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उपोद्धात 


जीवन निवधि एवं सुखमय किस प्रकार हो ? स्थिर शान्धत आनन्द 
की प्राप्षिकेसेहो? संसार को सुखरूप किस प्रकार बनाया जाये ? 
इसका अन्वेषण आदिकालसे अनवरत चरता आया है ] इसीके फर्स्वरूप 
मनुष्यने भौतिक एवं आध्यात्मिकं अनेक साधनों का आविष्कार किया । 
पूरा भौतिक विज्ञान तथा आध्यात्मिक विज्ञान इसी खोजके फलरूपेण 
प्रगट हृए । सामान्य प्राणी एवं सामान्य बुद्धि वारे मनुष्य प्रत्यक्ष पर ही 
विश्वस्त है । भोजन किया तो क्षुधा की निवृत्ति एवं तुप्ति होती है यह्‌ 
प्रत्यक्ष है । नुधा क्लेशा रूप है 1 उसकी निवृत्ति अभावात्मक है । तपति 
सुखरूप है, भावात्मक है । दोनो प्रात्यक्षिक है । इसमे साघन भोजन है 
यहीं तक सामान्य बुद्धि वाखों की गति दै। इसी प्रकार के प्रात्यक्षिक 
परिणामों पर ही सामान्य-जन विचार करते दहैं। ओर भौतिक सुख 
सामग्रियों को बढाने के प्रयत्न मे लगे रहते हैँ । एेसी सामग्रियों की पूणता 
मे अपनी कृतकृत्यता भी मानते ह । फर्तः गृह्‌, धन, वाहुनादि सामग्रियों 
का आविष्कार एवं संग्रह होने खगे । आज प्रत्येक मानव के पासएेसी 
अनगिन सामग्री एकत्रित हो गयी है ओर होती जा रही है । किन्तु इन्हीं 
सामान्य जनों मे से कुछ एेसे विचारक प्रगट हो गये थे, वेचारिकं दुष्ट से 
जिन्हे इन सामग्रियों के पूणं होने की असंभावना दीख पडी ओर कर्थं 
चित्‌ पूर्ण होने पर भी उसमें कृतकृत्यता का अभाव अनुभूत हुआ । क्योकि 
ये सामग्रियां स्थायी न होने से पनम्‌ षिका भव" की ध्वनि सवत्र गज 
रही थी । 

प्रकृति का यह्‌ विलक्षण नियमदहै कि प्राणी कहीं भी जाये, किसी 
भी स्तर तक पहुच जाये फिर भी सुख-दुख की मात्रा सवत्र समान हो 
रहेगी । उसका स्तर वही रहेगा जो सामग्रो ॐ अभाव कारुमेथा। 
सरोवर में यदि पानी अत्यल्प है तो कमर्‌ के पत्ते जल से चिपके होगे 
भौर पूर कुछ ऊपर होगे । किन्तु सरोवर यदि भर जाये उत्प्छवन 
( आवरफ्लोयिग ) होने र्ग जाये तो भी कमल के पत्ते ओौर फूर का 
स्तर वही रहेगा । वहां भी पत्ते चिपके हए होगे गौर पूर कू ऊपर । 
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वसे ही संसारमेभौ सामग्री कीअल्प मात्रा कुछरोग रोति पीटते 
रहते ह । कुछ रोग किचित्‌ ऊपर उठे हुए होते हैँ । ओर सामग्रियां पुष्कल 
मात्रामें हो जाये तो भी कुछ लोग रोते पौटते दिखाई दंगे ओर कुछ रोग 
कुछ ऊपर उठे हुए । सहस्रपति के घरमे सेकंडों का हेर-फेर करने की 
खटपट चलती रहती दहै । कोटिपति के घर मे खों का हेर-फेर करने 
की । ठोती दोनों ही जगह खटपट है । प्रकृति का यह्‌ नियमदहै कि वह्‌ 
प्राकृतिक वस्तुओं मे संतोष या तपति होने नहीं देती । क्योकि वह्‌ स्वतः 
असंतोष तथा अतृप्ति रूप है । प्रकृति हरं प्रकार की परिस्थिति को प्रथम 
आत्मसात्‌ करतो है या करनेकोओर वढतीहै। फिर अन्तमं कुछ 
न्यूनता रख देती है । एक गरोव ज्चोपड़ी मे रहता है । उसकी प्रकृति उस 
्लोपडी की परिस्थिति को आत्मसात्‌ करती है । वह कहता है--थोडी 
तकलीफ टै । पानी दूर से छाना पडता है। वरसातमें थोड़ा चृता है | 
एक करोड़पति मह में रहता है । उसकी प्रकृति उस परिस्थिति को 
आत्मसात्‌ करती है । किन्तु वहां भी कु न्यूनता को ला खडो कर देती 
है । यदि उससे वड़े अन्य करोडपति को अधिक सुविधा में देख ल्या तो 
फिर कहना क्या ? निन्यानवे का यहु चक्र कभी समाप्त नहीं होता । 
इसकी पूति के ल्यि मनुष्य पूरा जीवन संघषंञ्ील रहता है । परन्तु 
अन्त मे निरश्ञाही हाथ रगती है। क्योकि उत्तरोत्तर वृद्धावस्था में 
तकरीफ बढती ही जाती है । इस विषय मे इन श्खोकों का थोडा मनन 
करके देखें :- 

लब्धं धनं तदपि पुवंवदेव कष्टं 

रब्धं च हम्यंकमथापि तथेव कण्टम्‌ । 

खढ्धानि सवंसुखभोगकदभ्बकानि 

न ह्यन्तरं तदपि दृष्टिपथं प्रयातम्‌ । 

( वै राग्यमन्दाकिनो ) 


आशा थी कि धन मिलने पर दुख दूर होगा । किन्तु आवद्यकताये 
उसको साथ ही बढती गयी ओौर धन मिक्ने पर भी भभाव ज्यों काव्यो 
वना रहा । पहुरे आवश्यकता कम थी तो वेचैनी भी कम थी । किन्तु 
घन प्राप्त होने पर आवद्यकतायें बढ़ गयीं ओर बेचेनी भी बढी 1 १ घन के 
साथ मान की भी भूख बढी जिसकी कीं समापि है ही नहीं । श्ोपडी मे 
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रहते समय थोडी वहत असुविधायें प्रतीत हुई थी । उसकी पूत्ति कभी 
होती तो आनन्द भी होता था। किन्तु महर में रहने वाखों को वहां 
क्या-क्या असुविधा किन-किन चीजों का अभाव इसका नियत परिमाण 
वताना भी कठिन होगा । सक विध सुख सामग्रियों को जो वतमान में 
प्राप्य है, प्राप्त होने पर भो यही स्थिति रहती है । विदोषता दै :- 

पल्यङ्कसोधसमश्लीतकरादि तुल्य- 

मिम्यस्य हालिककटीरजरत्कटानास्‌ । 

संसेव्यमानमधिकाय न तत्पुखाय 

कष्टाय किन्तु परतस्तदलस्यमानम्‌ । 

टल, पलंग, वातानुकृकित आदि धनियों की सुख सामग्रो गुहहीन मज- 

दूर को भाग्यतः प्राप्त ्चोपडी, जीर्णं चटाई के तुल्य ही हैँ । क्योकि नवप्राप्त 
्लोपडी आदि से जो खुशी मजदूर को हई उससे अधिक खुरी सेठ को 
नहीं होती । क्रमशः ज्लोपडी से महर तक पहुंचने वालों को दोनो का 
स्पष्ट अनुभव होता है । आदत वनने के वाद कोई नवीनता नहीं रहं 
जाती है । हां इतनी विदोषता अवद्य रहती है कि उपभुक्तं सुविधा बाद 
मे नहीं मिरुतीदटै तो वह महाकष्टं का कारण होता है। जसे एक 
भोगवादी प्रचारक को अनुभव हुआ । उसने अमेरिका मे अपनी प्रचार- 
क्ति से अरबों रुपये कमाये । किन्तु किसी अपराध मे पकडे जाने के 
कारण दो सप्ताह पर्यन्त जेरमें लोहे को खटिया पर बिताना पडातो 
उसको पूरा अमेरिका घोर नरकं प्रतीत हुआ । किसी गरीब मजदूर को 
दो नप्ताहक्यादोसाक्कीभी सजा मिरुती ओर एक रोहे की पलंग 
ओर समय पर खाना मिरु जातातो वहजेक को ही स्वगं मानने 
लगता । 


तव क्या हम निराशा से वेठे ? निराशावादी बनें ? भौतिक सुख 
सामग्रियों को फक दं ? विज्ञान को तिलांजलि दं ? नहीं । मानव्‌ की यह्‌ 
मांग दै । वह्‌ उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है ओर करता रहेगा । इस व्याव- 
हारिक सत्ता का निराकरण नहीं है । एक ओर पश्चिम देड भौतिक उच्रति 
करता जाये ओर दूसरी ओर भारतीय सभी कंगोटीधारी बाबा बने एेसा 
हम नहीं कहते । पूरे व्यवहारो को अपने स्थान पर रखते हृए हम यही 
कहते है कि इतनेमे ही हमारे पुरुषाथं की इति श्री नहीं है । हम इस 
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व्यवहा राध्याय के साथ एक ओर अध्याय पर विचार करना चाहते हैँ । 
यह्‌ व्यवहा रमागं प्रथमाध्याय है तो वह दितीयाध्याय परमाथं मागं होगा । 
व्यवहारमागं में वस्तु सीमित है 1 इच्छायं असीम हँ । असंतोष असीम है । 
परमाथं मागं मे वस्तु असीम है । इच्छार्ये सीमितं होकर समाप्त हो जातीं 
है । इस असीम असंतोष ने ससीम तृप्ति की खोज के ल्ि विचारकों कों 
प्ररत किया । क्योकि असीम यात्रा खक्ष्यहीन हौ जाती है । लक्ष्य उसको 
कहते हुं जहां यात्रा समाप्त होती दै । 
भगवान्‌ राम वचपन में एक वार तीर्थाटनाथं निके । जंगखो मे 

नगरों मे गाँवों मे जहाँ भी प्रीसद्ध तीथंथे सर्वत्र वे गये। किन्तु साथमें 
उनको तीथंस्नान पुण्य से अतिरिक्त कुछ नये अनुभव हुए । कीं वाक 
खेर रहे हं, कहीं रो रहे हँ । कहीं जवान दौड़ रहे हँ, च्ड रह ट । कीं 
वृद्ध विमार होकर कराह रहे ह । कहीं मृतक को इमशान में जला रहे हें । 
सावभौम राजा मेरे पिता ददारथके राज्य मे यह्‌सवक्याहो रहाट? 
जिसको देवता भी आदर देते हं तव क्या इस जगतको मेंसुार 
पाञगा ? जगत्‌ की बात दूर, क्या मेँ अपने ओप को भी इन आपदाओं से 
वचा पाञगा?मेभी एक दिनएेसाही वृद्ध नहीं होञगा? ओर नहीं 
मरूगा ? रामजी इस प्रकार विचार में पडे ओर वेराग्यके साथ निरा 
भी होने ल्गे। इसी की छाया बुद्ध को जीवनी में भीञआतीदहै। एसी 
अनुभूति प्रायः सभी महापुरुषों को हुई है ओर होती है । जिसको रछेकर वे 
किसी दाशच्चत शान्ति की खोजमें खग जाते हं । 

प्राचीन ऋषि महषियों ने दो प्रकार की खोज को । एक यह्‌ कि भौतिक 
सुख को हम किस सीमा तक प्राप्त कर सकते हँ । उसके बाद असंतोष की 
निवृत्ति होकर तृप्तता हो सकती है या नहीं ? दूसरा यह किइसमागंसे 
अल्ग भी कोई मागंहैया नहीं? जोकि प्रथम मागं असफल होने पर 
कामयाव हो । उन्होने घोर तपस्या की] हजारों वर्षों कौ तपश्चर्या के 
परिणाम स्वरूप, गुक्लक्रमं से उत्पन्न पुण्य के फलस्वरूप उन्हे प्रातिभज्ञान 
प्राप्त हुआ । उस प्रातिभज्ञान के आलोक मे उन्होने वेदमन्त्र का दर्ंन' 
किया । प्रथम उन्होने खौकिक सुख की चरम सीमा कोदेखा। “युवा 
स्यात्साधुयुवा आशिष्ठो द्रदष्ठो बलि्ठस्तस्येयं पृथिवी वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ 
स एको मानुष आनन्दः” इस मानुष आनन्द से केकर दश गुणोत्तर क्रम 
से मनुष्यगन्धवं, देवगन्धवं, पितर, देवादि के आनन्द के करम से प्रजापतिः 
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के आनन्द को देखा । उससे भी आगे प्रकृतिर्य सुख भी देखा । उसमे 
उन्होने सांसारिक सुख की सीमा देखी । यदह वेदों मे पूर्वकाण्ड अर्थात 
प्वृत्तिमागं है । इस प्रकृतिलय से बढ़ कर कोई संसार सुख नहीं है । 
सात्विक प्रकृति में ब्रह्मानन्द का स्पष्ट प्रतिविम्ब पड़ता दै । अतएव इस 
सुख को योगसूत्र भाष्य मे “कंवल्यसुखमिवानुभवन्तः'” करकं बताया । 
परं तु यह्‌ शाश्चत नहीं है । प्रकृति परिणामशोरु होने के कारण पूनः 
रजोवृत्ति एवं तमोवृत्ति होती है । 
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ऋषियों ने पूनः तपस्या की । पवंकल्पकृत एवं इस कल्प मे कृत समग्र 
पुण्य एकत्रित हुए 1 “सवं कर्माखिक पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते" के अनुसार 
समग्र पुण्यकमं उपासना एवं तप के फलस्वरूप उन्हं जो आलोकं प्राप्त 
हज वही उत्तर काण्ड है । ब्रहयज्ञान के मन्त्रो का उन्हं दशंन हआ । उसी 
से उन्होने आत्मेकत्व ॒दर्ान किया । यही निवृत्तिमागं है । इसमें उन्हें 
राद्वत सुख गान्ति का अनुभव हुआ । यही मानवता का परमपुरुषार्थं 
है 1! साख्यरास्त्रवेत्ताओं के अनुसार यदि कहना हो तो यह्‌ कट्‌ सकते 
हें किं खौकिक सुखो मे असंतोष स्वाभाविक है। क्योकि वहु अपूर्णं है । 
प्रकृति स्वयमेव मनुष्य को वहां संतुष्ट होने नहीं देगी । पूर्णानन्द की प्रापि 
से पटर स्वप्रक्रत्यनुसार मनुष्य उत्तरोत्तर आकांक्षा को रखता रहेगा । 
पुणं आनन्द प्राप्त होने पर ही वह्‌ प्रकृति निवृत्त होगी । अर्थात्‌ रोकिक 
सुखो मे असंतोष अस्वाभाविक नहीं है । स्वभावतः पूर्णानन्द की ओर 
हमारी दृष्टि है । पर मागं गरुत होने से हम कहीं से कहीं पंच जाते ह | 
इसो परमाथं मागं का प्रदशंकं उपनिषद्‌भाग है । जो व्यापक अखण्डतत्तव 
का प्रतिपादन करता है। 


उपरोक्त विवेचना से ये तथ्य सामने आ जाते हैँ।. 


सांसारिक वस्तु अनेकान्तिक है परमाथंवस्तु आनन्देकरस हैँ 
कभी किसी को सुखदायी किसी को 

दुःखदायी है 

सांसारिक पदाथं परिच्छिन्न है परमार्थवस्तु अपरिच्छिन्न नित्य है 
संसार नानात्व को लेकर है परमार्थं एकत्व को केकर है 
संसारसुख मे नित्य असंतोष है परमार्थसु मे नित्य तपि है 


संसारसुखसाधक प्रवृत्ति मागं है परमार्थसुखसाधक निवृत्ति मागं है 
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इन्हीं कारणों से इन दोनों को पारस्पर विरद बतायादहै। येदहीदो 
वेदार्थं हे | 

इशावास्योपनिषत्‌ -ईशावास्योपनिषद्‌ मे इन दोनों मार्गो का 
स्वरूपदरंन कराया गया है । ““ईशावास्यं'' इस प्रथम मन्त्र मेँ निवृत्ति-मागं 
का उपक्षेप किया गया है । ओर “कूवंननेवेह कर्माणि" मे प्रवृत्तिमागं का । 
फिर छः मन्त्रो मे उपक्रान्त निवृत्तिमागं-ज्ञानतत््वका निरूपण है । 
दोष मन्त्रोमे ` उपक्रान्त॒प्रवृत्तिमागं-क्मंतत्व का निरूपण है । यद्यपि 
उन्तालीस अध्यायो मे कमंमागं का निरूपण किया गया था 1 ज्ञान मागं के 
लिये अवरिष्ट एक अध्याय मेँ क्यों कमंप्रतिपादन करने लगे । यह्‌ प्रन 
होगा । समाधान यही है कि प्रवृत्तिमागं की-संसार की, गति कहां तक है 
यह दिखाकर उससे वैराग्य प्राप्त कराना श्रुति को अभिप्रेत है । रतपथ 
ब्राह्मण मे जो इसी साखा का व्याख्यानात्मक वेदिक भाग है इन दोनों 
मार्गो का स्पष्टीकरण किया गया है । प्रवग्यं नामका प्रकरण वहां आता 
है । वहां तक कमंमागं का व्याख्यान है । उसके वाद बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
शुरू होती है जो निवृतिमागं का प्रतिपादक है । 


शांकरभाष्यः- भगवत्पाद आद्यशंकराचायं ने मुख्य दस उपनिषदों पर 
भाष्य लिखा है । उपरोक्त प्रवृत्तिमागं तथा निवृत्तिमागं का स्पष्ट विदरेषण 
कर भाष्यकारने मन्त्रां को विशद रूप से संमुख रखा है । आचाय की 
जीवनी के विषय में हमने संक्षि्तशंकरदिग्विजय में पूरा वणन किया हे । 
माघवाचायं कृत शंकरदिग्विजयादि मे भी सम्यक्‌ वणन किया गया है । 
आचायं के समय के बारे मे संक्षिप्तशंकरदिग्विजय की भूमिका मे हमने 
पर्याप्त ऊहापोह कर च्या है । अतः अब उसपर विचार करने की आव- 
दयकता नहीं है । अद्धेत सिद्धान्त तो आदि कारसे चला आ रहादहै। 
अतः उसके आविष्कर्ता के रूप म नहीं, परन्तु प्रतिष्ठापक के रूपमे हम 
आचायं को देखते है । बाद मे विरिष्टादरेत शुद्धाद्रेतादि अनेक मत-मतान्तरों 
का भी जन्म हुमा । उनकी व्यावृत्ति के ल्ि बाद मे शिष्ट पुरुषों ने आचायं 
के अद्र तवाद की केवलाद्रौत संज्ञा दो गयी 1 केवलाद्र त मे एकमात्र ब्रह्य 
की ही परमार्थं सत्ता है । जगत्‌ परामाथिक नहीं है । इसका मतलब यह 
नहीं कि वह है ही नहीं| उसकी व्यावहारिक सत्ता मानी गयो है । दं तवादी 
जो सत्यता जगत्‌ मे मानते है वही हमारे मतमें भी है। उसे हम व्याव- 
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हारिक सत्ता से व्यवहृत करते हं । काछादि अनादि अनन्त हैँ । आधु- 
निकतम गणितवेत्ता भी यही मानते हैँ कि अनन्तमे सौ पचास डालो तो 
वह्‌ बढ़ता नहीं, सौ पचास निकालो तो घटता नहीं । सौ पचास क्या, लाख 
करोड अरव आदि परिच्छिन्न संख्या के जितने भी है उनके डालने 
निकालने का कोई प्रभाव अनन्त पर नहीं पड़ता । अतएव अनादि अनन्त 
कारु मे परिच्छि् पदार्थो का होना न होना एक बरावरदहै। इसी को 
अनिवंचनीय कहते हैँ । इसी को मिथ्या भी कहते हैँ । ““स्वसमानाधिकरण 
स्वाभावकत्वं'* यह्‌ मिय्यात्व का लक्षण है । व्यवहार का यह्‌ बाधक नहीं 
दै 1 मिद्री मे घडा अनिवंचनीय है । वह्‌ मिद्री से सिन्न नहीं है । ऊपर-नीचे 
की हुई मिट हो अहिकरण्डल के समान घड़ादहै। अभिन्न भी नहींहें। 
मिद्रो मे पानी नदीं भरते घडेमे पानी भरते है सिन्नाभिन्न कहना तो 
विप्रतिषिद्ध है । अतः अनीवंचनीयहै फिरभीषडेसे सारा व्यवहार 
चरता दै । यही स्थिति जगत की है । द्तवादी ब्रह्मको परमा्थंसत्ता 
से उतार कर इस घटादि साधारण अनिवंचनीौयसत्ता रूपी व्यवहारसत्ता 
मे पटकना चाहते हैँ । इसका ओौचित्य तो उनका अभिनिवेश ही सिद्ध कर 
सकता है । 

वातिकः- भाष्य पर रहस्यविवरण नाम की टीका प्रथम दही 
मुद्रित की गयी थी | ज्ञान प्रकरण का वातिक भी सानुवाद उस समय 
छपाया था । किन्तु अनुवाद कायं अधूरा होने से उस समय संपणं वातिक 
छपाया नहीं जा सका । यद्यपि उक्तानुक्तदुरुक्ताथंचिन्ता जहां हो उसी को 
वातिक कहते हँ । भाष्य मे दुरुक्ताथं संभावना नहीं होती । तथापि 
भगवत्सुरेश्चरकृत तेत्तिरियादिभाष्यवातिक मे भी यह समान हीदहै। 
अतः दुरुक्ताथं का मत्व दुरुक्तार्थत्वेन प्रतीयमानां कर छेना चाहिये 1 
वेसे अथं को चिन्ता यहां पर भी की गयी है। जेसे-'फर्वदफल्वतोः 
सानिध्येऽफरं तदङ्धं स्यात्‌" इत्यादि स्थानों मे है । वात्तिकत्व का निर्वाह 
करना लक्ष्य नहीं है । लक्ष्य तो मन्त्रभाष्याथं का स्पष्टावबोधन ही है 
तथा जो अन्यथा-अन्यथा व्याख्या कर रोगो को भ्रम मे डा गये उनका 
निरास कर परमाथं अथं को व्यवस्थापितं करना है । 

आधुनिक विद्वानों का कहना है कि व्याख्या एेसी होनी चाहिये कि 
वह वत्तंमान संदभेके साथ जुडी होनी चाहिये । अन्यथा ग्रन्थ तथा 
व्याख्या दोनों ही एक इतिहास मात्र होकर रह जार्येगे 1 हम उनकी उक्त 
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बात से सवंथा सहमत हँ । किन्तु आधुनिकता के नाम पर ईशावास्यं काः 
अर्थं ईधरात्मक जनताजनादंन से जगत्‌ शासनीय दहै, राजपरिवार- 
शासनीय नहीं इत्यादि अथं करेगे तो हम उससे सहमत नहीं हो सकते 1 
यहां अर्थपरिवतंन करने की आवद्यकता नहीं है । कारण जिस परिस्थिति 
मे उपनिषद का प्रादुर्भाव हुआ वहु अनादि अनन्त दै । वतंमान संदभमे 
भी वही परिस्थिति ओर वही जिज्ञासा समान रूपसे स्थितदहै। क्या 
आज सुख सामग्रियों से मनुष्य संतुष्टहौ गया दै? संसार सुखमय वन 
चुका हँ ? जीवन सुख स्थिर हो गया है ? यदि नहीं तो हजार वषं पूव 
भी इसी स्थिति में उपनिषदों का उपयोग हुआ ओौर आज भी ओर्‌ 
भविष्य मे भो इसी उपयोग मे विनियुक्त होगो । भौतिक स्वरूप में भले 
परिवतंन आ गया, किन्तु आन्तरिक स्थिति वही है जो लाख वषं पूवं 
थो 1 यदि यह्‌ बाह्याथं वणंनात्मक होता, किसी युद्ध का वर्णन होता तो 
तीर चखाना केसे चाहिये इस बात का निरूपण आज अनुपयोगी होता । 
आग्नेयास्त्र का अथं अणुबम करना पड़ता । लक्ष्मी की उपासना का अथं 
कर-कारखाना कगाना करते । समुद्रमन्थन का अथं समुद्रम गोता 
कगाकर सामुद्रिक संपदा प्राप्त करना करते या समुद्र मे खुदायी कर तेल 
पेटक निकालना करते । उपनिषदों में आत्मज्ञान का निरूपण है। 
ब्रह्मात्मेकत्वसाक्षात्कार से अनादिकालप्रवृत्त दुःखपरम्पराकी आत्यन्तिक. 
निवृत्ति का वणंन है । उसमे अथं बदलने की जरूरत नहीं है । अतएव 
वेदों का अनियत वस्त्वनुसारी अथं नहीं है । अनादि अनन्त तत्व काही 
निरूपण है । मानवता के चरम लक्ष्यका प्रतिपादन है। अतएव यह्‌ 
पुरापि नव एव' पुराकारन होने पर आज भी नया एवं हमेशा नित्य- 
नूतन ही है । चरम लक्ष्य के नीतने के बाद यह पुराना पड़ सकता है । 
किन्तु चरम लक्ष्य प्राप्त होने पर फिर पुराना नया प्रश्न ही नहीं रह्‌ 
जाता । शांकरभाष्य में उसी परमाथंतत्त्व को उपनिषद्वेद्य एवं उपनिषद्‌- 
लक्ष्य बताया । उसी का स्फुट वर्णन वात्तिक मे है। आशा है जिज्ञासु- 
जनों को इससे विशिष्ट राभ अवद्य होगा । 
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ॐ 
काण्वसंहितान्तगंता 


ईशावास्योपनिषत्‌ 


सानुवादवातिकसहित-साचुवादशांकरभाष्योपेता 


चछाच्छरञ्नाष्न्यस्त्‌ 


ईशावास्यमित्यादयो मन्त्राः कमंस्वविनियुक्ताः, तेषाम- 
१ 
कमंशेपरथारमनो याथास्म्यग्रकाशकतवात्‌ । 

“ईशावास्यं ' इत्यादि अठारह मन्त्र कर्ममिं विनियुक्त नहीं हे, कारण 
वे उस आत्माके यथाथं स्वरूपके प्रकारक हैँ जो ( आत्मा ) किसी कमंका 
रेष अर्थात्‌ अङ्ख नहीं ह । 


जयमङ्गलाचायछ्ृतं भाष्यवार्तिकम्‌ 
सवंवेदान्तसिद्धान्तसंचारि परमं महः! 
आनन्देकरसं बन्दे श्रीकुष्णाह्भुयमन्ययम्‌ ॥१॥ 


समस्तवेदान्तसिद्धान्तोका परमतात्पर्यविषय अव्यय आनन्देकरस 
श्रीकृष्ण नामकं परम ज्योतिकी हम वन्दना करते हैँ ॥१॥। 


संस्मरन्‌ भगवत्पादपादपङ्करुहधभियम्‌ । 
ई गावास्येऽमलां वुत्ति विधास्ये तत्पदानुगाम्‌ ॥२॥ 
भगवत्पाद आद्यशंकराचायंचरणकमलश्रीका स्मरण करता हु मेँ 
ईशावास्योपनिषत्‌की भगवत्पादभाष्यानुगामिनी निम वृत्तिकी रचना 
करू गा ॥२॥ 
ईंशावास्यादयो मन्त्रा विनियुक्ता न कमसु । 
श्रुतिकिङ्कादयो नैव . दह्यन्ते विनियोजकाः ॥३॥ 
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ईदावास्यादि मन्त्रोका कम॑मे विनियोग नहीं । अर्थात्‌ जेसे कमेकाण्डीय 
मन्त्रोको बोकर आहुतियाँ दी जाती टँ वैसे ईशावास्थादिं मन्त्रोको 
बोकर कोई आहूति आदि नहीं दी जाती । कारण, श्रुति, लिद्ध, वाक्य, 
प्रकरण, स्थान तथा समाख्यारूपी जिन छः प्रमा्णोको विनियोजकके 
रूपमे मीमांसकोने माना है उनमेसे कोई भी प्रमाण यहाँ पर नहींहै 
( स्पष्टीकरण आगे होगा ) ॥२॥ 
वणंयन्त्यात्मयाथात्म्यमेतेऽनन्तह्मप्रदम्‌ । 
व्याख्येयत्वं ततस्तेषां मुमुक्षून्‌ प्रति युज्यते ।४॥ 
ये ( ईशावास्यादि ) मन्त्र अनन्त अविनारी शान्तिको देनेवारे आत्म- 
याथात्म्य ( आत्माके वास्तविकं स्वरूप ) का वणन करते हैँ । अतएव 
( अनन्त शान्तिप्रद होने ही से ) मुमुक्षुओके प्रति इन मन्त्रोकी व्याख्येयता 
युक्तं है ।॥४।। 
संसारतापसंतप्ता विधूता्ञेषकल्मषाः । 
मुमुक्षवो विरक्ता हि लममिच्छन्ति शाहवतम्‌ ।५॥ 


मुमुक्षुओके लिए व्याख्येय इसलिए हँ कि संसारतापसंतप्त, कल्मषरहित, 
विरक्तं मुमुक्षु शान्ति चाहते हँ ॥५॥ 


तद्यथेहेत्यनित्यत्वं कमंजन्यसुखध्य हि । 
शुत्युक्तं तेन तद्धेतौ नास्थावन्तो युमृक्षवः ॥६॥। 


यदि ये मन्त्रे क्मंशेष होते तो मुमुक्षुओके प्रति व्याख्ये नहीं होते । 

कारण “(तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक 
क्षीयते" इस श्रुतिमें कमंजन्य सुखको अनित्य बताया है । अतएव एेसे 
अनित्यसुखके कारण कमं तथा कमंदोषमें मुमुक्षु आस्था नहीं रखते ॥६॥ 

ननु व्याख्येयता युक्ता नियुक्तस्यापि कमसु । 

व्याख्येयं तातसुद्रोयं तथा पुंसुकतमेव च ॥७॥ 

जुहोति शतद्द्रीयमित्येवं विनियोजितम्‌ । 

कमेण्येतत्त थाप्यातसज्ञानं च॒ जनयत्यदः ॥८॥ 


अनेन जानमाप्नोति संसाराणंवतारणम । 
इत्याह  शरश््रीयं कंवल्योपनिषन्मनुः ॥९॥ 
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एतानि नामधेयानि हाभ्रतस्येति चाब्रवीत्‌ । 
याज्ञवल्क्यवचः स्पष्टं जाबालोपनिषत्स्थितम्‌ ॥ १०१ 
सर्वोपनिषदां सारो रद्राध्यषयः समर्थितः 
रुद्रोपनिषदं सुक्त्वा गतिरन्या न विद्यते| १९१॥ 


इति दोवेपि सद्रस्थोपनिषतत्वमुदीरितम्‌ । 
एवं पौरुषसुक्तानां सन्त्राणासपि च स्थितिः ॥ १२॥ 


पर्वंपक्ष-ईशावास्य मन्त्रोका क्म॑मे अविनियोग सिद्ध करनेकी आव- 
द्यकता क्या ? क्योकि कमंमें विनियुक्त रतरुद्रिय ( खरपञ्चमाघ्याय ) तथा 
पुरुषस क्तादि व्याख्येय देखनेमे आते हँ 11८1 “रातरुद्रियं जुहोति इत्यादि 
वचनोसे शट्रमन्त्रोका कमंमे विनियोग सिद्ध होता है । कमं विनियुक्त होने 
पर भौ उससे ज्ञान भो होता है ॥९॥ केवल्योपनिषदूमे “अनेन ज्ञानमा- 
प्नोति" इत्यादि बताया है ॥१०॥ जावारोपनिषद्में भी “ये अमृतके बोधक 
नाम ह'" एेसा कहा गया है । रिवपुराणमे ““खद्राध्याय सर्वोपनिषद्थगभित 
है, सद्रोपनिषद्के विना अन्य गति नहीं है" एेसा बताया है गौर यही स्थिति 
पुरुषसुक्तके मन्त्रोकी भी है ॥११-१२॥ 


अत्रोच्यत इमे कमंविनिथुक्ता मता यदि। 
तदा तु कमंसमवाय्यथंस्मारकतामियुः ॥१३॥ 
न कमंसमवेताथंस्मारणं संभवेद्यदि । 
जपमात्राथेता सिद्धधेत्कर्मशिषत्वहेतुतः ॥१४॥ 
अतो ह्यगन्यथंता प्रोक्ता रद्रशब्दस्य कर्मिभिः । 
रुद्रो यदग्निरित्येवं श्ुतिरप्याह तत्परम्‌ ॥१५॥॥ 


समाधान-यदि ईडावास्यादि मन्त्र कमम विनियुक्त होते तो कम- 
समवेत ( कर्मान्तगंत ) अर्थका ही स्मरण कराते ॥१३॥ ओर यदि कमं 
समवेत किसी भी अर्थका स्मरण करना सम्भव न हो तो कमंशेष होने ही 
के नाते केवर जपाथं होते ॥१४॥ यही कारण है किं रुद्राध्यायमे भी र्द 
शन्दका अथं कम॑काण्डी रोग अग्नि दी करतेर्हु, न किब्रह्य, श्रुतिने भी 
“रुद्रो वा एष यदग्निः" इस प्रकार अग्निपरक ही बताया ॥१५॥ 


नन्वेवं शतखद्रीयमन्त्रा = बआात्मायबोधकाः । 
इत्येषा शाख्रसिद्धान्तस्थितिः खलु कथं भवेत्‌ \९६॥ 
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पर्व॑पक्ष-यदि कमंविनियुक्त मन्वर॒कमंसमवेत अर्थके स्मारक दीहो 
तो शतरुद्रियमन्तोका आत्मप्रतिपादनमे ही तात्पयं है यह शाश्चसिद्धान्त 
कंसे संगत होगा ? ॥१६॥ 
अन्नाहु रात्मयाथात्म्यमन्यार्थासिंभवित्वतः । 
बोध्थते प्रथमं कर्माऽविनियुक्तेवंचःशतेः ॥१७॥ 
सिद्धे सत्या्मयायात्म्ये प्राबल्याच्छतरुद्रियम्‌ । 
स्याहेदताधिकरणन्यायादात्माथंतत्परम्‌ ॥१८॥ 
समाधान-कमंमे अविनियुक्त मन््ोका क्म॑से सम्बन्धित कोईभीः 
अथं सम्भव न होनेसे आत्मयाथात्म्य अथं ही अगत्या मानना होगा ॥ १७॥ 
इस प्रकार आत्मयाथात्म्य प्रथम सिद्ध हो जाने पर देवताधिकरणन्यायसे 
 दातरुद्रिय मन्तरोका भी आत्मामें तात्पयं निश्चित होगा ॥१८॥ 
नस्वदेतात्मतात्प्यनिणंयो लिङ्कषट्कतः । 
तच्चेत्स्याच्छतर्द्रीये कि स्यात्कर्मनियोगतः ।(१९॥ 
पूवपक्ष-अद्ेतात्मतात्पयं तो षडकिद्खसे निर्णीत होता है। वह 
षड्लिद्ध यदि रद्राघ्यायमे है तो कमंविनियोगसे क्या मतल्व ? ॥१९॥ 


मैवं कर्मणि तात्पर्ये श्त्या समवधारिते । 
प्रत्यक्षेण विरुद्धत्वात्‌ षड्लिद्धं न प्रवते ।२०॥ 
उत्तर--श्रुतिसे जब यह्‌ निणंय हुआ कि शतरुद्रियका कर्माथंतात्पयं 
है तव प्रत्यक्ष विरुद्ध होनेसे षडकिद्धकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी । अर्थात्‌ 
आत्माकी अनेकता एवं कतुत्वभोक्तुत्वादि प्रत्यक्षसिद्ध है, अद्रेतात्माके 
भ्रतिपादनमे उक्त प्रत्यक्षसे विरोध होगा ॥२०॥ 
आदित्यो यप इत्यादिः प्रत्यक्षेण विरोषतः। 
` स्वाथस्प्रच्यान्यते ` यद्रत्तद्दत्रापि संभवेत्‌ ॥२१॥ 
जैसे यूप ( यज्ञ स्तम्भ ) आदित्य है यह वाक्य प्रत्यक्ष विरुद्ध ॒होनेसे 
अपने यथाश्रुताथंसे प्रच्यावित किया जाता है ॥२१॥ 
ईशावास्यादिषु पुनः कर्माऽतात्पयनिश्चयात्‌ । 
प्रतयक्षमवधूयैव  षड्लिद्धं संभ्रवतंते ॥२२॥ 
ईशावास्यादि मन्त्रोकी स्थिति अन्यथा है उनका कम॑मे तात्पयं न 
होनेसे परत्यक्षको बाधकर वहाँ षडकिङ्खकी प्रवृत्ति हो जाती है ॥२२॥ 
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अन्यथा मन्नवेयथ्यं मन्थंकरम पतेत्‌ । 
तन्न युज्येताध्ययनविविसिद्धाथंवरवतः ॥२२॥ 
अन्यथा प्रत्यक्ष विरोध होनेसे अद्वेततात्पयं भी नहीं ओर कमंविनियुक्त 
न होनेसे कर्मार्थता भी नटीं तो ईशावास्यादि मन्त्रोका वेयथ्यं ही हो 
जायेगा ओर एेसा मानना महान्‌ अनथंकारी होगा ओर स्वाध्यायोऽध्येतव्यः 
इस अध्ययनविधिसे सिद्ध साथंकताका बाध भी होगा ॥२३॥ 
इत्थं प्रबरथा श्रुत्या प्रत्यक्षे संप्रबाचिते । 
रद्राध्यायेपि न प्रत्यन्नविरोधो हि भ्रवतते ॥२४॥ 
ईरावास्यादि श्रुतियोसे जो किं प्रत्यक्षसे प्रबल हं प्रत्यक्षके बाधित 
होनेपर सद्राध्यायमें भी प्रत्यक्ष विरोधकी गू ज नहीं हो सकती ॥२४॥ 
आत्मानेक्याद्यपच्छेदन्यायान्निरवकाल्या 
शरुत्या प्रवाधितं रदे समुत्तिष्ठेत्‌ कथं पुनः 11२. 
अपच्छेदन्यायसे उत्तरभव अथ च निरवकार श्रुति प्रत्यक्ष सिद्ध 
आत्मनानात्व कतुत्वभोक्तत्वादिका .बाध कर डाक्ती है। इस प्रकार 
बाधित-मृत प्त्यक्षात्मनानात्वादि विरोध करनेके चिए शद्राघ्यायमें जाकर 
कंसे सिर उठायेगा 1 २५॥ 
नन्वेवं  शतस्द्रीपमनुवादः प्रसज्यते । 
ईशावास्यादिसिद्धाथप्रतिपादनहेतुतः ॥२६॥ 


पूवंपक्ष-यदि ईशावास्यादि मन्त्रोसे अद्रेतात्मतत्त्वका प्रतिपादन होनेके 
बाद ही शतरुद्रियसे उक्त तत्तवका बोध हो तो शतस्द्रीय अनुवाददहो 
जायेगा ( अनुवादका स्वतः प्रामाण्य नहीं माना जाता ) ॥२६॥ 
सेवं उब्दाथेब्रोयो हि शब्दा३ेव प्रजायते। 
न स्वाथंबोधने ह्यन्यमीक्षते शतरुद्रियम्‌ ॥२७]। 


परं तु क्वचनाध्यक्षविरोधादावुपत्थिते । 
अन्याथंसंशयहरमीश्ावस्थादि सन्महे \\२ ८1 


समाधान--अनुवादकी आपत्ति इसय्थयि नहीं है क्योकि शब्द अपना 
अर्थं बतानेमे स्वतन्त्र है । अपना अथं सर्वात्मभाव कहने के किए रतरुद्रिय 
अन्य किसीकी अपेक्षा नहीं रखता ॥२७॥ हां इतनी वात॒ अव्च्य है कि 
कही-कटीं प्रव्यक्त विरोध सामने अता है तव शतरद्रियका शायद कोई 
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अन्य अथं तो नहीं है एेसा संशय होना सम्भव है । उस संशयको केवर 
ईशावास्यादि मन्त्र मिटाते है ॥२८॥ 
 ईश्ञावास्यादिमन्नेषु नेवास्त्यन्याथं संशयः! 
कर्मस्वविनियुक्तत्वात्‌ षडलिङ्धैना्थनिर्णयात्‌ ॥ २९] 
` ईशावास्यादिमें अन्याथं संशय नहीं होता । कारण, कर्मविनियुक्त न 
होनेसे षडकिद्धसे तुरत अथं निर्णय हो जाता है । 
कथं स्याच्छतरद्रीयं कमंयुक्‌ ताहि चेच्छृणु । 
एन्द्र्योपतिष्ठते गाहंपत्यं यद्रत्तथा भवेत्‌ ॥\३०॥। 
पूवपक्षः-यदि शतरुद्रियका ब्रह्मे तात्य है तो कमम विनियोग 
किस प्रकारो ? 
उत्तरः-जेसे इन्द्राथक एन्द्री ऋचाका गाहुंपत्योपस्थान श्रुतिवलातु 
होता है वेसे यहाँ भ होगा ॥३०॥ 
न चेन्द्रो गाहंपत्याथः श्रुतौ लक्षणया भवेत्‌ । 
कमंकाले भवेत्तद्रदरन्यर्थोऽतरापि का क्षतिः २३१ 
एन्द्री ऋचामे लक्षणया इन्द्रपद गाहंपत्याथंक होगा एेसा कटं । ठीक 
है । क्मकालमें आप भले कर ठे । वसे यहाँ भी कमंकालमे रतरुद्रिथका 
अग्नि अथं कर लीजिये ॥३१॥ 
तस्मात्क्माऽनियुर्ताहि निणेयाऽऽत्मयथात्मता । 
कमंस्वविनियुक्तरवमतः साग्रहप्रुच्यते ॥३२॥ 
निष्कषं यह निकला कि आत्मयाथात्म्यका निणंय तो कमम अ विनियुक्त 
मन्त्रसे ही सम्यक्‌ संपादित हो सकता है । अतएव यहां ईशावास्यादि 
मन्त्रोका कमंमें अविनियुक्तत्व आग्रहके साथ सिद्ध किया जाता है ।३२॥ 


शाखां छिन्द्यादिषे त्वेति विनियुडक्ते यथा श्नुतिः। 
ईशावास्यादिभिः कुर्यात्किमित्यचे न काचन ॥(३६३॥ 
श्रुति, लिगि, वाक्य, प्रकरण, स्थान जौर समाख्या ये विनियोजक छः 
प्रमाण है । उनमें श्रुतिका उदाह रणः-इषे त्वेति शाखां छिनत्ति" अर्थात्‌ 
इषे त्वा यह्‌ मन्त्र बोलकर शाखाको काटे (दरंपुणंमास प्रारंभ होनेके पह 
दिन गायको दुहकर दूध जमाया जाता है । दूहनेके लिए बच्डेको गायसे 
अलग करना आवश्यकं है । इसीको वत्सापाकरण कहते है । तदथं पादाकी 
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शाखाका उपयोग करना चाद्ये । उस पलादशाखाको काटते समय उक्त 
मन्त्र बोलना चाहिये एेसा कमंकाण्डमें कहा गया है 1 ) इसी प्रकार ईशा- 
वास्यादि मन्त्र बोककर क्या करना चाहिये ? इस बातको बतकानेवारी 
कोई श्रुति नहीं है ॥३३॥ 


यद्‌ बहिर्देवसदनं दामीत्येतच्च लिङ्कतः। 
बहुषो लवनेऽद्धंः स्थात्तद्थंस्य प्रकाशनात्‌ ॥२३४॥ 
ईंशावास्यादयश्चेमे मन्त्राः कमं न किव्ठन। 
प्रका्ञथन्ति किन्त्वाद्मयाथात्म्यं तद्विरोधि यत्‌ 1२३५ 
लिद्खप्रमाणका उदाहरणः- “बहिर्देवसदनं दामि” यह मन्त्र किङ्ग 
प्रमाणसे कुराछेदनका अंग है । यद्यपि इस मन्त्रको बोकर कुश काटो एेसा 
वचन नहीं मरुता । तथापि इस मन्त्रका टी अथं सूचित करता है कि इसे 
बोलकर कुदा काटना चाद्ये । मन्त्रार्थं है--म देवताको वेठनेके लिये 
आसनस्वरूप कुशको काटता हूँ ।॥३४।॥ इस मन्त्रमे कुराच्छेदन कमंका 
प्रकाशन हुआ है । वैसे ईशावास्यादि मन्त्रम किसी भी कमंका प्रकारान 
नहीं है । बल्कि कर्मविरोधी आत्मया थात्म्यका प्रकाशन हे ॥३५॥ 
न॒ वा कमंप्रकरणं कम॑काण्डसमापनात्‌ । 
समभिव्याहूतिदरात्‌ प्रमाणं वाक्यसंज्ञितम्‌ ॥३६॥ 
कर्मकाण्ड समाप्त हो चुका है अतः कर्म॑का प्रकरण न होनेसे प्रकरण- 
प्रमाण भी नहीं है । ओर वाक्यप्रमाण तो दूरनिरस्त है । साथ-साथमे. पटे 
हो तब वाक्यप्रमाण होता दै ॥२६॥। 
समाख्या यौगिकः शब्दः कमंशेषत्वबोधकः । 
वैदिकी लौकिको वापि संज्ञा साप्यन्न नास्ति हि ॥३७॥ 
विशारयेदविद्यां या गमयेद्‌ ब्रह्य राश्चतस्‌ । 
कमविस.दयेच्चापि सेवोपनिषदुच्यते ॥२३८॥ 
यौ गिकशन्द जो योगसे कमंबोधन करावे उसीको समाख्या प्रमाण 
कहते है । जसे 'होतुचमसः' यह संज्ञा "होता का चभसभक्षण सिद्ध करती 
है। संज्ञा क्वचित्‌ वेदिक ओर क्वचित्‌ रौकिक होती है । ३७] ईशावास्यादि 
मन्त्रोकी संज्ञा दै उपनिषत्‌" । इस संज्ञासे योगाथंको केकर कोई कमं प्रतीत 
नहीं होता । इसका यौगिकं अथं यही है कि जो आत्माके समीपम (उप) 
पहुचे उसकी अविद्याको नष्ट करती है-(विशरण) ब्रह्यको प्राप्त कराती है- 


८ ` ` ईहावास्योपनिषद्‌ [ प्रथमो ` 


याथाम्य चार्मनः शद्धस्वाऽपापविद्धत्वेकत्व नित्यत्वाक्लरीरत्व- 
सवेगतत्वादि वक्ष्यमाणम्‌ । 

तच्च कमणा विरुद्धयेतेति युक्त एवेषां कमंस्वविनियोगः । 

आत्माका पारमाथिक रूप-शुद्धत्व, अपापविद्धत्व (पाप-असंस्पाशत्व) 


एकत्व, नित्यत्व, अरारीत्व, सवंगत्व आदि है जिनका वर्णन अगे होगा । 
ओर वह्‌ कमके ल्व प्रतिकूल हैँ । 


अतः इन अन्त्रोकी कमेमिं अविनियुक्तता सर्वथा य॒क्तियक्त है 





(गति) कमंको क्षीण करती है-( अवसादन ) षद् विशरणगत्यवसादनेष 
एेसा धातुपाठ टै ॥३८॥ 

नन्वात्मा कमघट फः प्रकाहयोऽत्रेति लिङ्खः 1: 

अशेष कमंजेषत्वं मन्त्राणामिति चेन्न तत्‌ ॥३९॥ 


परवंपक्षः--आत्माके विना जडरारीरादिसे कोई भी कमं संभव नहीं 
दै । भतः सवंकमंघटक आत्माके प्रकाशक ॒होनेसे ईशावास्यादि मन्व 
सवंकमंशेष क्यो न माना जाए ? ॥३९॥ 


शुद्धत्वापापविद्धत्वाकायत्वाद्वयतादिकम्‌ । 
वक्ष्यमाणात्सयाथात्स्यं वच्द्धं कमंभियंतः ।\४०।॥। 
शुद्धस्यापापविद्धस्य कत्यद्ष्टाद्यभावतः । 
कथं कतुंत्वभाक्तुत्वे शक्यसंभावने खलु ॥४१॥ 
आत्मनोऽप्याज्ञरीरस्य द्विजघर्माद्यभावतः। 
कथं कमण्पधिङ्कततिरेष। दिगितरत्र. च ॥४२॥ 


समाधानः- केवर आत्मा ही यहां प्रतिपाद्य नहीं किन्तु आत्मयाथात्म्य 
प्रतिपाद्य है । शुद्धत्व, पुण्यपापरहितत्व, एकत्व, अद्वितीयत्वादि आत्माका 
वास्तविक स्वरूप है । ओर वहु कर्मके अनुकूल नहीं बत्कि प्रतिकूक हैँ 
॥|४०॥। कृति एवं पण्यपापक्रे अध्यासके विना कर्ता भोक्ता नहीं बन सकता, 
तव शुद्ध अपापविद्ध आत्मामे इनकी संभावना भी केसे की जा सकती है 
॥४९१॥ अशरीर हो तो कमं देतु द्विजत्वादि धमं कंसे हो ? 1४२] 


ननु शुद्ध।ऽपरिज्ञाने विशिष्टं बुध्यतां कथम्‌ | 
विश्ठिष्टज्ञानहेतुत्वाच्छदधमाबोघ्यतामिह ॥४२॥। 
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प्वपक्षः--विशिष्टज्ञानके प्रति शुद्धज्ञान कारण होता है । जंसे “दण्डी 
पुरुषः' इस दण्डविशिष्टपुरूषज्ञानके प्रति प्रथम दण्ड एवं पुरुष इन दोनोका 
ज्ञान चाहिये । इसी प्रकार कतंत्व भौक्तत्वद्विजत्वादिवरिष्टोऽहुं इस ज्ञानक 
प्रति भी प्रथम अविशिष्ट कतंत्वादि एवं अहंका ज्ञान होना चाहिये 1 फलतः 
विरिष्टज्ञानके प्रति कारणीभूत शुद्धका ज्ञान उपनिषदोमे कराया जा रहा 
है एसा माना जा सकता है । तव कमंके साथ विरोध कंसे ? ॥४३॥ 


मेवं विशेषणज्ञानं विक्षिष्टज्ञानकारणम्‌ । 
न तु शुद्धपरिज्ञानभिति न्यायविदां सतम्‌ ॥४८। 


समाधानः--विशिष्टज्ञानके प्रति विरोषणज्ञान कारण है यही न्याय 
वेत्ता मानते है, न कि शुद्धज्ञान । "दण्डी पुरुषः' यहाँ पुरुषः इतना अंश भी 
पुरुषत्वविशिष्ट है अतः पुरुषत्वज्ञान कारण माना गया है । पुरुषन्ञान तो 
किसीके भी मतमे कारण नहीं है ।।४४॥ 
ननु संसगंसाक्षात्तवं विशिष्टाध्यक्षमध्यगम्‌ । 
तच्र हेतुश्च सं सगिद्रयसाक्षाच्छृतिर्मता ॥४५॥ 
पर्वंपक्षः--विशिष्टप्रत्यक्षमे संसगंप्रव्यक्ष अन्तगंत है । उनके प्रति दोनों 
संसर्गी-विरोषण ओर विदोष्यका प्रत्यक्ष कारण है । “संसषगंसाक्षात्कारं प्रति 
संतगिसाक्षात्कारस्य कारणत्वात्‌” एेसे गदावर भदाचार्यादि नेयायिकोने 
ज्खा है । अतः विशेष्य आत्माके ज्ञानार्थं उपनिषद हो सकती है ॥४५॥ 
मैवमेतन्मते लाब्दात्परोक्ष्ञानमिष्यते | 
अहमो नित्य गक्षःस्वाद्‌ व्यथः चन्दः प्रसज्यते ।*४६।] 


समाधानः-उक्त मतमें शब्दसे परोक्ष ज्ञान ही होता है । संप्तगंसाक्ना- 
त्कारके लिए तो संसर्गका साक्षात्कार चाहिये, शब्दजनितपरोक्षज्ञानं 
नहीं । दूसरी बात-आत्मा नित्य अपरोक्ष है, अत एव उतने ही से विशिष्ट 
ज्ञान हो जाएगा ! शब्दसे बोध करानेको क्या भआावद्यकता ? ॥४६।) 


कि च दण्डी पुमान्न पुज्ञानं हेतुरिष्याताम । 
निदण्डपुरुषन्ञानं न हतुः कस्यचिन्मते | ४७॥ 
अकर््रात्मिपरिज्ञानं तथा कर््ात्मिबोधकम. 
न शक्यसमुररीकतु किन्तु तदबोधबाधकम. 1४८] 
दूसरी बातः- दण्डी पुमाद्‌" यहाँ युद्ध ॒पुरुषक्ा ज्ञान कारण मान 
भी लीजिये फिर भी ननिदंण्डी पुरुष' एेसा ज्ञान किसीकं भी मतमे कारण 


१० ईशावास्योपनिषद्‌ | [ प्रथमो 


न धेवंरु्षणमात्मनो याथात्म्य्ुत्पाचं विकार्थमाप्यं संस्कार्यं 
करठेभोक्त्रूपं बा येन कमेषता स्यात्‌ 


आत्माका एेसा परमा्थंरूप कमंसम्बन्धी इसल्यि नहीं होता कि वह 
उत्पादनयोग्य, प्राप्तियोग्य या संस्कारयोग्य नहीं, तथा कतुंरूप या 
भोक्तरूप भी नहीं है जिससे कि वह्‌ कममंडेष हो । 


नहीं है 1 उसी प्रकार “अकर्ता आत्मा" एेसा ज्ञान “आत्मा कर्ता इस ज्ञानका 
साधक नहीं, स्पष्ट वाधक है । ओर यहां उपनिषद्मे अकर्ता अभोक्ता 
आदि रूपसे ही आत्माका बोधन क्या है। अतः वह विरिष्ट ज्ञानका 
विरोधी होकर कमंका भी विरोधी ही है | ४७-५९ ॥ 


नन्वेषां मा भवेत्‌ साक्षारसन्त्राणां कम्लिषता । 
स्यात्कर्मसमवेताथंस्मारकत्ववश्नात्त सा ॥५०॥। 
न चात्मा कर्मसिम्बद्धो न शुद्ध इति साप्रतम्‌ । 
यतः कथं न चेदात्मा कर्म संपत्तमहंति ॥५१॥ 
को ह्यो वान्याच्च कः प्राण्याद्यद्याकाश्लोन चेदयम्‌ । 
इत्येवं श्चतिरप्याह सवकर्मनिदानताम्‌ ॥५२॥ 


पू्व॑पक्षः--इन मन्त्रोकी कमंशेषता साक्षात्‌ भरे न हो अर्थात्‌ यह 
मन्त्र बोलकर अमुक कमं करो एेसी कमंरोषता न हो तो भी परम्परया 
कर्म॑शेषता संभव है । कमंस्तमवेत अर्थोको बतलानेपर भी कमंशेषता आ 
जाती है ॥ ५० ॥ यह शंका करे कि ईशावास्यादि मन्त्रोका प्रतिपाद्य 
शुद्ध आत्मा है ओर वह्‌ कर्म॑घटक नहीं है। अतएव कम॑समवेतारथस्मारकत्वे- 
नापि कमंदोषता संभव नहीं है तो उक्का उत्तर यह दै कि शुध आत्मा न 
हो तो कमं होगा ही कैसे “को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌" इत्यादि 
्रुतिमें स्पष्ट बताया है कि उस आत्माके विना कोई भी कमं नहीं हो 
सकता ॥ ५९-५२ ॥ 


मेवं कारणसामान्थे नेष्यते कम्शेषता। 
न व्थोभकालक्रत्यादिः कर्शिषो निगद्यते ।।५३।। 
यद्ध क्रत्वथंविघधथा शास्त्रेषु विनिरूपितम्‌ । 
तस्येव कर्शिषत्वं पयोदध्यादि ताद्कम. ॥५४॥ 
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उत्पाद्यं वा विकायं वा संस्कःयं वाप्यमेव वा । 
तत्स्यात्तदृबोधकं कास्त्रमव्याख्येयं मुमुक्षवे ॥५५॥ 


समधानः-यागकारणसामान्यको करमंशोष नहीं कहते । आकश॒, 

काल, ईरवरेच्छा, कृति इत्यादि यागकारण होनेपर भी कमंरोष नहीं 
माने जाते । “अथातः दोषलक्षणं इत्यादि शास्त्रद्रारा कऋ्रत्वर्थके रूपमे 
निरूपित ब्रीहि दधि आदि ही कर्मंशेष होते है। वे उत्पाद्य, विकायं, 
संस्कायं ओर आप्य इनमेसे कोई न कोई अवश्य होगे । उन कर्मशेषः 
अर्थोका बोधन करानेवाका शास्त्र ही म॒म॒क्षुओके प्रति अव्याख्येय है । कारण 
उस साधनसे उत्पादित यागसे जन्य स्वर्गादि मुमुक्षुओके चयि अभीप्सित 
नहीं है ॥५२-५५॥ 

नात्मोत्पाद्यः पुरोडाहायागस्वर्गादिवन्नुमिः । 

न वा विकार्यो भवति सोमय॒पासिषादिवत्‌ ॥५६१ 


न संस्कायंः स्वयं शुद्धो त्रीहि्पात्नरकूश्ञादिवत्‌ 1 
नाप्यो मन्त्रादिवच्चेव स्वात्मत्वादेव सवंदा ॥५७॥ 


आत्मा पुरोडाश, याग ओर स्वर्गादिके समान उत्पाद्य नहीं है (याग 
ओर स्वगको भी शेष मानाहै) ओर सोमरस यूप खंभा आदिके समान 
विकायं भी नहीं है (क्योकि उत्पत्तिवाला ओौर विकारवाखा नादावान होता 
है आत्मा नाश्वान नहीं है) मात्मा स्वयं शुद्ध होनेसे त्रीहिपात्राद्किं समान 
संस्कायं नहीं है ओर आत्मा होने ही से सवंदा स्वयंप्राप्त प्राप्य भी नहीं 
हो सकता ॥५७]। 
ननु संस्कायं आत्मा स्यान्मन्त्रस्तत्स्मरणादिति । 
स्मुत्वा मन्तरेयंथा यागे संस्कायंन्ते हि देवताः (५८1 
प्वंपक्ष-आत्मा संस्कायं हो सकता है । ईशावास्यादि मन्त्र बोलकर 
आत्माक्रा स्मरण करनेसे आत्माका संस्कार सम्पन्न हो सकता है । जेसे 
मन्त्रोसे देवताका स्मरण करनेसे देवताओंक्रा संस्कार मीमांसकसम्मत 
है ॥५८॥ 
भवं द्रव्यं देवतेति यागरूपं द्वयं मतम्‌ । 
यागःन्तर्भाविनो द्रव्यत्यागोद्देऽथा हि देवता ॥५९॥ 
यागप्रवेशिनोऽयस्य सस्कायंस्यास्तु शेषता 1 
न चोपनिषदस्यास्ति पुंसो यागप्रवे्िताः ५६०] 
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समाधान--द्रव्य ओर देवता ये यागके दो रूप है । अतः देवता 
यागान्तगंत जो संस्कायं है उसे शेष माना जा सकता है । किन्तु ओप- 
निषद्‌ आत्मा यागमें प्रविष्ट भी तो नहीं है ॥५९-६०॥ 
ननु यागाऽप्रविष्टाथंः शास्त्राद्येः स्मयते कंवचित्‌ । 
स्मयेतां तावता तस्य शेषत्वं नैव स्िद्धचति ॥६१॥ 
कि च तत्र॒ प्रकरणाच्छेषत्यमनुमन्यताप्‌। 
नात्र प्रकरणं क्रिचित्कमंकाण्डसमापनात्‌ ॥६२॥ 


स्तुति आदिमे यद्यपि क्वचित्‌ यागाऽप्रविष्ट अ्थका भी स्मरण होता है 
तथापि उसमे शेषता सिद्ध नहीं होतो ओर प्रकरणवशात्‌ शेषत्व मान भी 
लिया जाये फिर भी ओपनिषद पुरुषमे प्रकरण भी नहीं है ।॥६१-६२॥ 
अपि च स्मरुतिसंस्कायं नात्मानं मन्महे वयस्‌ । 
यतो वाचो निवतन्ते ह्याप्राप्य मनसेत्यतः ॥६२॥ 
अखण्डाकारवृत्तिश्च नात्मानं स्प्ष्टुमहति । 
अज्ञानध्वान्तावध्वंसमात्रेकफरवेत्त्वतः ॥1६४॥ 
अत्थ.भी कारण है । वहु यह्‌ कि आत्माको सिद्धान्तमे स्मृतिसंस्कायं 
माना ही नहीं गया है । “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह" इस 
श्चुतिमे आत्माको मनका अविषय बताया है ॥६३॥ तत्त्तमस्यादिवाक्यजन्य 
अखण्डाकार वृत्ति भी आत्माका स्पदां नहीं कर सकती है । उसका फल 
केवर इतना ही है- वह्‌ अज्ञानान्धकार नष्ट कर देती है । (जो स्रं नदीं 
कर सकती उससे संस्कार किस प्रकार हो ? ) ॥६४।॥ 
कर्माथत्वाच्च पुरुषः शेष इत्याह जेमिनिः। 
कमथित्वं च कतुत्वाद्‌ विशिष्टस्येव संमतम्‌ ॥६५॥ 
कतुत्वादिविशिश्छ शुद्धादःत्मातिरिच्यते। 
न॒ चात्र प्रतिपाद्योऽसो तत्तात्प्यानिवेक्षणात्‌ ॥६६॥ 


महि जेमिनिने भी शुद्ध आत्माको कमंशेष नहीं माना है । “ुरुषश्च 
कर्मार्थत्वात्‌" इस सूत्रम कमंकर्ता होनेसे पुरुषको रोष बताया है 1 वह तो 
कतुत्वविरिष्ट ही . हआ । विशिष्ट शुद्धसे अतिरिक्त वेदान्तमे माना गया 
है । अतः शुद्धकी कर्मशिषता जैमिनिको भी संमत नहीं है ओर विशिष्ट 
आत्मा तो उपनिषदोका प्रतिपाद्य नहीं है। कारण विरिष्टमे तात्पयं देखनेमे 
-नहीं आता ॥६५-६६॥। 
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सर्वासाुपनिषदामात्मयाथात्म्यनिरूपणेनेवोपक्षयात्‌ । 
सभी उपनिषदं आत्माके परमार्थनिरूपणमें ही परिसमाप्त होती है । 


उपक्रमोपसंहारावम्यासोऽपूवंता फलम्‌ । 
अथंवादोपपत्ती च लिङ्क तात्पयंनिणये ॥६७॥ 


उपक्रम तथा उपसंहारकी एकरूपता, अभ्यास ( बारःवार कथन ), 
अपू्वंता, फल, अर्थवाद ओौर उपपत्ति ये छः तात्पयंनिर्णायक लिद्ध ह ।|६७।॥ 
ईज्ञावास्यमुपक्रम्योपसंजह् स पयगात्‌ । 
अनेजदेकमम्यासो नेनदृदेवा अपुवता ॥६८॥ 
ईशावास्य यह्‌ सर्वान्तर्यामी व्यापक आत्माका उपक्रम ओर स पयंगा- 
च्छक्रं यह उसीका उपसंहार है । अनेजदेकं तन्नैजति इत्यादि निष्क्रिय 
आत्माका अभ्यास है ] नैनदेवा आप्तुवन्‌--इन्द्रियां आत्माको पराप्त नहीं 
कर स्कीं, यह्‌ अप॒वंता है ।६८॥ 
फलमत्र च कः तोक एकत्वमनचुपश्यतः। 
कुव॑न्नेव स्तुतिनिन्दाऽसुर्या नामाथंवादवाक्‌ ॥६९॥ 


एकात्मदर्शीकी शोकनिवृत्ति होती है । यह्‌ फल है । अर्थवाद स्तुति 
 निन्दात्मक दोनों यहाँ हँ । कुबेन्नेव यह स्तुति है ओर असुयंखोकगमनोक्ति 
निन्दा है ॥६९॥ 
तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधघातीत्युपपत्तिगीः। 
एवं लिङ्धानि बोद्धव्यान्यन्यासुपनिषत्स्वपि ।॥७०॥ 
हिरण्यगभं उस परमात्माकी सत्तासे ही कमंफलकका विभाजनं कर सकते 
है यह उपपत्तिकथन है । इसी प्रकार अन्य उपनिषदोमे भी षड्किद्ख 
समञ्चना चाहिमे ॥७०]। 
लिङ्धं: षड्भियंथाप्रोक्तेः शुद्धे तात्पयंमीक्ष्यते । 
न ह्येकत्वं विश्चिष्टध्य नाकायत्वादिक तथा 113९॥ 
इन छः लिद्धोसे ईशावास्यका तात्ययं गुद्धमे ही सिद्ध होता है" न कि 
कतृत्वादि-विरिष्टमे । विशिष्ट तो दो के मिलनेसे होता है 1 वह एक नहीं 
होता ओौर शरी रादिशून्य कतुंत्वादिविलिष्ट नहीं हो सकता ॥७१॥ 
विर्िष्टे नास्ति तात्पयं कर्मद्धत्वेन संमते | 
तात्पयविषये. शद्धे नेष्यते कमंशेषता ॥७२]} 
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गीतानां मोक्षधर्माणां चेवंपरत्वात्‌ । 
गीता एवं मोक्षधमं (महाभारतान्तगंत) भी पर्वोक्त आत्मस्वरूपनिरूपण- 
परक हें | 
ईंङा।वास्थादिमन्त्रेषु तस्मादेतेषु सवेथा | 
न कमंशेषता सक्षात्पारम्प्येण वा मता 1७३॥ 
जो कर्माद्धं कतुत्वादिविरिष्ट है उसमे मन्त्रोका तात्पयं है वह शुद्ध 
आत्मा कर्माद्ध नहीं है ॥ ७२ ॥ फकरुतः ईशावास्यादिमन्त्रोमे साक्षात्‌ या 
परम्परया किसी भी प्रकार कमंदोषता नहीं यह सिद्ध हु ॥७२॥ 
संतायश्च कूतकंण न कतंव्यो सुसुक्षुभिः। 
गीतानां मोक्षघर्माणामन्न संवादसत्वतः ॥\७८।! 
समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पल्यति स परयति ॥७५1 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ।७६॥ 
ओर मुमृक्षुओंको इस विषयमे कूतकके द्वारा संशय भी नहीं करना 
चाहिये । क्योकि गीताम तथा मोक्षधमंमें इसी अथंका स्पष्टीकरण कर 
तकको निराधार कर दिया है ॥७४ गीताम कहा है-सवं भूतोमें सम- 
भावसे तथा विनारियोमे अविनारी रूपसे रहनेवारे परमेश्वरको जो 
देखता टै वही वस्तुतः देखता है ॥७५॥ मोक्षधर्ममि-एक ही सत्यात्मा 
समस्त भूतोमे स्थित है, वहं जलचन्द्रके समान एकधा तथा बहुधा दिखाई 
देता है-एेसा वताया है ॥७६॥ 
अत्र शुद्धो विशिष्टश्चेत्याहमद् तं म भण्यते । 
किन्ध्वात्मा शुद्ध एवास्तीत्येतच्छत्या निरूप्यते ॥७७।। 
कतुत्वादि विशिष्टश्च विश्नमज्ञानगोचरः। 
निरस्य विन्नमं ह्यात्मयायात्म्यमनुभाष्यते ॥७८। 


विशिष्टे नास्ति तात्पयं ( छोक ७२ ) इत्यादि जो हमने बताया उसका 
अथं एेसा नहीं समनं कि आत्मा दो ह, एक विशिष्ट ओर दूसरा शुद्ध, उनमें 
ईदावास्यादिमन्त्र विदिष्टका प्रतिपादन नहीं करते, किन्तु शुद्धका ही करते 
ह । किन्तु उस ऋछोकका अभिप्राय यही कि श्रुति विरिष्टका अस्तित्व ही 
नहीं मानती । वस्तुतः आत्मा शुद्ध ही है । कतृंत्वादिविशिष्ट आत्माकी 
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प्रतीति केवर भ्रान्तिमात्र है । श्रुति उस ्रान्तिका निराकरण करती हुई 
जहत आत्मततत्वका निरूपण करती दै ॥७७-७८॥ 

प्रत्यक्षतः सिद्धमपि नानात्वाञ्चुद्धतादिकम्‌ । 

बाध्यते बलनश्ाल्िन्था श्त्या तात्पयगमया 11८) 

निरस्य विश्रमं ( शोक ७८ ) अर्थात्‌ प्रत्यक्षसे सिद्ध जो आत्माका 

नानात्व अशुद्धत्वादि है उसका बाध करती है । बाध इसचियि कर सकती 
है कि प्रत्यक्षकी अपेक्षा भ्रति बक्वती है । यदि कहो कि फिर आदित्यो 
यृपः यह श्रुति भी प्रत्यक्षको बाधकर खंमेको आदित्य सिद्ध करने रूगेगी 
तो उसका उत्तर यही कि वहाँ यज्ञस्तम्भ प्युबन्धनादिकी प्रशंसा 
करनेमें तात्पर्यं है । यूपको आदित्य बतानेका अन्य कोडई प्रयोजन नहीं है । 
अतएव वहाँ श्रुति प्रत्यक्षका बाध नहीं करती । यहां उससे विलक्षणता है । 
यहाँ आत्माको अकर्ता अभोक्ता बतानेमे तात्पयं है । अतएव यही सिद्धान्त 
माना गया है कि तात्पयंयुक्त श्रुति प्रत्यक्षसे प्रवर है ओर स्वार्थतात्पयं रहित 
श्रुति प्रबल नहीं होती वहां प्रत्यक्ष प्रवर है ॥७२॥ 

ननु कतृत्वभोक्तुरवनानात्वादिप्रबाधने । 

अप्रमाण्यं प्रसञ्येत क्मंकाण्डस्य सवशः ॥८०\। 

यजेत ॒स्वगंकामोऽत्र कतृता भोक्तृतापि च! 

आत्मनः प्रोच्यते श्चुत्या स्वाथंतात्पयंयुक्तया \1८१॥ 


न च कर्मणि तात्पर्यं न कतुत्वादिके गिरः। 
इति वाच्यसकतत्वे कमं संपद्यतां कथम्‌ ॥८२॥ 


वा कयमेदप्रसक्तिश्च विशिष्टविधिसंधयात्‌ । 
वायंतां श्नोयतां वापि विध्यर्थापदिरत्र हि ॥८२॥ 
श्रुतिद्यविरोधे च विकल्पासंभवस्थङे 1 
तात्पर्थाधिक्यस्ाधारा बलाबलविचारणा 11८४1 


तत्न साध्यार्थवक्तुत्वात्कर्मकाण्डे बलाधिकम्‌ । 
सिद्धथविदकत्वाच्च ज्ञानकाण्डं न तद्यथा 1८५ 
आम्नायस्य क्रियात्वादनथंकमतदिधम । 
इत्याह जमिनिरपि धुवंकाण्डश्रमाणताम्‌ ॥८६॥ 
अर्भवादास्ततः सवे वेदान्ता आत्मभाषिणः 1 
को वेदासुत्र भवति नवेति वचनं यथा ८] 


` १६ `  ईदावास्योननिषद्‌ [ प्रथमो 


तस्मादात्मनोऽनेकत्वकत्‌ त्वभोक्तृत्वादि वचाशद्धस्वपाप- 


विद्धत्वादि चोपादाय लोकबुद्धिसिद्धं कर्माणि विहितानि । 

( च्‌ कि आत्माका पारमाथिकं रूप ॒शुद्धत्वादि कमंविर्द्ध है ) अतः 
कर्मोका जो विधान (वेदो) किया गया है वहु आत्माके (कल्पित) अनेकत्व 
कतृत्वभोक्तृत्व आदि एवं अरुद्धत्व पापदूषितत्व _ आदिको केकर ही टै जो 
केवर रोकवुद्धिसे सिद्ध ई । अर्थात्‌ आध्यासिक हैं । 

पूव॑पक्ष-वेदान्तवाक्योसे कतृंत्वादि भोक्तृत्वादि प्रत्यक्षका वाव हो 
सकता है । परन्तु कतुंत्व भोक्तृत्वादिप्रतिपादक श्रुतिका बाच नहीं किया जा 
सकता । यदि वेदान्तवाक्य कतुंत्वादिका बाध करते हँ तो यजेत स्वर्गकामः" 
इत्यादि शरेति अप्रामाणिक हो जायेगी “यजेत से कतृंत्व ओर स्वर्गकामः'से 
भोक्त॒त्व प्राप्त होता दै । यदि यह कटं कि यहाँ श्रुति केवर कर्मका विधान 
करती है, कतुंत्व भोक्तृत्वका नहीं, अतः अप्रामाणिकताकरी आपत्ति कंसे ? 
इसका उत्तर यही कि कतुंत्वादि न होतो कर्म ॒ही कंसे होगा ? अतः 
कतृत्वादि का भी प्रतिपादन मानना होगा । यद्यपि कर्मका भी विधान 
मानेंगे ओर कतुंत्वादिका भी तो अनेक विधान होनेसे वाक्यभेद" नामका 
मीमांसकस्वीक्रत दोष आ सकता है तथापि विशिष्टविधान मानकर उसके 
परिहारका भी मीमांसकोने रास्ता निकाठादै ओर विध्यथपित्तिसे भी 
कतृत्वादिकी सिद्धि हो सकती है । इस प्रकार यहां श्रुतिद्रयका परस्पर 
विरोध उपस्थित हो गया । दो श्रुतियोका विरोध होता दै वहां एकको 
अप्रामाणिक ओर दूसरीको प्रामाणिक मानना सम्भव नहीं है । क्योकि 
श्रुति सभी प्रामाणिक होती है । एसे स्थलोमे प्रायः विक्त्प ही होता है । 
परन्तु विकल्प क्रियास्थल्मे ही होता है, वस्तुमे विकल्प नहीं होता । 
वहां फिर बरावर विचारकर एक श्रुतिका यथाश्रुत अर्थम तात्पयं ओर 
दूसरी श्रुतिका छक्षणया अन्याथं माना जाता है । तात्पयं अधिक जिसमें 
हो वही स्वाथंपरक होगा 1 यहाँ साध्य अपूवं अथंका प्रतिपादन होनेसे 
कमाण्ड प्रवर पडता है । ओर सिद्धा्थकथन होनेसे ज्ञानकाण्ड ही दबं 
पड़ता है । महर्षि जेमिनिने भी वेदको क्रियाथंक कहकर ही उसकी प्रामा- 
णिकता वतायी ।.अतः वेदान्तवाक्य ही लक्षणया अथंवादपरक होगा 
अर्थवादवाक्योमे कहीं विपरीतकथन भी होता है । जसे को वेदामुत्र' इस 
वाक्यमे कहा किं कौन जाने स्वगं मिरुता है या नहीं । इत्यादि । वैसे यहां 
पर भी कर्ता होनेपर भी अकर्ता कह दिया ॥८०-८७॥। 
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अन्नाभिदध्महे शब्दो विधत्ते यागमन्न तु। 
न॒  कनु त्वादिकमपि वाक्यभेदप्रसङ्कतः॥ ८८ ॥ 
न॒ विर्िष्टविधिह्यंत्र भवेत्‌ संभवदुक्तिकः। 
नोहेश्यमेव तहिं स्याद्‌ विधेधः कस्य तहिं ते ॥ ८९ ॥ 
न ह्यर्तारमुदि्श्य क्तुत्वं हि विघीयते। 
कत्‌ त्वस्यापि साध्यत्वेऽनवस्था केन वायंताम्‌ ॥ ९० ॥ 
अर्थापत्यापि कतु त्वभोक्तृत्वे एव सिद्धचयतः। 
न॒ तत्सत्यत्वमपि च नेष्टसिद्धिस्ततस्तव ।॥ ९१॥ 
किमथंमर्थापित्यन्तं धार्से च मुधा भमात्‌। 
प्रत्यक्षसिद्ध कतु त्वभोक्ततवे {क न वीक्षसे ॥ ९२॥ 
तस्मात्कत्‌ त्वभोक्तूत्वे अनूद्येते स्वशब्दतः । 
लोकब्ुद्धिभ्रसिद्धे हि न त्वन्ये श्ास्त्रगोचरे।॥ ९३ ॥ 
समाधानः- “यजेत स्वगंकामः" इत्यादि वाक्य से केवर यागका ही 
विधान है, कतुत्वादिका नहीं । दोनोका विधान माननेपर वाक्यभेद दोष 
होगा । कतृत्वादिविरिष्ट यागका विधान मानकर वाक्यभेददोषपरिहार 
नहीं हो सक्ता 1 कारण जहां विधि होती है वहां उद्‌ श्य भी होता है। 
यहां तो कतुंत्वभोक्तृत्वविरिष्टयाग तो विधेय हो गया । अर्थात्‌ उदुदेश्य 
कर्ता भोक्ताको भी विधेय कोटिमें डाक दिया 1 अब उदूदेश्य कौन होगा ? 
यदि कटं कि अकर्ता देवदत्तको उद्देदयकर कतुत्वभोक्तृत्वविशिष्ट यागका 
विधान दहो रहा है तो यह वदतोव्याघात होगा। दूसरी बात यह्‌ कि 
मीमांसकोके मतम साध्य ही विधेय होता है । कतुत्व भी यदि सध्यहोतो 
उसके लिये एक दसरा कतुंत्व मानना पड़ेगा । उसका भी विधान मानेगे तो 
अनवस्था होगी । विधिके विना द्वितीय कतृ त्व सिद्धहो सक्ताहैतो 
प्रथम कतंत्व भी उसी प्रकार विना विधि ही सिद्ध हो सकेगा ॥८८-९०]) 
विध्यर्थापत्तिसे कतुत्वकी सिद्धि होती है यह कहना भी निरथंक.है । कारण 
उससे कतुत्वभोक्तृत्वमात्रकी सिद्धि होगी, न कि कतुंत्वभोक्तृत्वसत्यताकी 
भी । यदि कतुत्वभोक्तत्वमात्रकी ही ` सिद्धि करनी थी तो अर्थापत्ति तक 
दौड लगानेकी क्या आवर्यकता थी ? उतना तो प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है 
॥९१-९२]) इसल्यि अन्तमे यही कहना होगा कि “यजेत स्वगंकामः इत्यादि 
वाक्य प्रत्यक्षसिद्ध कतु त्वभोक्तृत्वका अनुवाद मात्र करता है ॥९३॥ 
र्‌ 


१८  , ईशावास्योपनिषद्‌ [ प्रथमो 


अन॒द्यमानसत्यत्वं न प्रासाण्यप्रथोजकपत्‌ | 
अज्ञाता्थंज्ञापकत्वमात्रस्येव तथात्वतः ॥ ९४ ॥ 
अनुवादित अर्थंकी सत्यता प्रामाण्यका कारण नहीं है । अज्ञात अ्थंको 
बताना ही प्रामाण्यमे कारण है ॥९४॥ 
यदा कमसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पयति । 
इत्यादेरप्रमाणत्वमन्यथा ते प्रसज्यते ॥९५॥ 
श्रुतिमें छिखा है कि काम्यकर्मोमिं यदि सपनेमें स्त्री दिखाई पड़े तो 
समञ्चना चाहिये कि समृद्धि होगी । यहां स्वप्नस्त्रीददांनमे अनुवादित 
स्वप्नस्त्री मिथ्या है । अनुवादित अर्थकी सत्यता आवश्यक हो तो “यदा 
कर्म॑सु काम्येषु" यह्‌ वाक्य अप्रमाण हो जायेगा ॥९५॥ 


अज्ञातत्ववदथंस्याबाध्यत्वं चाप्यपेक्लितम्‌ । 
प्रामाण्यं प्रति बोधस्येप्येतच्चेतेन खण्डितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
स्त्रियं स्वप्नेषु पद्यति" इस उदाहुरणसे यह्‌ पूवंपक्ष भी खण्डित हो 
जाता है कि प्रामाणिकताके ल्यि जंसे अथंकी अनज्ञातता अपेक्षित है वैसे 
अवाधितता भी अपेक्षित है ।\९६॥। 
नन्वास्तामनुवाद्यस्य ` सत्यत्वादावनाग्रहः | 
तथापि स्याद्िधेयस्य सत्यत्वं सम्पेक्षितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अन्यथोदचखिदत्‌ पूवं वषं स्वीयां प्रजापतिः। 
इति श्रुतिः -प्रमाणं स्थाद्िविक्तल्यनसंभवात्‌ ॥ ९८ ॥ 
निषेधज्चास्त्रं॑चेतन्यो नन्तरिक्षेऽग्निरित्यपि। 
गोचरौ कल्पिताथोौ हि स्यातां विधिनिषेधयोः ॥ ९९ ॥ 
विघेयकमंसत्यत्वेऽप्यस्त्थद्वेतवचोहतिः । | 
इत्यथंवादमात्रत्वं वेदान्तानां पुनरध्रुवम्‌ ॥ १०० ॥ 
पूवंपक्षः-अनुवादित कतुंत्वभोक्तृत्व, स्वाप्निक स्त्री आदिके सत्यत्व- 
मिथ्यात्वमे आग्रह भके न हो, तथापि विवेय अ्थंकी सत्यता तो माननी 
ही पड़ेगी 1 अन्यथा “श्रजापतिवंपामुदखिदत्‌'” इत्यादि वाक्य भी स्वीयवपा- 
निर्वापणकी विधि.या विधिकल्पक मानना होगा । एवं नान्तरिक्षे अग्नि- 
चेतव्यः यहु भी अन्तरिक्षम अग्निचियननिषेधशास्त्र मानना होगा । यदि 
कह कि अपनी वपा . निकालनेपर .यजमान मर ही जाएगा. याग कौन 
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करेगा ? तथा अन्तरिक्षमे अग्निचयन प्राप्त ही नहीं है, निषेध किसका 
होगा ? तो इतका उत्तर यही दिया जाएगा कि काल्पनिकस्वीयवपानिर्वाः- 
पणविधि ओर कात्पनिकान्तरिक्ष-अग्निचियनका निषेध यहां पर संभव है । 
परन्तु किसी भी मीमां सकने उक्त दोनों वाक्योमे न विधि मानीओौरन 
निषेध माना । इन दोनोको अर्थंवादवाक्य ही माना है। यदि कहा जाय कि 
ईशावास्यादिमन्त्रोमे केव आत्मयाथात्म्य ही बताया है, अर्थात्‌ कतुत्वभो- 
क्रत्वादि कात्पनिक है, आत्मा नित्यशुद्ध है, यही बताया, कमं सत्यदया 
मिथ्या इससे यहाँ क्या मत्व ? तो उसका भी उत्तर है, वह्‌ यह्‌ कि 
आत्माको केवर अकर्ता अभोक्ता ही यहाँ नहीं बताया, किन्तु एक अदत 
भी कटा गया है। कमं सत्य हो तो आत्माकी उद्रेतता संभव नहींहो 
सकेगी ॥ ९७-१०० ॥ 

अत्रोच्यते समादाय व्यावहारिकसत्यतास्‌ । 

सर्वा विधिनिषेघानां प्रवृत्तिरपपद्यते | १०१ ॥ ` 

प्रवतंक्ृत्वतो देदप्रामाण्यमुररीकृतम्‌ । 

आम्नायस्य क्रिधा्थंत्नादित्येवंवादिनषिणा ॥ १०२ ॥ ` 

व्यावहारिकसत्यत्वमात्रादेवोपपद्यते । 

प्रवतंकत्वं वेदानामिति काचिन्न हि क्षतिः ॥ १०३ ॥ 

सिद्धान्तः-कर्मादिकी व्यावहारिक सव्यताको केकर समस्त विधि- 

निषेधप्रवृत्ति संभव है । असलम वेदोकी प्रामाणिकता प्रवतंक होनेसे ही 
जेमिनिने मानी ““क्रियार्थ॑त्वात्‌” कहनेका तात्पयं यही है । ओर 
व्यावहारिक सत्यता मात्रसे प्रवतंकता वेदोमें संभव है ॥ १०१-१०३ ॥ 

नन्वेवं तत्त्वदेत्तारं प्रत्यप्रामाण्यमापतेत्‌। । 

अननुष्ठापकत्वं हि वेदानामस्ति तं भ्रति ॥ २०४॥ 

पूव॑पक्षः-यदि प्रवर्तकत्व ही प्रामाण्यका प्रयोजकं है तो तत्त्ववेत्ताको 

कमंकाण्ड प्रवित्‌ नटीं करता । कारण, कतुंत्वादिमिथ्यात्वदर्शी कमंमें 
भ्रवृत्त नहीं हो सकता । तब तत्त्ववेत्ताके प्रति कमंवाक्य ` अप्रामाणिक 
होगा ॥ १०४ ॥ 

सत्यं तत्वाथविनजं प्रत्यङ्कोकुर्मोऽप्रम'णताम्‌ । 

अननुष्ठापक्त्वेन व्येनयागगिरो यथा ॥ १०५. ॥ `. 

रात्रौ क्रोधादिरहितः इयेनं नेवानुतिष्ठति । . 

 अभ्रजाण्धयं ततस्तं प्रत्यननुष्टापक्तत्वतः ॥. १०६ ॥. 
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यो हि कमंफलेनार्थौ चष्टेन ब्रहमवर्चसादिनाऽदृष्टेन स्वर्गा 
दिना च द्विजातिरहं न काण(त्व)ङ्कन्जत्वा्यनयधिकारप्रयोजक- 
धमेवा नित्यात्मानं मन्यते सोऽधिक्रियते कमेस्विति ह्यधिकार- 
विदो वदन्ति | 
अध्यासवान्‌ ही कर्माधिकृत है यह्‌ वात अधिकारवेत्ता महषियोके इस 
कृथनसे सिद्ध होता है कि जो दृष्टफल ब्रह्मवच॑स आदि चाहता है ओर जो 
अदृष्ट फर स्वर्गादिकी कामना रखता है तथा यहु समञ्लता है कि भँ द्विज 


(ब्राह्यण, क्षत्रिय, वेद्य) हूँ क्मनिधिकारके हेतु कानापन कूवडापन आदि 
दोषों से युक्त नहीं हं, वही कमम अधिकारी होता है । 





समाधानः- तत्त्वज्ञानीके प्रति अप्रवतंक होनेसे क्मकाण्डकी अप्रमा- 
णताको हम अंगीकार करते ह, जसे श्येनयागवाक्यकी || १०५ ॥ ““श्येने- 
नाभिचरन्‌ यजेत" यह शत्रुको मारनेके ल्यि च्येनयागविधायक वाक्य है । 
परंतु जिसका रात्रुके प्रति क्रोध ही नहीं है वह इस वाक्यको सुननेपर भी 
दयेनयाग नहीं करता । अतः अप्रवतंक होनेसे अप्रमाणता क्रोधरदहितके 
प्रति द्येनवाक्यकी सिद्ध होती है ॥ १०५-१०६ ॥ 


कि चोक्तं पुवतन्त्रेऽपि जेमिन्यादिमहषिभिः । 
फलकामोऽधिकारो स्याद्‌ द्विजत्वाद्यभिमानवान्‌ | १०७ ॥ 


अव थोड़ा पूवंमीमांसामे भी देखिये, वे क्या कहते है । स्वर्गादिफलेच्छा- 
वाखा ओर अपनेको द्विज आदि माननेवाला कमम अधिकारी होता 
है ॥ १०७॥ 
न ह्यात्मवित्‌ फलार्थो स्यादानन्दं स्वपरं विदन्‌ । 
दिजत्वादिश्च शारीरो धर्मा नेवात्मनो मतः ॥ १०८ ॥ 
दििजोऽस्म्यहमिति ज्ञानं सकलः शास्त्रवेदिभिः 1 
ञाभिमानिकमेवोक्तं मिथ्याज्ञाननिबन्धनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अपना स्वरूपानन्द जिसको प्राप्त हो गया उसको स्वर्गादिफककामना 
संभव नहीं है । अतएव उसके प्रति भप्रवतंकं ॒होनेसे वाक्य प्रमाण नहीं 
होता । तथा द्विजत्वादि धमं शरीरगत है आत्मगत नहीं । मेँ द्विज हूं एेसे 
ज्ञानको सबने ही अभिमानिक माना है । यह अमिमान जिसमे न हो वह्‌ 
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यागमें अधिकारी न होनेसे उसके प्रति भी शस्त्र अननुष्ठापक होनेसे 
अप्रमाण होगा ॥ १०८-१०९ ॥ 
ननु द्विजल्रीरं म इतिज्ञो यजतां नरः। 
किमयंमभिनानोऽत्र वस्य माव्धस्धुपेयते ॥ ११० ॥ 
पूवपक्षः- में द्विज हं यह ज्ञान आभिमानिक है] क्योकि द्विजत्व 
आत्मामे नही, शरीरमे है । परंतु मेरा द्विज शरीर है यह्‌ ज्ञान तो अभि- 
मानिक नहीं है, ओर उसी ज्ञानको यज्ञकारण मान लिया जा सक्ता है, 
अतः तत्तवव्रेत्ताको भी अविकार संभव है | ११० ॥ 
न, ब्राह्मणो यजेतेति श्रु 7वध्वास ईरितः। 
न हि कायस्थ कतुत्वं ब्राह्मणत्वं न चात्मनः ॥ १११॥ 
उत्तरः--उक्त पूर्वपक्ष ठीक नदीं । “श्राह्यणो यजेत" ““राजा राज- 
सूयेन यजेत" इत्यादि श्रुतिमें स्पष्ट अध्यास बताया है । त्राह्मणपदका यदि 
शरीर अर्थटै तोदरीर कर्तानहींहै ओर आत्मा अर्थहै तो आत्मामें 
ब्राह्मणत्व नहीं है ॥ १११ ॥ 


यदि कायस्य कतु त्वमुररीक्कियते तदा| 
भोक्त। भिन्नो भवेत्कतुः स्वगे देहः कत्र खल्वयसम्‌ ।। ११२ ॥ 


यदि आप बलयपूर्गक यह्‌ कहं कि रारीर ही ब्राह्मण है ओर शरीर ही 
कर्ता भी है, अतः “ब्राह्यणो यजेत" इत्यादि वाक्यार्थमे कोई अनुपपत्ति 
नीं, तो उसका जवाब यह्‌ कि तब कर्ता अन्य होगा ओर भोक्ता अन्य 
होगा । स्वगंमे यह शरीर तो जाता नहीं है ।॥ ११२॥ 
ननु कतुत्बभावोऽन्तःकरणे नात्मनोति चेत्‌ । 
सत्यं ब्राह्यण्यमप्यन्तःकरणेपि न विद्यते ॥११३॥ 
कथं च जडभतान्तःकरणं कतुंतां ब्रजेत्‌ । 
मात्मान्तःकरणकात्म्यश्नमजन्येव सा ततः ॥११४॥ 
कर्तारं देहुमातमानं भोक्तारं चेक्मेव यः। 
वेत्ति तं प्रत्ययं तस्मादिधिरित्येव निश्चयः ॥ ११५1 
पू्वंपक्ष-कतु त्व आत्मामे भी कहाँ है, वह्‌ तो अन्तःकरणका धमं है । 
उत्तर-बात सही है । परन्तु ब्राह्यणत्वादि धमं अन्तःकरणमे भो तो 
चहीं है । दूसरी बात जड अन्तःकरण कर्ता कंसे बन सक्ता है ? कतत 
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तस्मादेते मन्त्रा आत्मनो याथात्म्यप्रकाशनेनात्मविषयं स्वा- 
भाविकमज्ञानं निवतेयन्तः शोकमोहादिसंसारथमं विच्छित्ति- 
साधनमास्मेकत्व) दिविज्ञानयुत्पादयन्तीति । एवशुक्ताधिकाये- 
भिधेयसम्बन्धप्रयोजनाच्‌ मन्त्रान्‌ संक्षेपतो व्याख्यास्यामः ॥ 

इस प्रकार ये मन्त्र कमं-अंविनियुक्त पद्ध होनेसे यही निष्कषं निकलता 
है कि ये ( मन्त्र ) आत्माके पारमाथिक स्वरूपका ज्ञान उत्पन्न कर आत्म- 
विषयक अनादि सिद्ध अज्ञानको नष्ट करते हुए शोकमोहादि संसार धमेकाः 
उच्छेदसाधन अदेत-आत्म साक्षात्कार उत्पन्न करते हँ । इस विवेचन से 
इन मन्त्रोके अधिकारी विषथ सम्बन्ध ओर प्रयोजन ( अनुवन्धचतुष्टय ) 
का भी निरूपण हो गया है । अव इन ( मन्त्रो ) की संक्षेपसे हम व्याख्या 
प्रस्तुत करते हें । 


तो आत्मा ओर अन्तःकरणके एेक्याध्याससे उत्पन्न होता है । सारांश यह्‌ 
किजो कर्ता, शरीर, आत्मा ओर भोक्ता इन चारको एक समन्ता है 
उसीके प्रति “श्राह्यणो यजेत” इत्यादि विधि है ॥११२-११५॥ 


आत्मपाथात्म्यविज्ञानकरा मन्त्रास्ततस्त्विमे। 
अकमशेषाः वसिद्धयन्ति संसारार्णवतारणाः ॥१६६॥ 


फलतः आत्मयाथात्म्यज्ञानको उत्पन्न करनेवाले ये ( ईशावास्यादि ), 
मन्त्र अकमंरोष सिद्ध होते है गौर ये संसारसागरको पार करानेवाङे भी 
हे ॥११६॥ 
संसारदुःखविच्छेदस्तथा स्वानन्दसंस्थितिः । 
प्रयोजनमतः सिद्धं विदुषां माक्षलक्षणम्‌ ॥११७॥ 
इससे संसार दुःखनिवृत्ति ओर स्वानन्दप्राप्तिरूपी प्रयोजन, जिसको 
मोक्ष भी कहते हैँ, विद्वानोके किए सिद्ध होता है ॥११७॥ 
आत्मयाथात्स्यमेवात्र विषयः जाख्रगोचरः। 
यज्ज्ञानादेव पर्वोक्तप्रयोजनसमनवथः ॥११८॥ 
आत्मयाथात्म्य ही प्रकृतराख्का ` विषय है, उसीके ज्ञानसे पूर्वोक्त 
मोक्षफर की प्रापि होती है ॥११८॥ | 
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सम्बन्धोपि ततो हेतुहेतुमस्वादिलक्षणः। 
विषयज्ञानमोक्षादेः भ्रसिद्धयतिः ` परस्परम्‌ ॥११९॥ 
चकि आत्मयाथात्म्यज्ञानसे मोक्ष होता है अतः ज्ञान ओर मोक्षका 
हेतुदेतुम्धाव, तथा ग्रन्थ ओर विषयका प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावादि सन्बन्ध 
भी सिद्ध होता है ॥११९॥ 
सुखं वैषयिकं नाम कमेभ्योऽपि परसिद्धचयति । 
तद्धिरक्तो मुप्षग्चाकमंगषेऽधिकारभाक्‌ ॥१२०॥ 
वेषयिक सुख तो क्मसि प्राप्त होता है । कमंप्रकरणको छोड़कर ज्ञान- 
प्रकरणम आनेका अथं ही यह्‌ होता है कि वेषयिक सुखोसे विरक्त मुमुक्षु 
ही यहां अधिकारी है ॥१२०॥ 
इत्थं विविच्य संस्पुष्टस्वानुबन्धचतुष्टयान्‌ | 
मन्त्रान्‌ भाष्विभक्तार्थान्‌ व्याख्यास्यामो यथामति॥१२१॥ 
इस प्रकार सविवेक अनुबन्धचतुष्टययुक्त मन्त्रोका जिनको भाष्यमं 
विभाग कर बताया, विशेष रूपसे स्वमति अनुसार हम विवरण 
करेगे ॥१२१॥ 
इति सम्बन्धभाष्यवातिकम्‌ 
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ॐ पणमदः पुणंमिदं पूर्णात्‌ धूणंमुदच्यते । 
पुणंस्य पुणंमाद।य पुणंमेवावरिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः दान्तिः शान्तिः ॥ 


ईशावास्यमिदं सवं यत्कि च जगर्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भूजीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ १ ॥ 
ईदवरसे जागतिक समस्त वस्तुओंका आच्छादन करना चाहिये । 
अर्थात्‌ अद्रत आत्मदष्टिसे जगत्‌का बाध करना चाहिये । इस प्रकार जो 
जगतका बाधात्मक त्याग है उस त्यागसे आत्माकी रक्षा करो। किसीभी 
वस्तुमे राग तृष्णा न करो । भला, दार सुतादि संसाररूपी धन किसका 


है ? वह॒ किसीका नहीं है जिसके चयि राग किया जाये । मिथ्या वस्तु 
किसीकी नहीं होती ॥१॥ 


` ॥ भाष्यम्‌ ॥ 


ईशावास्यमित्यादि । ईशा । ईष्ट इतीट तेनेश । 
ईगा' यह ईश धातुके कर्ता अथमें कृदन्त तुतीयान्तका रूप है । 





8 ईहा।वास्थमिदं सवम्‌ 


ईष्टे योऽसौ प्रभवति जगज्जन्मावनादिषु | 
निक्पाधिकतामथ्यंः तन्न तस्याविल्ञेषणात्‌ ॥१॥ 


“ईरा' यहाँ ईदा एेडवर्ये धातु है । जगतूके जन्म, स्थिति तथा संहार 
कृरनेमे समथं यही धात्वथं है । क्योकि ईरासे पहर कोई विरोषण नहीं है 
अतः निरुपाधिक सामथ्यं यहां छया जाना चाहिये ॥ १॥ 

उपादानं निमित्त चाभिन्नं विश्वस्य यदूवेत्‌ । 
निरुपाधिकसामथ्यं तदीयमुपपद्यते ॥२॥ 
विदवका जो अभिन्ननिमित्तोपादान होगा उसीमें निरूपाधिक सामथ्यं 
माना जा सकता है ॥२॥ 
परमाणुरपादानमिति वेलेषिका जगुः । 
परमाणनजनयंस्तन्मते ह्याप्रमुः प्रभुः ॥*२॥ 
परमाणु उपादान कारण है, उनसे कायं जगत्‌ उत्पन्न होता है, एेसा 
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ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सवेस्य, स हि स्वेमीष्टे 
सवेजन्तूलामात्मा सन्‌ प्रत्यगात्मतया । 
ईट्‌ ( ईश ) अर्थात्‌ ईरिता यानी शासनकर्ता परमेद्वर जो किं सबका 
परम आत्मा है । 
वही समस्त प्राणियोका आत्मा प्रत्यगात्मा ( अन्तरात्मा ) के रूपमे 
वेशेषिक मत है । परन्तु उनके मतम परमाणुओंको उत्पन्न करनेमें परमेश्वर 
असमथं है ॥३॥ 
एतेन सांख्यः प्रव्युक्तोऽव्यक्तोपादानदशंनः । 
न ह्यव्यक्तं जनयितुं प्रभुरोश्चोऽपि तन्मते ॥४॥ 
वें दोषिकनिराकरणसे सांख्यका भी निराकरण हो जाता है। उनके 
मतमे अव्यक्त-प्रकृति जगत्‌का उपादान है 1! उस अव्यक्तको पैदा करनेमें 
परमेश्वर असमथं ही हँ । तब निरूपाधिक सामथ्यं उक्त मतमे भी ईद्वरमें 
सिद्ध नहीं होता । ( यह्‌ सेख्वरसांख्यमतानुसारेण कहा गया है ) ॥ ४ 
ननु स्वं जनयेन्नो वा प्रभुरेष भवन्मते। 
माद्येऽनित्यो भवेदेष तयान्त्येऽप्रभुरेव सः ॥\॥ 


पूवंपक्ष--ईर्वर अपने आपको उत्पन्न कर सकता है या नहीं, यदि 
उत्पन्न कर सकता ओर करता है तो ईङवर अनित्य होगा । यदि नहीं, तो 
अपनेको उत्पन्न करनेमे असमथ होनेसे सववं्मथं नहीं हो सकेगा । तब 
वेदान्त मतम भी निरूपाधिक सामथ्यं सिद्ध नहीं हुआ ॥५॥ 
मेवं स्वं जनयन्‌ स्वस्मात्‌ पुवं स्यात्कारणत्वतः। 
ठथाहतिस्तु तदायाति स्वयं पुवं कथं स्वतः ॥६॥ 
उत्तर-यदि स्वयंको स्वयं बनाये तो उसका अथं है कि स्वयं उत्पन्न 
होनेसे पहङे स्वयंका रहना । क्योकि कारण हमेशा कायंसे पूवं रहता हे । 
तब यह्‌ व्याहतवचन होगा । “कायं होनेसे पूवंमे नदी “कायं होनेसे पूवंमे 
है" यह्‌ व्याघात है ॥६॥ 
व्याहुतार्थानिदानस्याऽप्रमुत्वागादकः खदु । 
उन्मत्तवदुपेक्षयः स्यादाहार्या्योषपदेशकः ।| 9|] 
व्याहूता्थंकी अप्रयोजकतामात्रसे प्रभुको अप्रभु कटठनेवाखा उन्मत्तक 
समान उपेक्षणगोय होता है । क्योकि वहु आहायं अथं ( व्याहत अथं ) का 
उपदेश कर रहा है ॥७॥ 
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तेन स्वेनात्मनेश्चा । वास्यमाच्छःदनीयम्‌ । 
सनका शासन करता है । उ स्वस्वरूप आत्मारूपी ईरसे आच्छादन 





अलोकं कउङम्पुङ्काद्यमनुत्पादयितुः प्रभोः। 
अ्रमुत्वं न युक्तं स्यादरस्पत्तौो संत्वथोगतः ॥८॥ 
असत्‌ शशश्णुङ्गादि उत्पन्न न करनेसे प्रभुको अध्रमु कहना अयुक्त है 1 
क्योकि उत्पन्न होनेपर वह असत्‌ ही नहीं रहेगा, सत्‌ हो जायेगा ॥८॥ 
तथा च परमेरोऽसौ परमात्मापि निश्चतः। 
उप।दानं हि नामात्मा घटस्यास्मा हि मृद्यथा ॥९॥ 
फरतः परमेरवर परमात्मा भी निशित होता है । जो उपादान होता 
हे वह आत्मा होता है । जेसे घटकी आत्मा मृत्तिका होती दै ॥९॥ 
। सवन्तिरात्मा यः सोऽयं परमात्मा निगद्यते । 
सएव प्रत्थागात्मा च प्रत्यक्‌ सर्दान्तिरो हि यत्‌ ।\१०॥ 
जो सर्वान्तरात्मा हो वही परमात्मा शब्दका अथं है । उसीको प्रत्य- 
गात्मा भी कहते हं । क्योकि प्रत्यक्का अर्थं है सर्वान्तर ॥१०॥ 
' घटस्या्मा कपालः स्यात्तस्य म च्चूर्ण आन्तरः । 
तस्याणुस्तस्य तन्मात्रेत्यन्ते सर्वान्तरः प्रभुः \\११॥ 
घटकी आत्मा कपारु है | कपालकी मृत्तिकाचणं अन्तरात्मा है । उसकी 
अन्तरात्मा अणु ओर उसकी तन्मात्रा । इस प्रकार अन्तिम अन्तरात्माही 
परमात्मा प्रभु है ॥१९॥ 
उषपादाननिमित्तेक्ये तज्जन्यं कल्पितं भवेत्‌ । 
, निरंशत्वादात्मनो हि संस्थानासंभवित्वतः ।॥१२॥ 
उपादान ओर निमित्त जहां एक होता है वहाँ कायं कत्पितिहीहो 
सकता है । क्योकि आत्मा निरवयव होनेसे अवयवोके संस्थान ( संनिवेश- 
विशेष ) से कायं नहीं बन सकता । ( मृत्तिकाके अवयवोके ऊपर-नीचे 
ऋम विशेषसे लगानेपर घट तैयार होता है । आत्मा निरवयव है । अतः 
अवयवोको ऊपर-नीचे करके कायं तेयार करन। असम्भव है ) ॥१२॥ 
 ईक्षणाज्जगतः स्गंश्तिरप्याह शाश्वती । 
दृष्टसृष्टं च भिथ्य॑व भवेद्रज्जुसुजङ्धवत्‌ ।॥ १३ 
““तदैश्षत इत्यादि श्रुतिने ईक्षणसे जगतुकी सृष्टि वतायी है" ओर जो 
दष्टिसे सृष्ट होता है वह रज्जुसपंके समान मिथ्पा ही हो सकता है ॥१३॥ 
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रज्ज्वाद्यज्ञनसंभूतः सर्पादिरवलोक्यते । 
आत्माऽज्ञानसमुदृभूतं जगच्चेव तथा भवेत्‌ ॥१४॥ 
रज्जु आदिके अज्ञानसे सर्पादि उत्पन्न होते हैँ वेसे आत्माके अन्ञानसेः 
ही जगत्‌ भी उत्पन्न हो सकता है ।॥ १४ 
स्फुरितायां पुना रज्जौ न सपं उपकभ्यते ।' 
स्फुरिते चात्मनि तथा दतं नेवोपलस्थते ।1 १५ 
रज्जु स्फुरित होने पर सपंकी उपकन्धि नर्दः होती है । वेसे आत्मा; 
स्फुरित होनेपर द्वं त जगत्‌ भी उपरुन्ध नहीं होता ॥१५॥ 
स्फुरिता पुरतो रज्जुराच्छादयति प्लगम्‌ । 
स्फुरित्चेवमात्मा च जगदाच्छादयेत्परः ।॥ १६ 
रन्न स्फुरित होनेपर सपंका आच्छादन करती है । वेसं आत्मा भीः 
स्फुरित होनेपर जगत्‌का आच्छादन करता है ॥१६॥ 
उच्छादनं पल्नगस्यादशंनापादनं मतम्‌ । 
आच्छादनं च जगतोऽदशंना गदनं स्थितम्‌ ॥१७\। 


सपंका आच्छादन सपेका अदशंन ही है । वैसे जगत्‌का भी आच्छादन; 
जगत्‌का अददांन है ॥१७॥ 
आच्छन्ने पन्नगे नेव पन्नगो वस्तुतः स्थितः। 
आच्छन्नायां संधृतौ च संसुतिर्नेव तिष्ठति 11१८१ 
सपंके आच्छादित होनेपर वस्तुतः सपं रहता ही नहीं ओर संसारके 
भी भाच्छन्न होने पर संसार भी नहीं रहता ॥१८]॥ 
 असर्पा रज्जुरेकेव निर्भया रिष्यते तदा। 
अटरेतः केवर्रचेशः उदानन्दोऽवक्िष्यते ॥।१९।। 
सर्पाच्छादन होनेपर सर्प॑रहित एक रज्जुमात्र अवशिष्ट रहती है 1 
भयकारण सपेके न होनेसे भभय हो जाता है ओर द्रत जगतूका 
आच्छादन होने पर केवर अद्ध त ईश ही रह्‌ जाता है । वह्‌ सत्‌ आनन्दरूपः 
ही परिरिष्ट होता है ॥१९ . 
संसारदुःखनिसंग्नमुसमुक्षुभिरतो दृधैः । 
ईशावास्यमिदं सव॑माच्छाद्यं सकलं जगत्‌ ।२०॥ 


जो संसार्‌ दुःखम मग्न है, . इससे मुक्त होना चाहते, है, परम आनन्द 
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किम्‌ १ इदं सवं यत्किच = यक्किचिज्जगत्यां = एथिव्यां 
जगत्त सवं स्वेन।त्मनाऽहमेवेदं स्मिति परमाथंसरपरूपेणा- 
चतमिदं सवं चराचरमाच्छादनीयं स्वेन परमार्मना । 
करना चाहिए ! किसका आच्छादन करना चाहिए ? इन सबका आच्छादन 
करना चाहिए जो भी कुछ इस जगती यानी पुथ्वीमें चराचरात्मकं जगत्‌ 
है । अन्तरात्मभावसे निजभात्मस्वरूप ईङवरके दवारा “मेही यहु सब 


ह” इस प्रकार परमाथं सत्यरूपसे मिथ्यारूप चराचरात्मक समस्त वस्तु 
का आच्छादन करना चाहिये जो अपना परम आत्मस्वरूप है । 


माप्त करना चाहते हँ उनके किए अतः यही कर्तव्य है किं ईशसे जगत्‌का 
आच्छादन करे । 
‰ यत्किं च जगत्यां जगत्‌ 8 
जगत्यां जगदित्येतदौपलक्षणिकं वचः 
नामरूपात्मकं सवं जगदन्र विवश्षतम्‌ ॥२१॥ 
जगत्यां जगत्‌" यह्‌ नामरूपात्मक समस्त जगत्‌का उपलक्षण है ॥२१।१ 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति न विकल्पोऽस्ति तस्वतः । 
नित्यश्रकाश् एवास्ति विश्वाकारो महेश्वरः ॥२२॥। 
अतएव बन्धमोक्षविकल्पादि सबका निषेधकर एकमात्र परमेव रको 
““न बन्धोऽस्ति" इत्यादि व चन कहता है ॥२२॥ 
नन्वीशज्ञानतो वास्यं नेश्ा वास्यमिदं जगत्‌ । 
मेवं ज्ञानस्वरूपत्वादीशस्येति नहि क्षतिः ।२३।1 
पवपक्ष-ईशसे नही, ईशज्ञानसे जगत्‌ आच्छाद्य ह । उत्तर-ईदवर 
स्वयं ज्ञानस्वरूप ह । अतः ईश कहने ही से ज्ञान सिद्ध होता हं ॥॥२३॥ 
अनावृता भवेद्या चित्‌ सैव ज्ञानमितोरिता। 
अनावृतं हि चेतन्यं -व्यज्यतेऽत्रेशक्ल्दतः ।\२४॥ 
अनावृत चित्‌ ही ज्ञान ह ओर यहाँ ईर शब्दसे अनावृत चेतन्यकी ही 
अमिव्यज्ञना हे ॥२५॥ 
अत एव विधिश्चान्र न ज्ञाने बासनेऽपि वा। 
तर्वोपदेश एवायमित्यानन्दगिरिजंगौ ॥२५॥ 
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यथा चन्दनागवदिरुदका दिसम्बन्धजक्त्नेदादिजमोपा धिकं 
दौन्ध्यं तत्स्रूपनिषषणेनाच्छायते स्वेन . परमाथिकेन गन्धेन 
तद्वदेव दहि स्वार्मन्वध्यस्तं स्वाभाविकं कवृत्वभोक्वृत्वादिरक्षणं 
जगद द्वैतरूपं, जगत्यां पृथिव्यां, जगत्यामित्युपरुणाथेतवात्‌ 
{ख्यं क्ष & 

सर्वमेव नामरूपकर्माख्यं विकारजातं परमाथंसत्यात्मभावनया 
त्यक्तं स्यात्‌ । 

जिस प्रकार जलादि सम्बन्धसे गीला होकर ओर ऊपर सड जानेसे 
चन्दन अगर आदिमे आई हई दुर्गन्धि पत्थर आदि पर धिसने पर स्वा- 
भाविक सुगन्धके प्राकटयसे ठक जाती है वसे ही आत्मामं अध्यस्त अना- 
दिसिद्ध कतुंत्वभोक्तत्व आदि देतरूपम जगत्‌ यानी नाम-रूप-कर्मात्मक 
समस्त विकारसमुदाय परमार्थसत्यस्वरूप आत्माकी ` भावनासे आच्छादित 
अर्थात्‌ त्यक्त हो जाता है “जगत्यां यह उपलक्षण होनेसे नाम-रूप-कर्माटममक 
खमस्तविकार समुदाय अथका लाभ होता हे । 


न -------------- 
अतएव न ज्ञानमें विधि है गौर न आक्छादनमें ही । यह्‌ तत्त्वोपदेश- 
मात्र है ठेसा आनन्दगिरिने कहा ॥२५॥ 
अत्रानावरणे बीजं जानं वृत्त्यात्मकं हि यत्‌ \ 
तत्कारणे विचारादौ विधि्म॑ध्याधिकारिणाम्‌ ॥ रदषा 
अनावृत चैतन्यरूपी ज्ञानम अनावरणकारण वृत्तिरूप ज्ञान है, उसका 
कारण विचारादि है। मध्यमाधिकारियोके भ्रति उसीका यहां विधानं 
हे ॥२६॥] = 
चिराज्जखादिपतितं चन्दनं क्छेदनादितः। 
दुगंन्धि तत्‌ स्वरूपस्थं चघषणादिवदाडु वेत्‌ 1२७1 
स्वरूपगन्धे संभूते दुगंन्धस्तु पिधोयते । 
एवमात्मस्वखूपेण जगदेतत्‌ पिधीयते ५२८१ 
बहुत समयसे मेरे जलम पडा हुमा चन्दन गीला हो जानेसे दुगन्ध- 
वाखा हो जाता है। वह स्वरूपस्थ तभी होता है जब धिसा जाता है ४ 
स्वरूपगन्धके प्रकट होते ही दुगंन्ध आच्छादित हो जाती है 1 वसे आत्म- 
स्वरूप प्रकट होनेसे जगत्‌ भी आच्छादित होता है ॥२७-२८]] 
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एवसीश्वरारमभावनया युक्तस्य पुत्राचेषणात्रयसंन्यास 
¢ 
एवाधिकारो न कमसु । 


इस प्रकार 'परमे्वर ही आत्मा है' एेसी भावना वारे पुरुषका पृत्र- 
वित्त-खोकं विषयक त्रिविध एषणाओके संन्यासमें ही अधिकार है, कम॑में 
नहीं । | 





वास्यः स्वरूपगन्धेन इगन्ध इति बोधिते । 

विघेघस्तेन वाक्येन न गन्धो नापि वासन्‌ ॥२९।। 

किन्तु घषंणमेव. स्थातत्वगन्धन्यज्ञकं हि यत्‌ । 

गन्धस्य पवंस्सिद्धत्व,त्‌ स्वतो दुगंन्धवा पतनात्‌ ॥३०॥ 

एवमोक्ञा जगद्‌ वाम्यमिच्येवमिहु बोधिते । 

दिघेधस्तेन वाक्येन न ज्ञानं नापि वासनम्‌ ॥३१॥ 

किन्तु तत्र विचारादिरात्पाभ्िग्यञ्जकस्तथा । 

तमेतसथंरस्द्धाथं निगदन्ति सनीषिणः ॥३२।। 

चन्दनको अपनी सूगन्धिसे दुगंन्व द्र करो कहने पर वाक्यसे न तो 

सुगन्धका विधान होतादहैओरन दुगंन्ध दूर करनेका | क्योकि सुगन्ध 
स्वतः सिद्ध है 1 ओर सुगन्धि प्रकट होने पर विना मेहनत अपने आप दही 
दुगंन्धि दूर होगी । अतः वहाँ सुगन्धको प्रकट करने वाखा घषंणादिदही 
विघेय होता है । इसी प्रकार ईरसे जगत्‌का आच्छादन करो कह्ने पर 
न तो ज्ञान (अभिव्यक्त चेतन) विवेय होता है ओर न आच्छादन ही । किन्तु 
ईराभिव्यञ्चनकारण विचारादि ही विधेय होता है । इसीको विद्वान्‌ लोग 
अ्थंसिद्धाथं कहते ह ॥२९२२॥ 

ब्रह्यात्मभावनाद्यात्समविचारेण युतस्प्र च! 

एषणात्रयसंन्यासे ह्यधिक्रारो न कमसु ३३ 


“ईशावास्यं'से . अर्थतः विधेयरूपेण प्राप्त बह्यात्मैक्यभावनादिरूप 
विचार करने वाके स्यि -एषणात्रयसंन्यास ( पूत्रेषणा वित्तेषणा ओौर 
लोकंषणाके सन्यासमे ) ही अधिक्रार है कमम नहीं ॥३३॥ 

. अधिक्रारो हि तज्जन्यफलरसम्बन्धं . उच्यते । 
न तु तत्स्वाभितासात्रं तदवह्‌ सुत्यसं भवात्‌ ॥२३४। 


मन्त्रः | शाक रभाष्प्र-जयम ज्गरीयवात्तिकामभ्यां सहिता ३१ 


यहां अधिकारका अथं है--तज्जन्यफलस्म्बन्ध | न कि हुक । कमं 
करनेका (हक' नहीं यह्‌ बात नहीं कही जातौ । अगर वह्‌ कमं करे तो 
कोई रोक नदीं सकता । परन्तु ब्रह्यात्मभावनासे शरीरात्मभाव कतुंत्व- 
भोक्तुत्वादि भावन होनेसे किया गया कमं भी फलदायी नहीं होता । 
कमंसंन्यासमें अधिकार इतल्वियि है कि तञ्जन्य आत्मरक्षादि फर व्यागीको 
प्राप्तहोतादहै॥२३४॥ | | 
देहात्मभावना कमं कुर्वाणस्य बलाद्धुवेत्‌ । 
ब्रह्माः भावना तेन द्रहिपानं न संभजेत्‌ ॥३५॥ 
कमंजन्य फलका सम्बन्ध न हो, फिर भी कमं करते रहनेमे क्या 
हानि ? जनकादि तो कमं करते रहे, इस पूवंपक्षका समाधान है कि ब्रह्मा- 
त्मभावना करनेवाका साधक यदि कमम प्रवृत्त हो जाय तो कतु त्व- 
भावनाको भी छाना होगा, तब देहात्मभावना भी रखनो पड़ेगी । फकतः 
ब्रह्मयात्मभावना दुढ्‌ नहीं होगी । जनक्रादि तो सिद्ध दहो चुके थे) दृढ ज्ञान 
हो जानेके वाद कमं करो या न करो कोई फरक नहीं पडता 1 “नैव तस्य 
कृतेनार्थो नाकृतेन" यह गोतावचन प्रसिद्ध है ।३५] ` 
भ।वनःदाढयंहीनस्य न ज्ानभुपजायते। 
तस्मात्‌ संन्पास एवात्र प्रकतंव्यो सुमुक्षुभिः ।\३६॥ 
भावना दढ नहीं होगी तो ज्ञान होना कठिन है । इसल्यि मुमुक्षुओके 
खयि तो सन्या ही कर्तव्य है ॥३६॥ 
ननु संन्यासतिषयविधिश्च कथमाञ्जसः। 
विधौ धेष्रततृत्वं बलादापततीति चेत्‌ | ३७॥ 
पूवपक्षः-त्रह्मात्मभावना करनेवारोके प्रति संन्यास्विधि भी कंसे 
संभव दहै? विधि माननेपर विधेयकरे प्रति कतुत्व भी उपस्थित 
होगा ॥२३७॥ 
कण्टकेनेव नि-सायंः कण्टको हीति नीतितः । 
संन्थासकतृंता सवंकतुत्थं विनिवतयेत्‌ 11२३८11 
उत्तरः-करांटेसे कटिको निकाखना चाहिये यह्‌ त्याय है । द्वितीय कांटा 
इसख््यि नटीं गडा जाता है कि उप्तको पाँवमें फंसाकर रख । किन्तु प्रथम 
कटको भी. निकाल्नादहै ओर दुसरेकोतो फकनादहैही। इसी प्रकार 
संन्यासकतु त्व॒काकर अन्य समस्त कमकतृ त्व निकार. दिया जाता है 
ओर अन्तम संन्यासकतु त्वभाव भी निकाला जाता है 11३५ 


३२ हशावास्योपनिषद्‌ [ प्रथमो 


तेन त्यक्तेन स्यागेनेत्यथंः । 
मन्त्रम त्यक्तपदका त्याग अथं है । 


त्यज धमंमधमं च उभे सत्यानृते त्थज । 
उभे सत्थानुते त्यवत्डा येन त्यजसि तत्थज ॥३९॥ 
संन्यासकत्‌ भावेन येन त्यजि कमं तम्‌ । 
संन्यासकतु भावं च त्यजेति हि तदाज्ञयः ॥४०॥ 
यही बात महाभारतादिमं भी कहा--धमं अधमं सत्य एवं अनृतादिको 
छोडो ओर जिससे इनको छोड़ते हो उसको भी छोड़ो । इस वचनमें अन्य 
सबको छोडनेमें कारणीभूत संन्यास या संन्यासकतु भावको मी छोडनेका 
निर्देश स्पष्ट है ।३९-४०॥ 
ब्रह्याटनभावनायां हि कतुत्वादिविमरदंनात्‌ । 
सन्यासोऽप्थथतः प्राप्तः षरक्ते विधिगोचरः ॥४१॥ 
जहां ब्रह्मयात्मभावना होती है वहां कतु त्वभोक्तृत्वादिविमदंन होना 
आवर्यक है । अतएव संन्यास भो अथतः प्राप्त होनेसे प्रकृत विधि- 
विषय है ।॥४१।। 
तेन त्यक्तेन 
तेन त्यक्तेन भुञ्जोथा इत्येषा त्थागसंस्तुतिः । 
पथक्‌ फलं हि नाङ्कस्य स्त॒त्या च विधिकल्पनम्‌ ॥४२॥ 
इत्थाचायंवरो व्याख्यदानन्दगिरिरत्र त॒। 
एषणात्रयसन्यासपर त्यक्तपदं विदन्‌ ।४३॥ 


आचायं प्रवर आनन्दगिरिने “ईावास्यसे" आधिक संन्यासविधि 
नहीं मानी । उन्होने बताया कि तिन त्यक्तन भुञ्जीथाः यह संन्यासकी 
स्तुति है । क्योकि संन्यास अद्ध है । अङ्गका पृथक्‌ फर नहीं होता । ओर 
यहाँ भुञ्जीथाः एसा फल बताया है । अतः यह स्तुति है 1 यः स्यूयते स 
विधीयते" इस न्यायसे स्तूयमान संन्यासकी विधिकी कल्पना की जाती है } 
श्रौ आनन्दगिरिका आशय है कि यहां त्यक्तपदका एषणात्रय संन्यासः 
अथं है ।॥४२-४२॥ 


मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयमङ्कलीयवात्तिकाभ्यां सहिता ३३ 


न हि त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भ॒त्यो वाऽऽत्मसंबन्धिताया 
त्यक्त या मृत चाहे पुत्र हो चाहे भृत्य स्वसंबन्धी न होनेसे स्वरक्षक नहीं 


परे तु वास्यमाच्छाद्यं त्याज्यं ब.ध्यं जगत्‌ समम्‌ । 
तेन त्यागेन बाधेन स्वाटमरक्षां श्ुतिजंगो 11४४॥। 
अन्य आचायं कहते है --वास्य-आच्छाद्य त्याज्य ओौर बाध्य ये सब 
यहां एकाथंक हैँ । उस त्यागसे आत्मरक्षा करोका अथं है जगतुके बाधसे 
आत्मरक्ना करो । इन आचायेकि मतमें त्यक्तका एषणात्रय संन्यास अथं न 
होनेसे यह संन्यासस्तुति नहीं हो सकती । अतः ईरावास्यंसे हौ अर्थाल्िप्त 
संन्यासविधि मानना चाहिये ।४४] 
मवास्थापास्यशब्दौ दाववमानापमानवत्‌ । 
अपास्यं त्याज्यमित्यर्थो बाघ्यसित्यपि केचन ॥४५॥ 
ईशा अवास्यं एेसा पदच्छेद करो । भवास्यका अपास्य अथं है 1 जैसे 
अवमान अपमान समानार्थक है । अपास्यका त्याज्य अथं स्पष्ट है । उसका 
भी बाध्य अथेमे पयंवसान है (इस मतमे भी त्यक्तेन यह्‌ पूर्वोक्तं बाधका 
परामदंक है) ॥४५॥ 
णिजन्ताव।सयतितो जन्मस्थितिलया इह 1 
थिका ईश्व राधोना इति वाक्चतुरा जगुः ॥ धा 


आङ्पूवेकं णिजन्त वस धातुक्रा (आवासयितुं योग्यं इस अर्थम 
आवास्यं रूप है । ईर जगत्‌को बवसाता है इस कथनसे जैसे गृहको 
वसानेवाला. गृहको बनाता है, रक्षा भी करता है, जरूरत पडनेपर तोड़ 
भी रेता है वैसे ईश्वर भी जगतको उत्पन्न करता है, रक्षा करता है, संहार 
करता है एेसा अथक अथं प्राप्त होता है; इस प्रकार भी यहाँ वाक्चतुरोकी 
व्याख्या है 1 (वस्तुतः निर्पाधिक सवंसामथ्यंमे ही ये सब अन्तगंत होनेसे 
ईशापदसे ही इतना अथं प्राप्य है । अतएव आवास्यंसे एेसा खीचातानी 
कर अर्थं निकालना केवर वाक्चतुरता ही है ) ॥४६॥ 
तेन त्यक्तेन भुञ्जी थास्त्यागेन, क्तोऽत्र भावव।क्‌ । 
न हि व्यक्तो मृतः एत्रो भत्योवा स्वात्मरक्षकः \\४:॥ 
तिन त्यक्तेन' यहाँ “नपुसके भावे क्तः" इस सूत्रसे भावम क्त प्रत्यय है । 


त्याग यहां त्यक्तपदका अथं है । त्यक्त पुत्र या मृत भृत्य भखा हमारी रक्षा 
५ क्या करेगा । अतः त्याग ही यहां वेदाथं है ४७] 


दे ईशावास्योपनिषद्‌ [ प्रथमों 


अभावादात्मानं पारयत्यतस्त्यागेनेत्ययमेव वेदाथेः । भज्ञीथाः 


पालयेथाः 
हो सकता 1 अतः त्थागसे रक्षा करो यही वेदाथं ह । भुञ्जीथाः का पाख्न 
( रक्षा ) करो अथं ह्‌) 

त्यक्तेन रक्षित इति केचिद्‌ व्यारक्षते बधाः 

तदसत्त दसम्बन्धान्नोपलक्षणतापि यत्‌ 1४ 

त्यक्तेन जगता लक्षितः एेसा कुछ खोग अथं करते हें । परन्तु लक्षित 

की वात दुर, त्यक्तसे उपलक्षित भी नदीं होता । द्यक्तके साथ सम्बन्ध ही 
संभव नहीं । जब संवन्ध था तब त्यक्त नहीं था। ओर त्यक्त हुआ तौ 
सम्बन्ध नहीं रहा । त्यक्तका अथं ही संबन्धध्वंस् है । अतः त्यक्तके साथ 
संबन्ध कभी भी संभव न हनेसे उपलक्षण भी असंभव है 11४८] 


तेनेश्वरेण सहित इत्थप्यर्थो न युज्यते । 
अध्याहारान्निष्फलत्वाल्लक्षणापत्तितस्तथा ॥४९]) 


तिन' का ईरवरके साथ रहते हुए एेसा अथं कुछ लोग करते है, वह्‌ 
उचित नहीं । सहार्थ॑में तृतीया माननेपर भी रहते हुए इतना अध्याहार 
करना ही पड़ेगा 1 अध्याहार करके अथं रगानेपर अपनी मर्जसि कहीं भी 
कछ भी अथं किया जा सकता है । ओर ईश्वरे साथ सभी रहते है, ईशधरके 
विना कौन रहेगा । फलतः व्यथं विहोषण भी होगा । उसके वारणके लिय 
फिर लक्षणा करनी पड़गी-ईश्धरका स्मरण करते हुए इत्यादि । परन्तु यह्‌ 
सव वेदाथं रगानेकी पद्धति नहीं है ।४९॥ 
भुञ्जीथाः 
मुञ्ञोथाः पालयेथाः स्वमात्मानं न तु घातय । 
मसुयंलोकगसनं वक्ष्यामो ` ह्यात्मघातिनः ॥५०]। 
(भुञ्जीथाः का अथं है आत्मरक्ना करो । एेसा अथं कंसे निकर आया ? 
इसका समाधान ग्रह॒ कि तृतीय मन्त्रम आत्मघाती असुयं रोकमे जार्येगे 
एेसा बताया जाएगा । उसका प्रतियोगी ` आत्मरक्षण प्रथम मन्त्रम 
अथंप्राप्त है ॥५०॥ . 
प्रयुज्ञाना भगवती मध्यमं पुरुषं शतिः! 
आचायवचसाऽऽहाऽ्थंमाचार्यावश्यकत्वतः ॥५१॥ 





मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयमङ्खलीयर्वात्तिकाभ्यां सहिता देष 


 आचायंवाःन्‌ पुरान्‌ वेदेत्यन्यत्र व जगौ श्चुतिः। 
न॒ ह्यन्यथा भवेज्ज्ञानधित्येकेऽत्र बभाषिरे ॥५२1 
“भुञ्चीथाः" यह्‌ मध्यम पुरुष प्रथोगका तात्पयं है क्रि यहाँ श्र॒ति आचायं 
वाणोसे बोर रही है । अर्थात्‌ आचायंसे ही श्रवण करना चाहिये यह्‌ 
सूचित करती है 1 उसके विना ज्ञान नहीं हो सकता 11५ १-५२॥ | 
त्यागेन भोगं कुर्वीथा इति केचिदिहावदन्‌ । ` 
तच्च, भोगस्य हेतुनं त्यागः किन्त्व्थंसंग्रहुः ।\५३॥ 
: त्यागसे भोग करो एसे कुछ रोग अथं करते हैँ 1 . सोचनेकी बात है कि 
त्यागसे भोग सम्पन्न होता है ?. किं अथं संग्रहसे ? ॥५३॥ ॥ । 
रागतः पाप्रभोण्ख न - विधेयः कथंत्तन।' 
तथा चानर्थकं नाश्यसिदं . हन्त. प्रसज्यते ॥५४५। 
ˆ - दूसरी बात-भोग करो एसी विधि व्यथं है । रागसे ही भोग॑में संबकी 
प्रवृत्ति होती दै । अतः वेदवाक्य ही निरर्थके हो जाएगा ॥५४॥ ` ` ` 
नन्यत्र करणाय न तृतोया भण्यते मया! _ `. 
सहाथ किन्तु सा भोगं कूर्दाथास्त्यागपुवेकप्‌ \५५॥ . ` 
तत्र भोगस्य संप्राप्रेस््याभं एव विधीयते) 
अनूद्य होमं दध्याडिविधानमिव कर्मिणाम्‌ ॥५द६]। 


पूरवपक्षः--त्यक्तनं' यह्‌ करणतृतीया नही, किन्तु सहार्थमें तृतीया है । 
त्यागपूव॑क भोग करो एेसा अर्थं है । उसमे भी. भोग रागतः प्राप्त होनेसे 
त्याग मात्रका विधांन है 1 जैसे “दध्ना जुहोति" यहां होमका अनुवादमाव्र 
है, विधान दधिका है ॥५५-५६]] 
मैवं सर्वंपरित्यागे भोगो नेव प्रकल्पते 
वाच्योऽतः संविभागोऽत्र स नित्यः कास्य एव वा 1५} 
आद्ये तस्याननुष्ठाने प्रत्यवायः प्रसज्यते । ` 
सर्वंदा त्यागपुर्वंत्वं॑ भोगानां खलंउसंभवि ॥\८\ 
अन्नमात्रविभागस्तु ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ \ `. 
इत्यत्रोक्तो न सर्वेषां भोगानामिति हि स्थितिः ॥५९॥ 
उत्तरः- निरुपाधिक त्यागसे यदि सवंत्याग विवक्षित है तो भोग संभव ही 
नहीं । अतः यदा संविभाग ही अथं कहना होगा 1 वह्‌ संविभाग नित्य है या 


३६ ईरावास्योननिषद्‌ [ प्रथमों 


काम्य ? एेसा प्रन उठेगा | यदि नित्य है तो संविभागमें कहीं चूक गये तो 
प्रत्यवाय लगेगा । ओर यह संभव नहीं कि सभी भोग संविभाग करके ही 
भोगा जाय । यद्यपि गीताम “ये पचन्त्यात्मकारणात्‌'” इत्यादिमे प्रत्यवाय 
बतलाया है 1 परन्तु वहां पचन्ति शब्दं केवल अन्नविषयक है । सवंभोग- 
विषयक नहीं ॥५०-५९॥ 


अध्यादह्भियेत चेदन्नं गौरवं ते प्रसज्यते 1 
न हि प्रकरणात्‌ प्राप्यमन्नं नाप्यथेतोऽन्न हि \1६०1] 


यदि अन्नं भुञ्जीथाः एेसा अध्याहार करेतो गौरव दहोगा। नतो 
यहाँ प्रकरणसे अन्न प्राप्य है ओर न अर्थतः ही ।६०॥ 
कि च नित्यानि कर्माणि कृरवन्नेवेति वक्ष्यते । 
किमथंमिह वक्तव्यमन्नत्यागादि तादुश्चम्‌ ॥\६१॥ 


यदि “भुज पानाभ्यव्यवहारयोः' इस स्मृतिशासनसे अत्रभक्षण भी 
अथं मान कल्या जाय ओर “तेदंत्तानप्रद्रायेभ्यो यो भुद्ध” के अनुसार 
देवताद्यपंण यहाँ त्याग पदका अथं स्वीकार किया जाय तो भी द्वितीय 
मन्त्रम नित्यनेमित्तिकादि कर्मोका प्रतिपादन कूवंन्ेवसे करना है उसमेसे 
केवर देवतार्थं अञ्चदानमात्रको यहाँ कहना अनुपयुक्त दै ॥६१॥ 
, संनिवेर्ञानिफलकं काम्यं कर्मेति चेन्मतम्‌ 
` तथापि साधनहतेर्ञानं स्यात्वसुमायितम्‌ ॥६२\ 
कादाचित्कविभागस्तु प्रायः सर्वेविधीयते। 
न संविभज्यतेऽन्नं {कि सतादो कूक्कूटादिभिः ॥६२ 


यदि कहा जाय कि यहु काम्य कमं है, इसका फर संनिहितोक्त ज्ञानः 
ही है तो उसपर यह्‌ प्ररन होगा कि सवंदा संविभाग विवक्षित है या कदा- 
चित्‌ ? सवंदा संविभाग तो असंभव टह । कदाचित्‌ विभाग तो सभी करते 
है । क्या मुर्गीं अपने बच्चोको अन्न खाते समय नहीं नांटती ? ।॥६२-६२॥ 
ईश्लावास्थभिवं सवंमित्येकं वाक्यमिष्यते । 
यात्क चेत्यादि भुञ्जीथा इत्यन्तमपरं तथा ॥६४१। 
इति केचिदिहाचख्युः कर्मध्याहारभैरवः । 
` तन्न युक्त; जगत्सवं केन भोक्तुं हि शाक्यते ॥६५॥ 
 त्यक्तेनेति तृतीयान्तं कथं जगति चान्वियात्‌ \ 
` प्रक्राराथें तुतीया च नेवाऽभेदस्थले . क्वचित्‌ ॥६६॥ 
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ईशा वास्यमिदं सवं यह एक वाक्य है । ्यत्किच जगत्यां जगत्‌ तेन 
त्यक्तंन भुञ्जीथाः यह दूसरा वाक्य है 1 इस प्रकार जगत्‌ कमं होनेसे कर्मा 
ध्याहार नहीं करना पडेगा । एेसी व्याख्यामे सारे जगतको भला भोगेगा 
कौन ? त्यक्तेन इस तृतीयान्तका द्वितीयान्त जगतुके साथ कंसे अन्वय ? 
१।६४-६६॥ 


त्यक्तेनेशप्रदत्तेन प्रसादविघया हरेः । 
इत्यप्य षद्‌ यतो नेश्ादत्तं {कचन विद्यते 11६७1 
प्रसादाद्यथंलामश्च लक्षणादिसमाश्नरयः 1 


तस्मायथोक्त एवार्थो जेयो ज्ञानप्रसङ्कःतः ॥६८॥ 


तेन त्यक्तनका ईधरके दवारा दत्त एसा अथंहै। प्रसादके र्पमें मोग 
करो यह तात्पयं है । यह भौ असंगता्थं है । कौनसी एसी वस्तु है जो 
ईधरदत्त नहीं है ? जिसकी व्यावृत्ति ईश्वरदत्तेनसे की जा रही है । प्रसाद 
इत्यादि अथं तो लक्षणासे ही प्राप्य है । कर्मकाण्डके बाद यह्‌ ज्ञानकाण्ड 
शुरू हुआ है। अर्तः तदनुकूर अथं ही यहां करना उचित है । अतः बच्चोको 
जेसे वृढ लोग बोरूते हँ कि "नाटके खाना" इत्यादि, वेसा अथं कोई अपूर्वां 
न होनेसे श्नुत्यमिप्रेत नहीं है । पूर्वोक्त आत्मरक्नाथं ही सम्यक्‌ है ।॥५७-६८॥ 
नन्वात्मनेपदं नव घटतेऽवनतत्परे । 
भुजोऽनवन इत्याह भगवान्‌ पाणिनिसुनिः ॥६९] 
ूर्वपक्षः--मुञ्जीथाः का रक्षा करो अथं नहीं हो सकता । क्योकि 
““मुजोऽनवने'" इस सूत्रसे रक्लाभिन्न अर्थम ही आत्मनेपद होता है ॥६९॥ 
मैवं ध्वंसादितो रक्षाविवक्षायां हि शासनम्‌ \ ` 
यत्रोपसिकरक्षायंस्तत्र स्यादाटमनेपदम्‌ ।\७०। 
उत्तरः-ध्वंसादिसे जहाँ रश्नाकी विवक्षा है वहीं आत्मनेपदनिषेध 
होता है । ओपमिक रक्षास्थलमे आत्मनेपद हो ही जायेगा ॥७०॥ 
सा नाज्ञयान्नं भुङ्क्ष्व त्वं पुत्रकेत्यवनाथंतः । 
परथुक्तेऽप्थाटमनेभाषा दुद्यते खौकिके पदे \\७९॥ 
अन्नको नष्ट न करो, खाकर उसकी रक्षा करो इस अर्थविवक्ामें 
आत्मनेपद देखा जाता है ॥७१॥ 
अनानन्दात्मना स्वात्मदशनं स्वाटमनाहनम्‌ । 
आनन्वसाक्षात्करणं भोगो रक्षणलक्षणः ॥७२॥ 


२३८ `  ईरावास्योपनिषद्‌ [ प्रथमोः 

` एवं त्यक्तेषणस्त्वं सा गृधः-गुधिमाकाडक्षां मा कार्षीथेन- 
विषयाम्‌ । कस्यस्विद्धनं- कस्यचित्‌ परस्य स्वस्य वा धनं मा 
काडक्षीरिस्यथेः । सिदि्यनथेको निपातः । अथवा मा गृधः, 
कस्मात्‌ ¢ कस्यसिद्धनम्‌ इत्याक्षेपाथेः, न कस्यचिद्धनमस्ति यद्‌ 

इसप्रकार एषणापरित्याग करनेवारे तुम किसीके धनकी आकांक्षा 
मत करो 1 न परार्थं धनकी ओर न अपने धनकी ही आकाङ्क्षा करो । 
एेसा यहाँ अथं है । मन्त्रमे "स्वित्‌" यहु अर्थरहित निपातपद है । 

अथवा मा गृधःका ही अथं है धनविषयक इच्छा नकरो। क्योँन 


करं ? इस जिज्ञासामे आक्षेपरूपेण उत्तर है-किसका धन है ? किसके 
पास धन नामक वस्तु है ? किसीके पास नहीं है, जिसकी आकाङ्क्षा की 


वस्तुतः दुःखीके रूपमे आत्माको देखना ही आत्मनाशन दै 1 क्योकि 
स्वतः आत्मा दुःखी नहीं, आनन्दरूप है। ओर आनन्दरूपसे देखना ही मोग 
ओर रक्षा है। सुखसाक्षात्तायो भोगः” यह्‌ भोगलक्षण भी इसमे सम्पन्न 
है ओर रक्षण भी शामिरू दै ॥७२ 

मोक्षस्य पुरुषाथेत्वं परित्ुचयितु भुतिः। 
` भोगायनान्रवीद्र्षामनुपेक्षयां शिलासिषुः ।॥७३॥ 

मोक्को पुरुषाथं सूचित करनेके लिये भुजधातुका प्रयोग किया । रक्ना 
अथं इसलिये कहा कि वह्‌ अनुपेक्ष्य है । नाशसे बचना सबके लियि अभीष्ट 
है ॥७३॥ | 

मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ 


त4क्तंषणो भविष्यश्च सा गृधः: कस्यचिद्धनम्‌ । 
न स्वस्य न परस्यापि निथ्याभूतं धनं खलु 11७४1 


एषणात्रयसंन्यास करते हए प्रथम किसीके धनकी अभिलाषा न करो, 
चाहे वह अपना हो चाहे . पराया, आखिर वह मिथ्यादहीतोहै। शुक्ति 
रजतकी भला कौन अभिकाषा करता है ।७४॥ 


अथवा मा गृधः किचिटरस्य तावद्धनं खलु । 
सर्वमात्मैव तस्मान्न . कस्यचित्किचिदेव हि-॥७५॥ 
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गध्येत । आत्मेवेदं सवे मितीश्वरसावनया सवं त्यक्तम्‌, - अत 
आत्मन एवेदं सवंभात्मेव च सवमतो भिथ्याविषयां गर्धिभा 
कपारत्यथेः । १ ।॥ 


जाय । यह समस्त वस्तु आत्मा ही है एेसी ईधरभावनासे सव कुछ छोड 
(बाध) दिया, अतः जो कू है वह॒ आत्माका ही स्वरूप है, आत्मा ही है । 
अतः आत्मभिन्नत्वेन प्रतीयमान मिथ्या धनादिविषयक अभिलाषा न करो 
एेसा यहां अथं है ।॥१॥ 


अथवा मा गृवः यह एक वाक्य है । अभिलाषा मत करो । कस्यस्विद्धनम्‌ 
यह्‌ दसरा वाक्य है । धन किक्षका है ? किसीका नहीं । सभी आत्मा ही है 
इसल्यि न कोई किसीका दै ।७५॥ 


चित्तं ने स्यादथो कसं कूवीपेति श्रुतततः। 
कभंसेन्यासतातर्या धनगघंतिषेधगीः \!७६॥ 


` “जथ वित्तं मे स्यादथ कमं कुर्वीय” एेसी श्रुति है । धन कर्मार्थं है । 
अतएव धनेच्छानिषेधका कर्म॑संन्या<विधानमे तात्पयं है ॥७६॥ 
त्यक्तेषणस्त्वं मा देहधारणौःयिकात्‌ परम्‌ । 
वस्तु रागेण गृह्णीया इति नेयमिको विधिः 11७७1 
अथं रागनिरोधाथं इत्मेवभपरे जगुः 
रागःन्सा सूत्प्रवर्तिहि परित्थक्तपरग्रहे 1७८11 
मा गृधः इत्यादिको श्री आनन्दगिरिस्वामोने नियमविधि माना है 1 
संन्यासी देहधारणोपयोगी कौपीनाच्छादनादिसे अतिरिक्त किसी भी वस्तुको 
रागपूरवंक ग्रहण न करे 1 रागसे त्यक्तका पुनः परिग्रह न हो एतदर्थं राग- 
निरोध करना चाहिये यह्‌ श्रुतितात्पर्याथं है ॥७७-७८॥ 


॥ इति प्रथममन्त्रभाष्यवातिकम्‌ ॥ 
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एवमात्मविदः पूत्रा्येषणात्रयसंन्यासेनाऽऽत्मज्ञाननिष्ठतया- 
ऽऽत्मा रक्षितव्य इत्येष वेदाः । अथेतरस्यानात्मक्ञतयाऽऽत्म- 
ग्रहणाशक्तस्येदद्ुपदिकति मन्त्रः-ङवन्नेवेति । 
इसप्रकार जो आत्मवेत्ता है वह पृत्रादिविषयक त्रिविध एषणात्यागसे 
आत्मज्ञाननिष्ठ होकर आत्मरक्षण करे यही वेदाथ हज 1 अव जो जना- 


त्मन्न होनेसे आत्माका ग्रहण करनेमे असमर्थं है उसके खयि मन्त्र यह्‌ उपदेश 
दे रहा है- 


यथा निघषंणाद्‌ गन्धश्चान्दनः पारमार्थिकः । 
प्रकटीभूय दौगेनध्यमोौपाचिकमपास्यति ॥ १॥ 
प्रादुभूतं तथा स्वीयं स्वरूपं पारमार्थिकं । 
ओपाधिक जगदिदमपास्येदित्युदीरितम्‌ ।२॥ 


जिस प्रकार धिसनेसे चन्दनकी पारमाथिक सुगन्ध प्रकट होकर ओपा- 
धिक दुगेन्धको मिटा देती है उसी प्रकार पारमाधिक स्वरूप प्रकट होनेपर 
ओौपाधिक जगतुको मिटा देगा, यह पूवंमन्त्रमे कहा ॥१-२॥ 
दृष्टान्ते घर्णणं प्रक्तं॒दार्टान्तिकविधा पुनः । 
एषणात्रयसंन्यासपुवाऽऽटमन्ञाननि्टता ॥२॥ 
तया निजस्वरूपरय स्फुरणे स्वात्मरक्षणम्‌ । 
अयं चाेषवेदार्थो महातात्पयंगोचरः ॥४॥ 
दृष्टान्तमे घषंण है 1 दार्ष्टान्तिकमें एषणात्रयसंन्यासपू्वंक आत्मज्ञान- 
निष्ठता है । उससे आत्मस्वरूपका स्फुरण होनेपर आत्मरक्ना-मोक्ष होता 
है । यही समस्त वेदोका परमतात्पयंविषय है ॥२-४॥ 
त्रापि कारणं बोध्यं परोक्षो दृढनिश्चयः। 
अन्यथा स्वात्मनिषछठापि कथंचिन्नोपजाधते 1.५॥ 
उस आत्मनिष्ठामें भी परोक्ष दृढ निर्चय कारण है ॥५॥ 
येषां पुनदढं ज्ञानं परोक्षं च न विद्यते। 
नेव संभाव्यते तेषाम)त्मनिषछठा प्रबोधभूः ॥.६॥ 
जिनको दुढ़ परोक्षज्ञान भी नहीं है उनको साक्षात्कारकारण आत्म- 
निष्ठाकी कोई संभावना नहीं रहती ॥६॥। 
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कुवःनेवेह कर्माणि निजीषिषेच्छतं समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं रिष्यते नरे ॥२॥ 
कर्मको करते हृए ही सौ वषं जीनेकी इक्छा करे । इसप्रकारके 
जीवनेच्छक तुम मनुष्यमे कमंका रेप नहीं होता 1 ओर इसके लियि कोई 
द्सरा प्रकार (मागं) नहीं है ॥२॥ 
डुवेन्नेव- निवेतेयन्नेव इह कर्माणि अग्निहोत्रादीनि 
जिजीविषेद्‌- नी वितुमिच्छेत्‌ । 
अग्निहोत्रादि कमं संपादन करते हुए ही सौ वषं तक जीनेकी इच्छा करं । 
तेरजेः कि प्रकतेव्यं न प्तेयुयंतो हि ते। 
इत्येतदथं सन्त्रोऽधं द्ितीपः संप्रवरतते 1७1 


उन अज्ञानियोके खयि क्या करना चाहिये जिससे कि उनका पतन न 
हो एतदर्थं यह्‌ द्वितीय मन्त्र है।।७॥ 


केचित्त कमंसंन्थासेः कमंकाण्डं वृथा भवेत्‌ । 


इत्यारङ्ामणकतुमन्ञानां तदुदीयते ॥८॥ 
द्सरे खछोगोकी व्याख्याः-कमंसंन्यास ही करना है तो उनतालीस 


अध्यायोमे प्रतिपादित कमंकाण्ड वृथा होगा । ` इस शंकाको दूर करनेके 
ख्ये अज्ञोके ल्यि कम॑विधान यहाँ बताया जा रहा है ॥८॥ 
जिजीदिषेदिति वचो हयज्ञस्य परिस दकम्‌ । 
न जीविते मृतौ वाप गुधि कू्वन्ति पण्डिताः ॥\९ 
जिजीविषेत्‌" से अज्ञानीका सूचन है । क्योकि ज्ञानी जीवन या मरणमें 
अभिलाषा नहीं करते । न जीविते मरणे वा गुधि कुर्यादरण्यमियात्‌' 
इत्यादि वचन है ॥९॥ 
नित्पनेमित्तिक्ादीनि कर्माणि विदिधानि च। 
अकामं वा सकामं वा कूञन्नेव निजो विषेत्‌ \\१०)1 
मन्त्रमे कर्माणि बहुबचनसे नित्यनेमित्तिक सन्ध्यावंदन तपंणादि 
एवं अन्य विविध कमं ये दोनों अथं विवक्षित है। उन्हे अकाम या 
सकाम भावसे करते हुए ही जीनेकी इच्छा करे ॥१०॥ 
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अन्न निष्कामकर्माणि न सकालानि केचन । 
तन्न तु प्रतिवक्ष्छामो भष्यावष्टस्मनाद्वयम्‌ \॥११॥। 


यहां निष्काम कमं ही विवक्षित है, सकाम नहीं एेसा कुछ रोग कहते 
है, इस विषयमे हम आगे भावष्यके आधारपर कुछ करेगे ॥११॥ 
कूवन्‌ परस्मेभावषेयमस्वायंफल बोधिनी 1 
समप्यं फलमीक्ञायेत्याक्ायेत्यपरे जगुः 11१२ 
कू्वंन्‌ यह परस्मेपद परगामिक्रियाफल्में है 1 मतल्व फल ईधरको 
समपंण करना चाहिये, यह उसका आशय है, एसे कुछ खोग यहाँ व्याख्या 
करते ह | १२॥ 
अत्र व्याचक्षते केचिच्छव्दन्पाख्यानको विदयः । 
जिजी विषेच्डतं वर्षान्‌ न जिघांसेत्‌ कदाचन ॥१३॥ 
यहाँ कतिपय शब्दव्याख्यानपण्डित कहते हँ कि सौ वषं जीनेकी इच्छा 
अवद्य रखें, मरनेकी इच्छा न करे ॥१३॥ 
जीवाः श्ष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः जुभे । 
ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्चेन्द्रियवुत्तयः ॥\ १४! 
तन्नापि स्पशवेदिभ्थः प्रवरा रसवेदिनः, 
तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वशाः ॥ १५ 
रूपभेदविदस्तत्र तततश्चोभयतोदतः। 
तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाश्चवुष्पादस्ततो द्िषात्‌ \\-६॥ 
ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उकर्मः। 
ब्राह्मणेष्वपि ३दज्ञो ह्यथंज्ञोऽभ्यधिक्तस्ततः ।\१७\। 
अ्थज्ञात्वंशयच्छेत्ता ततः श्रेयान्‌ स्यकमंछत्‌ । 
इत्युक्त्वा दूागवते कूवेन्नेव निजो विषेत्‌ ॥९८॥ 
निर्जीविस्े सजीव श्रेष्ठ ह, उनसे प्राणवारी, उनसे चित्तवारे, उनसे 
इन्द्रियवारे, उनमें भी स्पशंज्ञानवारे, उनसे रसज्ञानवाङे, उनसे गन्धज्ञान- 
वारे, उनसे शब्दज्ञानवारे, उनसे रूपज्ञानवारे, उनसे दोनों तरफ दांतवाङे 
उनमें अनेक पादवाङे, उनसे चोपाये ओर उनसे दो पांववाले मनुष्य श्रेष्ठ 
है । उनमें भी वर्णाश्रमी, उनमें . ब्राह्मण, ब्राह्यणोमे वेदज्ञ, उनम अर्थज्ञ, 
उनमें संशय द्र करनेवाले श्रेष्ठ हैँ 1 उनमें भी स्वकमं करनेवाला श्रेष्ठ 
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है । एेसा भागवतमे कहा है । सारांश यह्‌ कि मनुष्यजीवन श्रेष्ठ होनेसे' 
जीनेकी इच्छा करो ओर कमठ अतिश्रेष्ठ होनेसे कमं करते हुए ही जीनेकीः 
इच्छा करो यही वेदाथं है ॥१४-१८॥ 


जपि चाहुः पवतदेः केवङाच्मयो भवेत्‌ 
जल्लप्राणोौ तु दुक्षादो पश्वादौ तौ मनोऽप च ॥१९॥ 


विज्ञानं च सतुष्येघु विक्ञोषेगोपलम्यते 
आनन्दस्तु विक्ञेषेण देवादावेव वीक्ष्यते \\२० 


विन्ञानवत्त्वादन्येभ्थः पवतादिभ्य उक्तमम्‌ । 
न निघांसेन्नरतनु दुल भत्वाज्जिजी विषेत्‌ ॥२६॥ 


ओर भी बातः-पवंतादिमें केवर अन्नमयकी प्रधानता है । वृक्षादिमें 
अन्न प्राण दोको, पश्ुआदिमें अचर, प्राण ओर मन तीन की, मनुष्य रारीरमें 
अन्न, प्राण, मन ओर विज्ञानकी ओर देवताओं अन्न, प्राण, मन, विज्ञान . 
गौर आनन्दकी प्रधानता है । विज्ञान विरोषरूपेण मनुष्योमे है । अतएव 
यह्‌ पवंतादि शरीरसे उत्तम है! उसकी हत्या करनेकी इच्छा मत करो 
दुरंभ होनेसे जीनेकी इच्छा करो इस प्रकार जिजीविषेत्‌ यह विधिवाक्य: 
हे ॥१९-२१॥ 


किन्तु भाष्ट्रकेतो नात्र विधि सन्त्रेऽनुमेनिरे। 
पाप्त्वाज्जीवनेच्छाया अपृवंत्वोक्ट्ययोगतः ॥२२॥ 


मान भूवं हि भूयासमिति कोटोपि वाञ्छति 1 
अतोऽपवविधिननत्र . कथं चि दुपपद्यते ॥२३॥ 


किन्तु माष्यकारने जीवनेच्छामें विधि नहीं मानी । क्योकि जीवनेच्छा 
प्राप्त होनेसे अपवं नहीं हो सकती । एक कीडा भीमे न मरू एेसी इच्छा 
करता है ।॥२२-२३॥ 
इच्छायामेव सन्तत्र न वु संभावनादिषु! 
र्‌ ष्यत्वात्तेन च भरा जीवनेच्छा ह्यन्ते \1२४॥ ` 
जिजीविषेतमे सन्‌ प्रत्ययका इच्छा ही अथं है संभावनादि नहीं । 


वथोकि इच्छा उसका मुख्यां है । जोवनेच्छा प्राप्त है अतः उसका यहाँ 
अनुवाद मत्र .है ॥२४॥ 
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रतं-शतसंख्याकाः समा.- संवत्सरान्‌ । तावद्धि पुरुषस्य 
परमायुनिरूपितम्‌ । तथा च प्राप्ना्ुवादेन यनज्जिजीविषेच्छतं 
वर्षाणि तत्छवेन्नेव कर्माणीत्येतद्विधीयते । 


पुरुषकी पूणं धायु सौ वषं ही बतायी गयी है । वैसे भी जीनेकी इच्छा 
भी स्वतः प्राप्त है । उस प्राप्त जीवनेच्छाका अनुवादकर श्रुति यहु विधान 
कर रही टै कि जो शतवषं जीनेकी इच्छा रखते हँ सो कमं करते हुए 
ही हो 


ननु के चिज्जिघांसन्ति दुःखित्वादिवश्ाल्निजम्‌ । 
पक्षेऽऽग्राप्रां नियभयेद्दिधिस्तस्मानज्जिजो विषाम्‌ ॥२५॥ 
पूवंपक्षः- कुछ रोग दु.खी होकर आत्महत्या करना चाहते हैँ । अतः 
पक्षमे अप्राप्त होनेसे यह नियमविधि है ॥२५॥ 
मेवं न निपमादृष्टं [किचिदत्रापलम्यते \ 
यथा तद्‌ वीक्ष्यते त्रोहीनवहन्तोतिवाक्यतः \\२६ 


उत्तरः- नियमविधि स्थलमें नियमादृष्ट होता है । जेसे श्रीदीनवहन्ति' 
यहाँ कूटकर ही तुस निकलना चाहिये। तभी पुरोडाशादिसे हवन करने पर 
अदुष्ट होगा । इसप्रकार जीवनेच्छा रखनेसे क्या नियमादष्ट होता है यह्‌ 
स्पष्ट नहीं है ॥२६॥ 
न॒वान्न परिसंख्या स्य।त्तदाधिकजिजीदिषा 1 
भवेद्‌ व्याकपिता श्रौती भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥२७॥ 
यदि परिसंख्या विधि मानें अर्थात्‌ सौ ही वषं जीनेकी इच्छा करो 
अधिक नहीं, तो श्रुतिविरोध होगा । “जीवेम रारदः रातं" के बाद्‌ “भूयश्च 
दारदः शतात्‌" कहा है । अर्थात्‌ सौ वषंसे भी हम अधिक जीये ॥२७॥ 
कातश्शब्दोऽत्र संख्यार्यो न त्वनन्ताथंवाचकः । 
प्रायस्तावद्धि परममायुः श्रुत्यादिषदितम्‌ ॥२८॥ 
मन्त्रम शतशब्द संख्यावाचक है अनन्ताथं वाचक. नहीं । श्रुतियोमें 
मनुष्योकी परमायु उतनी ही बतायी है ॥२८॥ 
इत्थं च दातवर्षीयां जीवनेच्छामनूद्य हि। 
कूवन्नेवेति कर्माणि विधत्तेऽज्ञानिनां श्रुतिः ॥२९॥ 
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फलतः रहातवर्षीय प्राप्त जीवनेच्छाका अनुवाद करं श्रुति यहाँ कुर्वन्नेवसे 
अन्ञानियोके लिये कमंविधान कर रही है ।[२९॥ 
नित्यं नेमित्तिकं कास्थं परायश्चित्तं तथेव च । 
चतुविधानि कर्माणि कवन्नेव निजी विषेत्‌ ॥३०॥ 
नित्य, नैमित्तिक, काम्य तथा प्रायश्चित्त ये चार प्रकारके कमं करतेः 
हृए ही जीना चाहिये ॥३०॥ 
नित्यर्नेमित्तिक्श्यंव न कचित्फलमुद्धुवेत्‌ 1 
प्रत्यवायो ह्यकरणाद्‌ इति मेमांसकं मतम्‌ ।३१। 
इनमें नित्य ओर नेमित्तिकके करनेसे कुछ फर नहीं मिरुता । फिर 
भी करना चाहिये । क्योकि न करनेसे प्रत्यवाय (नरक) होता है एेसाः 
मीमांसक मत है ॥३१॥ 
नन्वभावात्‌ कथं भावोऽकरणात्‌ पापलक्षणः । 
नासतो विद्यते भाव इत्युक्तरिति चेन्न तत्‌ \॥३२ 
न करना यह्‌ अभाव है उससे भावात्मक पाप केसे होगा ? असतूसे 
सत्‌ नहीं होता इस प॒वंपक्षका उत्तर सुनिये ॥२३२॥ 
जायमानोह वे विप्र ऋणवान्‌ स्यात्त्रिभिऋणेः । 
यज्ञवेदप्रजारूपेरदेवषिपितृसंधितेः ॥३२। 
अनघोत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथात्मजान्‌ । 
अनिष्ट्वा चेव यज्ञेश मोक्षपधिच्छन्‌ त्रजन्त्यधः ॥३४॥ 
ऋणोऽयं  भावरूपत्वात्प्रत्यवा योद वक्षमः। 
परत्यवेति ह्यमुक्तणं इति केचिट्रचक्षते ॥३५॥। 
शरुतियोमे बताया है कि पैदा होते ही मनुष्य देव, ऋषि ओर पितरोकि 
तीन ऋणोसे ऋणी होता है। यज्ञ, वेद ओौर प्रजाये तीन ऋणहें। 
मनुस्मृतिमे कहा-वेदोको न पढ़कर, पत्रोत्पादन न कर एवं देवयजन न 
कर मोक्षेच्छा करनेवाखा पतित होता है। ऋण तो भावरूप है । वहु 
प्रत्यवाय उत्पन्न करनेमे समर्थं है । तात्पयं यह है किं मनुष्य शरीर हरमे 
किसीने दिया अतः हम उनके अर्थात्‌ पितरोके ऋणी हुए । वेदाध्ययन न 
करते तो मानव होने पर भी पशु समान ही रहते । अतः हम विद्यासे 
ऋणी हए अर्थात्‌ ऋषियोके ऋणी हुए । शरीर मी है वेद भी है परन्तु 
अन्त न मिला तो सभी क्रथं है । वृष्टद्रारा अन्न देनेवारे, देवता हैँ । अतः 
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हम उनके ऋणी हँ । पितरोका ऋण तभी चूकता है जब हम भी दूसरेको 
शरीर दें । अर्थात्‌ पुत्रोत्पादन करे । ऋषियोका ऋण तभी चुकाया होता 
है, जव हम वेदोको पट ओर पढ़ें ¡ देवता ओके ऋणसे तभी मुक्त होगे 
-यदि बदलेमे हम यज्ञ करे । यह एक मत हआ ॥२३३-३५॥ 
धुतिस्मरृतो ससंवाज्ञे यस्ते उल्छङ्कय चतंते 1 
आज्ञाच्छेदो लम देधी सद्‌ सक्तोऽपि स दण्डभाक्‌ 11३६॥ 
उत्लङ्खयतत्तनं . ताब्धावरूपं भतेदिदम्‌ । 
: यदेशितुः कोरवृत्तिमयायां भावरूपिणी ।३७) 
>. आज्ञाच्छेदी. दण्डनीय ` इति या वृत्तिरेश्वरी ! 
{~ ` सं एव प्रत्यदायोऽयं जीवानां दुःखक्नारणम्‌ । ३८11 
पितुराज्ञापरित्यागे पित्रा पुत्रो हि दण््यते। 
तद्रदित्येवमन्ये च प्रमिण्वन्ति सनीषिणः ।॥३९॥ 


श्रुति ओर स्मृति मेरी ही आज्ञा है । उसका उल्छंवन कर रहनेवाला 
आज्ञाछेदी मेरा द्वेषी है यह गास्रवचन है । उल्छंघनकर रहना यह्‌ भावरूप 
है । अथवा आज्ञा भंग करनेसे परमेश्वरकी कोपात्मिका मायावृत्ति होती है। 
यही प्रत्यवाय है । पिताकी आाज्ञाका उल्छंवन करनेसे पिता पृच्रको दण्ड 
देता है । वही न्याय यहां भी है । यह्‌ दसरा मत है ॥२३६-२९॥ 


परे तु सच्चिदानन्दः परमात्मैव केवलः 
जगत्वसदचिच्चेव ह्यनानन्दं च कलितम्‌ ।॥४०॥ 
मनोमयेन सच्चंव . तरिज्ञानमयतश्च चित्‌ । 
कत्प्यते सुखमानन्दमयेनेव. च संयुतौ ।।४९॥ 
नित्यनेमित्तिक.दोनि नित्यसंपादितानि चेत्‌ । 
आनन्दभयर्बुत्ति तु प्रापयेत्‌ परजन्मनि । ४२ 
तदभावे दुःखरूपा संसृतिः प्रकटा भवेत्‌ । 
अयमेव प्रत्यवाय उच्यते दुःदलक्षगः 11४३1 
मन्दतीत्रादिस्ोख्पानि वृत्तिभेदक्तान्यतः । 
पण्येरधिकसौट्यं चेत्यन्ये संप्रतिपेदिरे ॥४॥ 
परमात्मा ही सत्‌-चित्‌-आनन्द है । जगत्‌ तो असत्‌ अचित्‌ अनानन्दं 
म्र्थात्‌ दुःखरूप है । मनोमयसे जगतमे सतुकी, विज्ञानमयसे चितुकी ओर 
आनन्दमयसे आनन्दकी कल्पना होती ह । नित्य ओ र नेमित्तिकं यदि निय- 
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मतः संपादित हो तो आनन्दमय वृत्तिको जन्मान्तरमे उद्भूत करेगे। न होने 
पर दुःखरूप जगत्‌ प्रकट दीखता रहेगा । व्च यही प्रत्यवाय है । हँ, मन्द 
तीत्रादि सुख वृत्तिभेदसे होता है । तदथं अन्थ पुण्यकर्मोको सार्थकता है 
यह्‌ तीसरा मत दै ॥४०-४४ 


मीमातकानुरोघेन ` ` तदेतदुषपादितम्‌ । 
वस्ततः पापनादश्च पण्यं चाःव्येव तत्फटम ।[४५॥ 


ये तीन मत मीमांसकानुरोषसे दिखाये । अर्थात्‌ नित्यादि करनेसे कुछ 
फल नहीं ओर न करनेसे प्रत्यवाय होता है, इनमे न करनेसे क्यो प्रत्यवाय ? 
इसका उपपादन क्रिया । वस्तुतः नित्यनेमित्तक्से भी पुण्य भी होता हे 
ओर पापना भी होता है ॥४५॥ 
नित्यनेकित्तिकेरेव कूवेणो दुरितक्षयम्‌ । 
ज्ञानं च विसलीकूव्लित्येवं ` रमरतिदश्ञंनात्‌ ॥ ४६1 
स्म॒तिमे छिखा है--नित्यनेमित्तिक कमंसि पापक्षय करो ज्ञान निम 
करो इत्यादि ॥४६॥ 
कमणः { .तृलोक्तः स्यादित्युक्तं च श्रुतो स्फुटम्‌ । 
व्या्धास्यासश्च तदिदमग्रं भष्यासुरोधतः ॥४७ 
कम॑से पितृलोक होता दै एसा श्रुतिमे भी बताया है । इसकी व्याख्या 
हम भाष्यके अनुसार यथास्थानपर करेगे ॥ ४७ ॥ 
व्रतर्पेण कार्याणि कर्माणीत्येतदन्रवीत्‌ । 
 कुवस्नेदेत्येवक'रो  नेरन्तर्याथंसु कः 11४८ 


कुवंन्ेवमें एवकारका अथं है करते हुए ही अर्थात्‌ ब्रतरूपसे नियमतः 
करो ॥ ४८ ॥ 
अग्ने व्रतपते नित्यं चरिष्यामि व्रतं दृढम्‌ । 
लकेयं राध्यतां तन्मेऽनृतात्सत्यमुपेम्यहुम्‌ 1४९) 
व्रतं धुत्वा पूरणीयं उकेयं प्राथनानत्र हि 
सफलं स्थादिति प्रोक्तं राध्यतां सिद्धिवाचकम्‌ 11 ५० ॥ 
तत॒एवानुतादस्मात्संसारात्‌ सत्यलक्षणम्‌ \ 
आप्यते परमं त्वं तच्च मन्त्रान्तरे स्थितम्‌ 1\ ५१ \ 
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अग्ने त्रतपते त्रतं चरिष्यामि, तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌, इदमहम- 
नृतात्सत्यमुपेमि' इस मन्त्रम क्मंको ब्रतरूपमें करना बताया है । ब्रत पूरा 
हो इसके लिये शकेयं यह प्रार्थना है । सफल होनेके ल्यि “राध्यतां" 
यह्‌ प्राथना है । “राध-साघ संसिद्धौ" मे राध सिदधिवाचक है । सिद्ध होनेका 
मतक्ब ही है कि अनृतसंसारसे सत्यपरमात्माकी ओर पहूंवना । त्रतसे 
किसप्रकार अनृतसे सत्यप्राि यह्‌, अन्य मन्तरमे स्पष्ट है ॥ ४९५१ ॥ 
व्रतेन दोक्षामाप्नाति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
शद्धा दक्षिगयाप्नोति धद्धया सत्यमाप्यते 1 ५२ \ 
त्रतसे दीक्षा प्राप्त होती है । दीक्षासे दक्षिणा 1 दक्षिणासे श्वद्धा (दक्षिणाः 
श्रद्धामाप्नोति एेसा मन्त्रम पाठ दहै) श्रद्धास्ते सत्यकी प्राप्ति होती 
है ॥ ५२॥ . 
दीयते ज्ञानसद्डावः क्षीयते पञ्युभावना। 
दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षात्र च विवक्षिता ॥ ५३॥ 
दक्षिणेति च दक्षिण्यं कुशलत्वं तदुच्यते । 
प्रमाद्यं कूरालाघ्नवेत्येवं श्चुत्याप्युदीरितम्‌ 1 ५४ ॥ 
ज्ञानप्रदान ओर पशुभावक्षपण यही श्दीक्षा'का अथं है। दाक्षिणाका 
अथं है दक्षिण्य कुशलता ॥ ५२-५४ ॥ 
तथा च नैरन्तर्येण कार्यं कमं ब्रतात्मना। 
येनाश्चुभद्वियुक्तिः स्यात्तच्च सन्त्रेऽपि कीतितम्‌ ॥५५॥ 


अभिप्राय यह्‌ हुआ किं कतंव्य कमं निरन्तर करना चाहिए ब्रतरूपसे 
करना चाहिये इसके ल्यि "कवेरेव" यह एवकार है । इसीसे वक्ष्यमाण 
अशुभविमुक्ति है । इसी बातको अन्य मन्त्रने भी बताया है ॥५५॥ 
यन्मे छिदं चक्षुषोः स्यात्तृण्णं हृन्मनसोरपि । 
बहस्पतिस्तहधातु भुवनस्य पर्तिहि शम्‌ ॥५६॥ 
आम्नायाघ्ययनाद्येऽ्चाऽव्य्थंः कालो विधीयताम्‌! 
बहुस्पतिस्तहधात्वित्येतदन्र विवक्षितम्‌ ॥१५७) 
“यन्मे छिद्र चक्षुषोहूंदयस्य मनसो वाति तुण्णं बृहस्पतिम तदह्धातु । 
दां नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः इस मन्त्रे चक्षु हृदय ओर मनके छिद्रको 
छोडनेके किए वृ हस्पतिसे प्रार्थना की गयी है । बोच बीचमें पापप्रसक्ति ही 
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एवमेवं प्रकारेण त्वयि जिजीविषति नरे = नरमात्राभिमानिनि 
इत = एतस्मादग्निहोत्रादीनि कर्माणि इवंतो वतमानात्‌ प्रकारात्‌ 
अन्यथा = प्रकारान्तरं नास्ति येन प्रकारेणाश्चभं कमे न रिप्यते 
इस प्रकार कमं करते ही जीवनकी अभिराषा रखनेवाठे, भें मनुष्य हूं 


एेसा शरीराभिमान रखनेवाङे तेरेल्यि अग्निहोत्रादि कमं करते हुए 
जीनेके वतंमान प्रकारसे अतिरिक्त दूसरा कोई प्रकार नहीं है जिससे 


चिद्र है । वृहस्पतिसे वेदाघ्ययनादि विवक्षित है । उससे बीचमें पापप्रसक्ति 
नटीं होगी । निरन्तर सत्कमं होता रहे यही सारांरा है ॥५६-५७॥ 
प्रतिष्ठिता वाडः मनसि मनो वाचि प्रतिष्ठितम्‌ । 
अहोरात्रान्‌ संदधेऽहमनेनेत्यपरा शरुतिः ॥५८॥ 
अत्राहोरात्रसंधानं नेरन्तयं विवक्षितम्‌ । 
कुरवन्नेवेत्येवकारस्तमेवाथं प्रभाषते ॥५९॥ 
वाङ मे मनसि प्रतिष्ठिता इत्यादि शान्तिमन्त्रमे जो “अहोरात्रान्‌ 
संदधामि” बताया उसका भी सत्कमनेरन्तयं ही अथंदहै। उसी अर्थको 
कुर्वन्नेव यह्‌ एवकार कहता है ॥५८-५९॥। 
कलिः शयानो भवति जिहानो हापरो भवेत्‌ । 
त्रेता तिष्ठंश्चरन्‌ सत्यं चरेवेति तथा भुतिः ॥६०॥ 
सोनेवाखा ककि है । निद्रात्यागी द्वापर है। उठ्नेवाला त्रेता है। 
चलनेवाखा सत्ययुग है । इसखिये बढे चरो ( गूढाथं स्वयं ऊहनीय है ) इस 
श्रुतिमें चरेव कहकर निरन्तर कमं करनेका ही उपदेदा किया है ॥६०॥ 
एवं त्वयि० 
एवं सुकर्म कुर्वाणेऽ्चुभं कमे न िप्यते। 
नारको यातना नास्य संभवोऽस्ति समुद्धते: ॥६१॥ 
इसप्रकार निरन्तर सुकमं करनेपर नरकयातना तो नहीं ही होगी । 
उद्धारकी भी काफी संभावना रहती है । (यही श्रद्धया सत्यमाप्यते इत्या- 
दिका भी अभिप्राय है ॥६१॥ 
इतः प्रकारान्नान्योऽस्ति प्रकारः कोऽपि येन हि । 


नाश्युभं कमं लिप्येन नरमात्राभिमानिनि ॥६२॥ 
र्ठ 
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कमंणा न रिप्यस इत्यथेः। अतः शास्त्रविहितानि कर्माण्यग्नि- 
होत्रादीनि ङइवेननेव जिजीविषेत्‌ । 


कथं पुनरिदमवगम्यते-पूर्वेण मन्तरेण संन्यासिनो ्ञाननिष्ठोक्त, 
दितीयेन तदशक्तस्य कर्मानिष्ठेति । उच्यते, ज्ञानकमेणोर्धिरोधं 


अशुभ कमंसे बचाया जा सके ! इसलिए शास्त्रविहित अग्निहोत्रादि कमं 
करते हुए ही जीनेकी इच्छा किया करे । 

प्रशन होगा कि यह कैसे अवगत होता टै कि प॒वंमन्त्रमें 
संन्यासीके लिए ज्ञाननिष्ठा वतायी ओर द्वितीयमे संन्यासाऽस- 
मर्थके किए कर्मनिष्ठा वतायी ? सुनो । ज्ञान ओर कर्मंका पवंतसमान 


कमं करते रहना यही एक प्रकार है । इससे अन्य कोई प्रकार नहीं 
है जिससे नराभिमानी तुममे अशुभकमंका केप न हो ॥६२॥ 


अन्यः प्रकार इत्यथे थालत्र प्रथभान्ततः। 
प्रकारवचने थाल सामान्येनान्रवीन्ुनिः ।\६२॥ 
अन्यः प्रकारः अन्यथा । यहां प्रथमान्त अन्यराब्दसे थाङ्‌ प्रत्यय हे । 
सामान्यतः पाणिनि मुनिने प्रकाराथं में थाल्‌ कहा ॥६२॥। 
यत्त॒ वृत्तिकृता तेन प्रकारेण तथान्यथा । 
न॒ यारनभिधानात्स्याल्प्रथमान्तादितीरितम्‌ ॥६४॥ 


प्रायोवादः स मन्तव्यस्तेन काचिन्न हि क्षतिः! 
लोकिकानभिधानं बाऽत्रगन्तनव्यस्तदाक्ञयः ।६५।॥। 


यद्यपि वृत्तिकारने प्रथमान्तसे थाल्‌ प्रत्यय अनभिधानात्‌ ( प्रयोग न 
होनेसे ) नहीं होता है । अन्य परकारसे इस प्रकार तुतीयान्ता्थंमें ही प्रत्यय 
होता है एसा वताया है । किन्तु वह्‌ प्रायोवाद है ( प्रायः एसा ही होता है) 
अथवा रोक्रमे प्रयोग नहीं होता यही वृत्तिकाराय है । वेदम तो यहीपर 
प्रथमान्ते था प्रत्यय हुमा है ॥६४-६५॥ 


संन्यासिनो ज्ञाननिष्ठा पुवंमन्त्रेण दशिता । 
परेण तदशक्तस्य कमंनिष्ठाभ्युदीरिता ॥६६॥ 
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पवेतवदकस्प्यं यथोक्त न स्मरसि किम्‌ १ इदाप्युक्त यो हि 
जिजीविषेत्‌ स कमे वेन्‌, ईशावास्यमिदं सवं ॒तेन त्यक्तेन 
चञ्ञीथाः, सो धः कस्यस्विद्धनमित च; “न जीविते मरणे वा 
गधि दुर्बपारण्यभियादिति चदं, ततो न पुनरियादिश्ति 
संन्यासशासनात्‌ 1 
उभयोः फरुभेदं च वक्ष्यति । “हसो द्वावेव पन्थानावचुनि- 
करान्ततरो भवतः क्रियापथशचेव पुरस्तात्‌ संन्यासश्च” [ उत्तरेण 
निव्रत्तिमार्गेणेषणात्र यस्य त्यागः ] तयोः संन्यासपथ एवाति 
अविचल पूर्वोक्तं ( सम्बन्धभाष्योक्त ) विरोधको क्यों भर रहे हो । यहां 
उपनिषत्‌ मन्त्रोमे भी देखो-जो जीनेकी इच्छा रखता हो वह्‌ कमं करे, ईरसे 
सवका आच्छादन करो ओर उस त्यागसे आत्मरक्षा करो । ओर भी :- 
किसीके धनकी इच्छा न करो । संन्यासशासन भी देखो-जीवन या मरण 
की अभिलाषा न करे, अरण्य जाय यह स्थिति है । वहसे फिर वापस न 
आयं । दोनोके फल्येमे भेद भी आगे बतायेगे। ये दोनो ही मागं सृष्टिके बाद 
परादुम्‌ त हुए । प्रथम कमंमागं ओर पश्चात्‌ संन्यास अर्थात्‌ निवृत्तिमागंसे 
त्रिविध एषणात्याग । इन दोमें संन्यासमागं ही उत्कृष्ट है । तंत्तिरीयमे भी 
बताया है-संन्यास ही उत्कृष्ट है । वेदाचायं भगवानु व्यासने भी अपने 


प्रथम मन्त्रम संन्थासियोके किय ज्ञाननिष्ठा तथा द्वितीय मन्त्रम ज्ञान- 
निष्ठामें असमथं पुरुषके स्थि कमंनिष्ठा बतायी ॥६६॥ 
समुच्चयं पुनः केचिद्राज्छन्ति ज्ञानकमणोः। 
तन्न॒ युक्तं विरोचित्वादुभयोभिन्नरूपयोः ॥६७॥ 
कुछ रोग ज्ञान ओौर कमंका समुच्चय मानते हैँ 1 परन्तु दोनों परस्पर 
विरोधी होनेसे वह्‌ युक्तं नहीं हँ ।॥६७॥ 
इयादरण्यं नो कुर्याज्जीविते मरणे गुधिम्‌ । 
इति संन्यासशरिष्टयुक्ता जीवनेच्छाविहीनता ॥६८॥ 
जिजीविषेदिति प्रोक्ता जीवनेच्छा तु कमिणाम्‌ । 
कथमेक्ाधिकारित्वं तयोः संभवदुक्तिकम्‌ ।।६९॥ 
अरण्य जाय, जीवन ओर मरणमे आकाङ्क्षा न रखें, एेसा सन्यास- 
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रेचयति “न्यास एवात्यरेचयदि?ति च तैत्तिरीयके । दा विमावथः 
पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवत्त 
विभावितः इत्यादि पूत्राय विचा निथितयुक्त' व्यासेन वेदा- 
चार्येण भगवता । षिभागं चानयोदेर्शयिष्यामः ॥२॥ 


पत्र (शुकदेव) के प्रति पूणं विचार कर निश्चितरूपेण वताया-ये दो मागं 
है जिनके प्रतिपादने वेद पूणं संरुग्न है । एक प्रवृत्तिरूपी धमंमागं है, 
ओौर दूसरा विशेषरूपेण अनुष्ठितं निवृत्ति धमंमागं 1 इन दोनो मार्गोका 
विभागाः निरूपण आगे करेगे ॥२॥ 
शासनम बताया । ओर यहाँ जिजीविषेत्‌ एेसा क्मियोको कहा । भला ये 
विरु अथं एकाधिकारमे कंसे हो ? ॥६८-६९॥ 
हाविमावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः। 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तश्च विभावितः 1७० 
इति व्यासोऽपि भगवान्‌ यो राह पुथक स्थितिम्‌ । 
प्रवृत्तो न निवृत्तः स्यान्निवृत्तो न प्रवृत्ति मान्‌ ॥७१॥ 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने भी प्रवृत्तिधमं ओर निवृत्तिधमं ये दो पृथक्‌ 
बताये । प्रवृत्त निवृत्त नहीं होता ओर निवृत्त प्रवृत्त नहीं होता ॥७०-७१॥ 
ननु भिक्षाटनादीनि कर्माणि ज्ञानिनामदि। 
भवन्तीति कथं ज्ञानकमंणोः स्याददिरोधिता ॥७२॥ 
इच्छाभासो भवत्येव जीवने ज्ञानिनामपि । 
अभिधत्तां तमेवाच्नर श्वुत्िरेषा निजी विषेत्‌ ॥७६॥ 
पूवंपक्षः--भिक्षाटनादि कमं ज्ञानीके भी होते है, तव ज्ञान ओौर कमम 
कैसा विरोध ? जीवनेच्छाका आभास ज्ञानियोकोभी होता है। वही 
इच्छाभास जिजीविषेत्‌का अथं माना जाय ॥७२-७३॥ 
मेवं भिक्षाटनादीनोत्यत्पमुक्तं मनोषिणा । 
उपदेश्चादिक्घम्णि यतयः कुवते मशम्‌ ।,७४॥ 
उत्तरः-भिक्षाटनादि यहु अल्प कहा । केवर देहनिर्वाहाथं कमं ही 
नहीं, उपदेशादि भी यति करते हं ॥७४॥ 
अधिकारविह्िष्टानि यागादीति किलात्र तु। 
कमंशब्दाभिधेयानि न क्रियामात्रमेव तत्‌ ॥७५॥ 
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यहाँ कमंराब्दका अर्थं है-अधिकारविशिष्ट यागादि कमं, नकि 
केवर क्रियामात्र ॥७५॥ 
द्विजोऽस्मि काणकंव्जादिदोषहीनोऽस्मि सद्गुही । 
एवं विघाभिमानो स्यादधिकारीहु कमसु ।७६।॥ 
मे द्विज हूं, काना नदीं, बहरा नहीं, सदुगृहस्थ हँ इत्यादि देहाभिमा- 
नवाला यागादि कमंमे अविकारी होता है ।७६॥ 
हिजत्वाद्यभिमानोऽयं ज्ानिनां नेव संभवेत्‌ । 
इति प्रागेव कथितं पुनः स्मर महामते 11७७1 
द्विजत्वादि अभिमान ज्ञाननिष्ठको नहीं हो सकता यह पहर ही कहा 
गया है । हे महामते उसे पुनः स्मरण करो ॥७७॥ 
ननु चाश्चरमकर्मास्ति कतव्य यसिनासपि । 
मेवं समावि्तिष्ठस्य प्रत्यवायो भवेत्तदा ।७८11 
पूरवपक्षः-आखिर संन्यास भी तुरोयाश्रम है 1 उसमे भी आश्रम कमं 
कतव्य है । उत्तरः- तब तो कभी संन्यासी समाधिम कुछ दिन बैठ जाय 
तो नित्यकमं लुप्त होनेसे आपके मतम उसको प्रत्यवाय रूगेगा ॥७८॥ 
ज्ञाननिष्ठां परिप्रेप्सोः सखाधोविविदिषोयतेः । 
उक्तान्याश्चमकर्माणि न तां प्राप्तस्य {चन ॥७९॥ 
सिद्धान्त यह दहै किजो साधक है विविदिषु होनेसे संन्यासी हुआ, 
ज्ञाननिष्ठा प्राप्त करना चाहता है उसके ल्यि आश्रम कमंदहै, न कि ज्ञान- 
निष्ठाको प्राप्त यत्तिके ल्वियि भी ॥७९] 
न कर्म॑णा न प्रजया त्यागेनेकेऽमृतं ययुः । 
तस्मात्कमं न कुर्वन्ति यतयः पारदशिनः 11८ 
तावत्कर्माणि कुर्वीत न निविघ्ेत यावता। 
क्मेणा मृत्युमृषयो निषेदुद्रविणेहिनः ॥८११। 
इत्यादिवचनत्रातसहस्रे षु स्थितेष्वपि । 
अवेदिकमिति हचूचुः कमंत्यागं कद्ष्टयः \\<८र२\। 
कमं, प्रजा आदिसे नहीं, त्यागपे ही ऋषियों ने अमृतत्व प्राप्त किया, इस 
लि पारदर्शी यति कमं नहीं करते 1 तबतकं कमं कर जबतक वैराग्य न हो 
इत्यादि वचनसहस्तर श्नुतिस्मृतिपुराणोमें भरे पडे ह । फिर भी कुछ रोगोको 
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क्म॑त्याग अवेदसम्मत प्रतीत हुआ । दोष उनका नहीं किन्तु उनकी दुष्टिका 
है कि इतने वचनोको वह्‌ देख न सकी ॥८०-८२॥ 
॥ इति द्वितीयमन््रभाष्य वातिमम्‌ ॥ 
=--* © “= 
उक्तं त्यक्तेन भुञ्जीथा आत्मानमिति पुवः ¦ 
अपालयल्िजात्सानमात्मघाती भवेदसो ॥ १11 
त्यागसे आत्मरक्षा करो यह्‌ पहर बताया । आत्मरक्षा न करनेवाला 
ही आत्मघाती है ॥१॥ 
क्रियते तस्य निन्दात्र पुरुषस्यात्मघातिनः। 
प्रपञ्चयितुमाद्यस्य मन्त्रस्याथमिह श्रतिः ॥|२॥ 
उस आत्मघाती पुरुष की तृतीय मन्त मे निन्दा है । यह्‌ प्रथम मन्त्राथं 
का स्पष्टीकरण करने ही के ल्यि दहै ।॥२॥ 
भोगार्थंपक्षे नतस्य मन्त्रस्योत्थानिकाऽऽङ्गसी । 
अप्रासद्धिकनिन्देयं तन्मतेनात्मघातिनाम्‌ ॥३॥1 
भुञ्जीथाः का आत्मरक्षा अथं न कर जो लोग भोगाथं मानते हैँ उनके 
मत से आत्मघातियों की यह्‌ निन्दा अप्रासद्किक होगी ओर अस्मन्मत में 
प्रथम आत्मरक्षा करो कहा, यदि आत्मरक्षा न करे तो क्या हानि यह्‌ 
प्रदन उठना तव स्वाभाविक है । अवसरतः उसका समाधान तृतीय मन्त 
से दिया जाना है अतः पूरी संगति वैठती है ॥२॥ 
न निन्दा निग्दितुं निन्द्यं विधेयस्तवनाय सा । 
आत्मरक्षंव तेनात्र स्तुयते परनिन्दया ,,॥ 
निन्दा निन्दाथं नहीं किन्तु विघेयस्तुत्यथं होती दै । अतः यहाँ आत्म- 
घातनिन्दा से आत्मरक्षा की ही स्तुति है ॥४॥ 
फठस्तुच्या च सवत्र गम्यते साधनस्तुतिः। 
ततश्च ज्ञाननिष्ठायाः स्तुतौ पयंवसायिता ॥५॥ 
फलस्तुति से सवत्र साधनस्तुति गम्य होती है । अतएव यहां ज्ञान- 
निष्ठा की स्तुति में ही पयेवसान है ॥५॥ 
जिजीविषाविधिर्नास्तीत्यतस्तस्प्रतियो ग्नी । 
नात्महत्या विनिन्दयाऽज्र विधेयस्तुत्यभावतः ॥६॥ 
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असुर्या नाम ते छोका अन्धेन तमसाघरताः। 
तांस्ते प्रे्याभिगच्छन्ति य केचामहनो जनाः ॥३॥ 
असुरोके वे लोक हैँ जो अन्धकारमय ह-अन्नञानावृत है। उन 
लोकोंको वे प्राप्त होते हँ जो आत्मघाती जन हैँ ॥३॥। 
अथेदानीमविद्रननिन्दार्थोऽयं मन्त्र आरम्यते-असुर्याः । 
परमात्मसावमद्वयमपेक््य देवादयोऽप्यञुराः, तेषां च स्वभूता 
लोका असुर्या नामः नामशब्दोऽनथेको निपातः, 
अव अज्ञानियोके निन्दाथं यह्‌ (तीसरा) मन्त्र क्षुरू हो रहा है- 
यहाँ असुरसे देवा भी ग्राह्य हैँ । क्योकि अदेत परमात्माभावका देवन- 


प्रकारान न होनेसे देव भी अदेव-असुर ही हैँ । उनके संपादारूपो लोक 
असुयं है । मन्त्रमे नामरान्द अथेरहित निपात है । 


यद्यपि जिजीविषेत्‌ की प्रतियोगी आत्महत्या है एेसा माना जा सकता 
है ओर आत्महत्या की निन्दा कर जीवनेच्छा की स्तुतिकी जा रही है 
एेसा भी हो सकता है तथापि जिजीविषा विधेय नहीं है । विधेय की स्तुति 
होती है ओर उसके प्रतियोगी की निन्दा की जाती है। जिजीविषा स्वतः 
पराप्त होने से विधेय नहीं है यह्‌ पहर ही कहा जा चुका है ॥६॥ 
जिजोविषेदितिप्राणधघारणेच्छेव गम्यते । 
न त्वगौणात्मनो रक्लाऽगोणात्माग्रे च वरण्यति ७1 


दूसरी बात जिजीविषेत्‌ का प्राणघारणेच्छा ही अथं है, न कि अगौण 
आत्मा की रक्षा ओर यहाँ उपनिषत्‌ मे आगे-पीछे पयंगात्‌ इत्यादि 
अगौण आत्मा का वणन है । अतः तत्स्तुति हौ युक्त दै ॥७]। 
असुर्या नामते 
प्राङ्मन्त्रथुग्मविषया नेदोयांसो जनाः श्रुतेः । 
असुरास्तु दवीयांसस्तस्मात्ते इतिगीः श्रुतो ॥८॥ 
ज्ञानी ओर कर्मी दोनों ही श्रुति के समीपवर्ती ह । परन्तु असुर श्रुतियों 
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से दूर रहते हँ । अतएव श्रुति ने भी विप्रकृष्ट परोक्षवाचक ते" पद का 
प्रयोग किया ॥८॥ 


यद्थेऽत्र॒ तदित्येके येऽन्धेनेत्यपरे पदम्‌ । 
इतरद्‌ वर्ण्ममानाथे नातेत्येतत्त॒ नाथवत्‌ ॥९॥ 


तांस्ते इस तद्थप्रतिनिर्देश से ते खोका यह्‌ ये लोका इस प्रकार यदर्थम 
दे एेसे कुछ रोग मानते ह । अन्येन से पहकरे ये' का अध्याहार है यह मता- 
न्तर है । प्रकृत वण्यंमान ते शब्द का अथं है एसा भी माना गया है । नाम 
यह्‌ अथंविरोषरहित निपात है ॥९॥ 


आत्मारामा भवन्व्येके धुतसंस तिबन्यनाः । 
आत्मक्रोड आत्मरतिरित्यादिश्नुतिसंस्तुताः ॥१०॥ 
अन्ये स्थुरिन्द्रियारामाः संसारवशर्वततिनः। 
अधघाधुरिनद्रियाराम इत्यादिषस्मृतिनिन्दिताः ॥११॥ 


त एव चेन्द्रियारामा इहासुरपदेरिताः । 
परात्मभावसमद्तसपेक्ष्य हि सुरा अपि।॥१२॥ 


कुछ रोग संसारबन्धनरहित आत्माराम होते ह । आत्मक्रोड आत्म- 
रति इत्यादि श्रुतियों के द्वारा उन्हीं को स्तुति की गयी है ओर कुछ लोग 
संसारपरिभ्रमणमात्र करने वाङ इन्द्रियाराम होते है । उन्हीं को अघायु- 
रिन्द्रियाराम इत्यादि से निन्दा की गयी है । वे इन्द्रियाराम ही यहां असुर 
है । परमात्मभाव अद्रत को अपेक्षा से देवता भी यहाँ असुर ही 
है ॥१०-१२॥ 


रमन्तेऽसुषु ये नाम प्राणदेहेन्द्रियादिषु। 
कामं देवादयत्ते स्युरपुरा एव ते मताः ॥१३॥ 
असुषु रमन्ते इत्यसुरा, । असु प्राणों मे अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय प्राणादि 
मे जो रमण करतें वे भके टी देवता आदि कोई दहो फिर भी अघुरही 
हे ॥१३॥ 
नन्वेगं योगिका्थेश्चेलिन्दा नेव प्रतीयते । 
सत्यं शब्दश्व भावेन निन्दा शब्देन गस्यते ॥१४॥ 
यदि यौगिक राणो मेँ रत' अथं है तो निन्दा को प्रतीति नहीं होगौ । 
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भ्राणरत तो प्रायः जगत्‌ है । उसमें निन्दा की क्या बात है । एेसे पव॑पक्ष में 
उत्तर यह्‌ ह कि असुर शब्द ही एेसा है कि निन्दा उससे भभिव्यक्त होती 
दै 1 जेसे राक्षस शब्द का रक्ना करने वाखा अथं भकेहीकरलोफिरभी 
उस शब्द को कोई पसन्द नहीं करेगा 1 जैसे भाषा में अपनी पत्नी के भाई 
को यदिसाला करे पुकारेतो गालीन होने परभी गारी दहो जाती 
ठै ॥ १४५] 
मा भूदघुरशब्डेन निन्दावगतिरत्र हि। 
अन्धेन तमसेत्थुक्त्याऽ वद्रल्लिन्दावगम्यतान्‌ \\१५॥ 

अथवा असुर शब्द्‌ से अविद्वन्निन्दा गम्यमान न हो फिर भो अन्धेन 

तमसावृता इससे तो निन्दा स्पष्ट होती ही है ॥१५॥ 


अत्रेदं चोदते चोद्यमन्नह्यन्ञानिनोऽखिलाः । 
देवा वा मानवा वापि भवेयुरसुरान वा ॥१६॥ 


आचेऽयुर्या इति व्यथंमसुरत्वात्सजन्मनाम्‌ । 
न किरु ब्रह्यवेत्तारो लभन्ते जन्म संसृतिम्‌ ॥१७ 
भविष्यञ्ज्ञानवस्वेन मानवा नासुरा यदि) 
कथं भवितुमर्हन्ति देवा असुरश्ञब्दिताः ॥१८॥ 


यहाँ एक प्रन यह उठाया जाता है कि अत्रह्यज्ञानी सभी चाहे देवता 

हो चाहे मनुष्य, असुर हँ या नहीं । यदि सभी असुर हँ तो “अपुर्या' यह्‌ 
विशोषण व्यर्थं है । क्योकि ब्रहाज्ञानी को जन्म होता नहीं । जन्म जिस 
किसी काभी हो असु्यंखोक जन्मदही होगा। यदि कहं कि मनुष्य को 
ज्ञान कभी-न-कभी हो सकता है । अतः असुयंजन्म नहीं माना जायेगा तो 
देवता भी असुर कंसे ? उनको मो तो कभी-न-कभी ज्ञान हो सकता 
टै ॥१६--१८॥ 

तद“मादितेयानां ज्ञानं मवति वान वा। 

इत्येतच्चिन्त्यते पर्ममसुर्याथंनिरक्तये ॥१९। 


इस प्ररलके परिहाराथं तथा असुयंशब्दार्थनिरुक्तिके किए प्रथम देवताओं 
को ज्ञान होता है या नहीं इसी पर कुछ विचार प्रस्तुत करेगे ॥१९॥ 


अत्र केचित्समाचख्ुज्ञनिं न स्थादिवोकसाम्‌ । 
तदेतःदगवद्गोताईलोकाक्ूतेन गम्यते \॥२०) 
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इस विषय में कुछ रोगों का कहना है किं देवताओं को ज्ञान नहीं 
होता । यह्‌ बात गीता के कुछ रोको की पर्यालोचना से स्पष्टं होती 
है ॥२०॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा च्ाश्चतोः समाः । 
शुचीनां धीमतां गेहे योगश्चष्टोऽभिजायते \२१।1 
अथ योगिनामेव कुरे भवति धीमताम्‌ \ 
इत्यभ्यधायि गीतायां तत्पर्यालोच्यते मया ॥२२॥ 


ये भोगवाप्तनाथुक्ता योगश्च भवन्ति ते। 
शुचीनां श्रीमतां गेहे जायन्ते बासनानुगाः ॥२३॥ 
ये योगवासनाथुक्ता योगश्ष्टा भवन्ति ते) 
जायन्ते योभिनामेव कुले तद्ासनानुगाः ॥ २४ 
अन्न द्वितीयकक्षास्थैः पुण्यकृल्लोकमसुत्तमम्‌ 
स्वर्गं प्राप्य ततो ज्ञानं कथं नंवाप्यते बुधैः 11२५1 
देवादिभावं प्रव्यापि योगसंस्कारिणोपिते। 
जायन्ते योगिनां गेहे ज्ञानाऽलाभस्ततः स्फुटः ।\ ६1 
इत्थं च नेव देवानां ज्ञानप्रात्तिभवेदिति। 
भगवत्सं मतं सिद्धमन्यथानुपपत्तितः ॥\ *७॥ 
गीता में कहा है-योगश्रष्ट पुण्यवानों के स्वर्गादिरखोकों को पराप्त 
होकर वहां बहुत दिर्नो तक रहकर फिर पवित्र श्रीमन्तो के घरों मेँ अथवा 
ज्ञानी योगियो के कुरु मे जन्म ठेते ई] अव इसपर हम विचार करें। 
यहाँ भगवान्‌ ने दो पक्ष बताजे । श्रीमन्तो के घर में जन्म ओौर योगियों 
के कुरु मे जन्म । यहां व्यवस्था यहु है कि योगश्रष्ट ( योगाभ्यास करते 
करते सिद्धि प्राप्त होने से प्रवं जो मर गया वही योगश्रष्टहै) मरते समय 
यदि भोगवासना किञ्चित्‌ रही तो श्रीमन्तो के घर मे जन्म रखेगा ओर मरते 
समय योगवासना ही जागृत रही तो वह योगियों के कुर मे जन्म केगा । 
इस पर विचारणीय वात यह्‌ है कि योगसंस्कार के साथजो मराओर 
स्वगं मे गया, देवादि दारीर पाया तो वहाँ उसको तत्त्वज्ञान क्यो नहीं प्राप्त 
हआ ? क्यों उसको जन्म केना पड रहा है ? इपसे यह निश्चित होता है 
कि भगवान्‌ देवशरीरमें ज्ञानप्राप्ति नहीं मानते । अन्यथा एक तृतीय पक्ष भी 
जोरते कि कुछ योगी देवशरीर मे ज्ञान प्राप्त कर मुक्त भी हो जाते हे। 
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“कां गति ष्ण गच्छति" इस प्रदन के उत्तर मेँ वह॒ भी कहना आव्द्यकः 
था ॥२१-२७॥ 
परे पुनरिदं प्राहुभवेज्जानं दिवौकसाम्‌ 1 
तदुपयेपि तत्प्राहु संभवाद्‌ बादरायणः ॥२८ 
ब्रह्यसुत्रे निगदितं श्रुतिष्वपि विलोक्यते । 
इन्द्रः प्रजापति गत्वा ज्ञानं प्राप कृतन्रतः ॥२९] 
दूसरे लोगों का कहना है कि देवताओं को भी ज्ञान होता है। 
“तदुपयंपि बादरायणः संभवात्‌" इस प्रकारं ब्रह्य सूत्र मे देवताओं को भी 
ज्ञान सम्भव बताया है । श्ुतियों मे भी यह बात प्रसिद्धै किडइन्द्रने 
प्रजापति के पास जाकर त्रत रखकर ज्ञान प्राप्त किया ॥२८-२९॥ 
नन्वेवं केवल प्राप्नो विरोधः श्चुतिगीतयोः। 
नाभूल्लिर्णीतिरिति चेदत्र ब्रूमो विनिणंयम्‌ ॥३०\॥ 
प॒वपक्ष --इस प्रकार तो आपने केवल श्रुति भौर गीता विरोध 
दिखाया । कोई निणंय तो बताया नहीं । ठीक है। भब आप निणंयः 
सुनिये ॥३०॥ 
देवा हि दिविधाः पोक्ताः क्मंजाजानजास्यया । 
माजानजानां स्याज्ज्ञानं कमंजानां पुननं हि ॥२३९१॥ 
देवता दो प्रकार के होते है । एक कर्मज ओर द्सरे आजानज । उन्म 
आजानज देवों को ज्ञान होता है कमंजों को नहीं ॥२३१॥ 
्रेत्याभिगमनप्रोक्तः प्राप्ता इह तु कमंजाः। 
असुरत्वं भवेत्तेषां भोगमात्रात्तवष्मंणाम्‌ ॥२३२॥ 
यहाँ ्रेत्याभिगच्छन्ति' वचन से स्पष्ट है कि आजानज यहां उपस्थित 
नहीं है । उपस्थित होते है तो कमंज देव ही 1 उनका देवादि शरीर भी 
मोगमात्रप्रयोजन है । अतएव उनको असुर मानने मे कोई हानि नहीं 
है ॥३२॥ 
प्रायोऽसुरत्वमाजानजानामपि दिवोकसाम्‌ । 
क्व॒ नाके गरुसंप्राप्निः सुरभा मननादि च \\३३॥ 


ओर यदि सोचा जाय तो आजानज देव भी प्रायः असुर ही होते 
है । भला स्वगंलोक मे कहाँ गुर की प्राप्ति सुलभ होतो है ओौर मनननिदि- 
ध्यासनादि भी कौन वहां करता है ॥३३॥ 


६० ईशावास्योपनिषद्‌ [ तृतीयो 


ते लोकाः कमेफलानि जोक्यन्ते दृश्यन्ते भज्यन्त इति जन्मानि। 


लोक उनको कहते हैँ जहाँ कमफ देखे जाते हँ अर्थात्‌ भोगे जाते है 
अर्थात्‌ जन्म ही यहाँ लोकपदाथं है 1 





अत एव च सृत्रेपि संभव1दित्युदोरितम्‌। 
अस्ति संभावनामात्रं न तु तत्रास्ति निश्चयः \३४\। 
इसीकिए सूत्र मे भी "संभवात्‌" इतना ही कहा । सम्भावना मात्र है । 
कोई निन्य नहीं है ॥२३४॥ 
लोकाः 
ते रोक्यन्तेऽनुभूयन्ते लोक।स्ते जन्मलक्षणाः । 
असुराणां स्वभूतास्ते ह्यसुर्थाः परिकोतिताः ॥३५॥ 
मन्त्र मे छोकपद का जन्म अथं है । असुरो का स्वत्वरूपो जन्म ही 
असुयं है ( “असुरस्य स्वं" सूत्र से य प्रत्यय ) ॥३५]] 
सप्तलोका भवन्त्यूष्वंमधः सप्र ॒प्रकोतितः। 
प्रकर्बाद्ध्वरोकाः स्थुरपकर्षदधो भवाः ॥\३६। 


सात लोकं ऊपर भौर सात रोक नीचे माने गये हैँ । प्रकृष्ट ऊध्वं 
गौर अपङ्ृष्ट होने से अधः होते है ॥३६॥ 


अस्ति ब्रह्य तिवि्ञानाच्छुभेच्छा जायते सताम्‌ । 
तदीयविषयो भः स्यादस्तित्वेन निरूपितः \) ३७ 


अस्ति ब्रह्य ब्रह्य है एेसा निश्चय ज्ञान होने से ब्रह्य प्रापि की दुभेच्छा 
होती है । शुभेच्छावाखा जन्म या शुभेच्छा विषयीकृत ब्रह्म भूलोक है । 
भ्‌ = अस्ति ॥३७॥ 
विचारणा भावना स्याद्धादनादिषयो भुवः। 
निदिध्यास्नतः युष्टु बरणात्स्वरितीयंते ।॥\ ३८1 


भावना विचारणा मनन उसका विषय भुवः है 1 सुष्टुवरण-निदि- 
ध्यासन तनुमानसा उसका विषय स्वः है ॥३८]। 
महः साक्षात्कृतः प्रोक्तः संपन्नो हि महीयते । 
अभिनिष्यद्यमानोऽयमुत्तमः पुरुषो जनः ॥३९॥ 


मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयमङ्कलोयवातिकाभ्यां सहिता ६१ 


साक्षात्कार से सत्सम्पत्ति होती है । यही सतत्वापत्ति है । सम्पन्न महित 
होता है एेसा श्चति मे कहा गया है । फिर स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यमान ही 
जन उत्तम पुरुष है । यही असंसक्त है ॥२९॥ 
ज्ञानेकतानतारूपं पदार्थाभावनात्तपः 1 
सत्यस्तुरीयगानिष्ठः सत्यमात्रावशेषणात्‌ ॥\४०॥ 


यस्य ज्ञानमयं तपः श्रुति से ज्ञानकतानता ही तप है । वहाँ अज्ञान- 
जन्य पदार्थों का भास नहीं रहता । तुरोयगा स्थिति सत्य है, सतत्यमात्रः 
वहां अवरिष्ट रहता है ॥४०॥ 
तद्विष्णोः परमं स्थानं सदा पऽयन्ति सुरयः। 
सत्यस्य सत्यं परमं सर्वाधिष्ठानलक्षणम्‌ ॥४९१॥ 
वही सत्य स्वाधिष्ठान विष्णु का परम स्थान है ॥४१॥ 
शुभेच्छादिसमाभासाः सद्खकामादथस्त्वधः । 
सद्धत्‌ सज्ञायते काम इति गीतासु दिताः \॥४२॥ 
रुभेच्छा विचारणा आदि के समाभास गीतोक्त संग, काम, क्रोध. 
संमोह, स्मृतिभ्रंश, बुद्धिनाश ौर प्रणाश्च ही सात अधोलोक है । तत्ततप्र- 
धानता से तत्तल्लछोक माना जाता है । शुभेच्छा ब्रह्यसंग हे, संग विषयसंग 
है । विचार ब्रह्ममनन है, काम भोगमनन है। तनुमानसा संकल्प की 
न्यूनता से, क्रोध विवेक की न्यूनता से । सत्त्वापत्ति सम्यग्‌ ज्ञान, ठोक 
विपरोत संमोह । असंसक्त दोनो मे बरावर है । एक ओर ज्ञान से दूसरी 
ओर स्मृतिधरंश से । पदार्थाभावनी भी तुल्य है । एकं ओरं ब्रह्ममात्रददांन 
से दूसरी ओर बुद्धिनाश से । तुरीयगा ओर प्रणाश भो तुल्य है । दोनों में 
पुरुषां नहीं रहता । तुरीयगा में कृतकृत्य होने से ओर प्रणाश मे सवं - 
स्वनाश होने से। इसी्थिये नष्ट पुरुष को पाताक मे गिर गया एेसा कहा 
जाता है ॥४२॥ 
भवतीति ततो भूः सदसस्वावरणक्षयात्‌ । 
भावयेज्लञापयेच्चित्तमभानावरणक्षयात्‌ ॥ ४२ 


आनन्दसुष्टुवरणात्स्वरित्येवं निरूपितः। 

महच्वाद्‌ व्यापकत्वाच्च महोऽखण्डात्मना स्थितिः ॥ ४४1४ 
सर्वोपादानरूपत्वाज्जनोऽधिष्ठानलक्षणः । 
सवेभ्रकादाकश्चव तपो जनेकलक्षणः \४५॥}. 


२ ईशावास्योपनिषद्‌ [ तृतीयो 


पारमाथिङृरूपेण स्थितिः सत्य उदीरितः, 
एतेष्ट विपरीताश्च क्रसेणेवातलादयः ॥४६॥ 
मत्यंत्वं च जडत्वं च दुःखं चेन परिच्छिदा। 
जन्यत्वं विथ्रमञ्चेवानृतं चेति यथाक्रमम्‌ 1४७11 
असतत्वापादकावरणनिवृत्तिसे सत्‌-भूलोक है । अभानापादकावरणनि- 
वृत्तिसे भुवः--चित्‌ है । आनन्दाभिग्यक्तिसे सुष्टु वरणीय स्वः है 1 व्यापक 
अखण्ड मह है । सर्वोपादान जन है । सवंप्रकारक तप है| परमाथं सत्य 
ह । इससे विपरीत मत्यंत्व, जडत्व, द ख, परिच्छिन्नता, जन्यत्व, भ्रान्ति 
ओर मिथ्या अतलादि लोक हैँ || ४३-४७॥ 
सद्धकालादिपत्िताः मेत्यत्वादिनिवेशिनः । 
अतलाद्ा अधघोलोका असुर्या नाम ते सताः ॥४८॥ 
संगकामादिदोषसे व्याप्त तथा मलत्यंत्व, जडत्व आदि अभिनिवेशयुक्त 
जो अतलादि जन्म है वहो यहां असुयं रोक है ॥४८॥। 
नन्वयुक्तमिदं सवं प्रसिद्धाथप्रहाणतः। 
असुराणां प्रसिद्धा हि लोका ध्वान्तसमावुताः ॥४९॥। 


पूवपक्षः- ये सव व्याख्या अयुक्त है । क्योकि इसमें प्रसिद्ध अर्थका 
परित्याग दोता है। असुरोके खोक अतर वितलादि काके अन्धकारसे 
आवृत पुराणादिमे प्रसिद्ध हैँ । उन्हीका यहाँ ग्रहण करना चाहिये ॥४९॥ 
मेवमात्महनो नासानात्मन्ञा इति दक्ष्यते । 
आत्मानमव्ययं हन्तु कः प्रभुजंगतीतले ॥५०॥॥ 
अनात्मन्ञा आात्महुनो ज्योतिष्टोमादिकसिणः। 
कथं रसातलसियुः प्रेत्य ते स्वगंगामिनः ॥५१॥ 


उत्तरः-अनात्मज्ञ ही आत्मघाती हैँ यह आगे वता्येगे 1 क्योकि 
अव्यय आत्मको कौन मार सकता है । ज्योतिष्टिमादि कमं करनेवाङ़े भी 
आत्मघाती हो सकते है । श्षीणे पुण्ये मत्यंलोकं विशान्ति" वके भी आत्म- 
घाती ही है । परन्तु ज्योतिष्टोमादि कमंकारी रसातल क्यों जाने रगे । वे 
-तो स्वगंगामी होते हे ॥५०-५१॥ 
तस्मात्लोकं प्रयान्त्येते यथाकमं यथाश्नुतम्‌ । 
असूर्थादिपदार्थोऽतो यथाव्याख्यात अञ्जसः ॥५२॥ 


मन्त्रः ] दांकरभाष्य-जयमङद्करीयवात्तिकाभ्या सहिता ६३ 


जन्धेनादशौनास्मकेनाज्ञानेन तमसाऽऽबरता अगच्छादिताः, 
तान्स्थावरान्तान्‌ प्रेत्य त्यक्त्वेमं देहमभिगच्छन्ति यथाकमं 
यथाश्रुतम्‌ । ये के चात्महनः। आत्मानं ध्नन्तीत्यात्महनः। के ते 
जनाः? येऽविद्वां सः । कथं त आत्मानं नित्यं हिंसन्ति १अविदादोपेण 
बि्यमानस्यात्मनस्तिरस्कणात्‌ । विद्यमानस्यात्मनो यत्कयं फल- 
मजरमरत्वादिसंवेदरक्षणं तद्‌ हतस्येव तिरोभूतं भवतीति प्राकृतां 
अविदहांसो जना अत्महन [इति] उच्यन्ते । तेन द्यात्महननदोषेण 
संसरन्ति ते ।।३॥ 

वे अन्य यानी अदशंनरूपी अज्ञानात्मक तमसे आच्छादित है | स्थाव- 
रपर्यन्त उन जन्मोको ( योनि्योको ) मरणोत्त र कमं तथा ज्ञानके अनुसार 
वे पाते है जो आत्मघाती हैँ । आत्माका हनन करनेवाके आत्महन अर्थात्‌ 
आत्मघाती हैँ । वे जन कौन ? जो अविद्वान्‌ ह । वे नित्य आत्माकी हिसा 
कैसे करते हैँ ? अविद्यारूपो दोषसे वे विद्यमान भो आत्मका तिरस्कार जो 
करते हैँ । विद्यमान आत्माका कायं अर्थात्‌ फल अजरत्व अमरत्वादि हुतके 
समान तीरोभत होता है, अतः प्राकृत अज्ञानी जन आत्मधातो कहते हं | 
इस आत्मघात दोषकी सजा है कि वे जन्ममरण संसार पाते हे ॥२॥ 





इसख्यि यथाकमं यथावेद वे रोकको प्राप्त होते हैँ । इसल्यि यहां 
असुर्यादिपदाथं यथाव्यख्यात ही ग्राह्य हैँ ।॥५२॥ 
अन्धेन तमसावृताः । 
पश्चादयाः स्थावरान्त सर्वेऽपुर्या भवन्ति ते \ 
आवुतास्तमसा सवं हयन्धेनादकशंनामना ॥५२॥। 
परुसे रेकर स्थावरपयंन्त सभी असुयं रोक हैँ । अदशंनात्मक तमसे 
वे आवृत हें ॥५२॥ 
मआत्महुनो जनाः 
विद्यमानात्मनः का्यंममरत्वादिवेदनम्‌ । 
हतस्येव तिरोभतं येषामात्महनस्तु ते 1५४ 


विद्यमान आत्माका कायं है अजर अमररूपसे अपनेको जानना । 


=; ईशावास्योपनिषद्‌ तृतीयोः 


अजरत्वामरत्वादि प्रतीत नहीं होता है इसका अर्थं है आत्मा मृत सा 
हो गया । अतएव जिन्होने आत्माके अजरत्वामरत्वादिको तिरोहित क्रिया 
वे आत्मघाती है ॥५४॥। 
कणधारं गुरं प्राप्य नृदेह दुरुंभं प्लवम्‌ । 
भवान्धि न तरेत्‌ सोऽयमात्महेति स्पृतेवंचः \५५॥ 
नृदेहमाद्यं सुरुभं सुदुरुभं प्कवं सुकल्पं गुरुकणंधारम्‌ । 
मयानुकूखेन नमस्वतेरितं पुमान्‌ भवाव्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
इस प्रकार भागवतमे आत्मघातीका लक्षण कहा है । अर्थात्‌ दुकंम 
मानवशरीररूपी जहाज ओर कणंधार गुरुको प्राप्त किया । फिर भी भव- 
सागरको जो पार न होता हो वह आत्मघाती है ॥५५॥ 
नृजन्म दुलभ कब्ध्वा श्रुतिपारावलोकनम्‌ । 
मुक्तावयत्नोऽसद्‌ ग्राहाद्‌ हन्त्यात्मानं किङात्महा 1५६) 
“रब्ध्वा कथंचिन्नरजन्म ॒दुरुभं' इत्यादि विवेकचुडामणिका श्लोक 
यहाँ संक्षिप्त किया है ॥५६॥। 


तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति 
अवेदीदिह चेत्‌ सत्यं महती नंष्टिरन्यथा \ 
असन्नेव भवेदेष ह्यसद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ 1५७1 
“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति" असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्येति वेद चेत्‌” 
इत्यादि श्रुतियमे आत्मघातीका स्वरूप सामने आता है ॥५७॥ 
योऽन्यथा सन्तभात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा \\५८11 
ओर तरहक आत्माको ओर तरहसे समञ्लनेवाला आत्मापहारी चोर 
है, उसने क्या ही पाप नहीं किया, एेसा महाभारतम आया है ॥५८॥ 


गरीयान्‌ सवंपापेभ्य आत्मघातः प्रकीतितः । 
प्रायश्ित्तं हि नास्त्यस्य फलं संसरणं ध्रुवम्‌ ५९ 


समस्त पापोंसे बड़ा पाप आत्मघात है । उसके व्यि प्रायश्चित्त भीः 
नहीं है । जन्ममरणरूपी संसार फल उसका निर्चयेन होता है ॥५९॥ 


इति तृतीयमन्त्र भाष्यवातिकम्‌ 
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` यस्यात्मनो हननादविदवं सः संसरन्ति तद्िषययेण. विद्वां सो जना 
युच्यन्तेऽनौत्महनस्तत्की दशमात्मतचवमित्युच्यते-अनेजदिति । 

जिस आत्मा के हनन से अज्ञानी संसार दुःख पाते हैँ ओर उसके विप्‌- 
रीत ज्ञानी मुक्त होते है-आत्मघाती नहीं होते वह॒ आत्मतत्त्व कंसा है ? 
सो कहते हँ --( अनेजत्‌ इत्यादि से ) । 





यदज्ञानात्संसरन्ति मुढा आत्महूनो जनाः । 
वणंयत्यात्मतत्तवं तद्‌ यज्ज्ञानान्मुच्यते बुधः ॥ १॥ 


जिसके अज्ञान से मूढ आत्मघाती जन जन्ममृत्यु संसारम पड़ जाते हँ 

उस आत्मतत्तवका वणंन करते हँ जिसके ज्ञान से विद्धान्‌ मुक्त होता 
है ॥१॥ 

नन्दोज्ञाडास्यसमित्येवमोश्वरः प्रस्तुतः पुरा । 

ञात्मतत्तवं कथंकारं वण्यत्वेनोपतिष्ठते ॥ २ \\ 

न चात्मघातिनो गूढा एूवंमन्त्रे विनिन्दिताः। 

आत्मतत्त्वं ततः प्राप्तं वण्यत्वेनेति सांप्रतम्‌ ।\ ३ ॥ 

आत्मानमन्या ज्ञात्वा संसरन्नात्महा भवेत्‌ । 

इत्येषा भक्तां व्याख्याः, व्याद्यास्यामोऽन्यथा वयस्‌ ।\४॥ 


ईशावास्यं ततो रक्षेदात्मानमिति ज्ासनात्‌ ' 
ईशविज्ञानशून्यो हि निपतन्नाटमहा मवेत्‌ ॥ ५॥ 
युक्तं चेतदधचन्यथा स्यादघ्रस्तुतविनिन्दनात्‌ । 
असुर्या नाम मन्त्रस्याप्यप्रासद्धिकता ध्वा ॥६॥ 
पूर्वपक्ष :--ईशावास्य से ईर प्रस्तुत हुआ था यहाँ अचानक आत्म- 
तत्तव की वणंनीयता केसे प्राप्त हुई ? यह कँ किं आत्मज्ञान रान्य मूढ 
आत्मघाती पूवंमन्त्र मे निन्दित हुये हँ । अतः आत्मतत्त्व भी वणनीय है तो 
उसका जवाब यही है किं यह्‌ आपकी व्याख्या है । आप कहते हैँ किं आत्मा 
को अन्यथा जानकर आत्मघाती होने से जन्ममृत्यु संसार को प्राप्त होता 
है । परन्तु हम उसकी व्याख्या दूसरे ढंग से करेगे । ईगावास्य म यह्‌ 
बताया कि ईशतत्त्व ज्ञान से जगत्‌ का आच्छादन कर-सर्व॑त्र ईश्वरददांन 
कर आत्मा की रक्ता करो । यदि ई रदशन नहीं करोगे तो पतित होकर 
५ 
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आत्मघाती बन जाओगे । एेसी उसकी व्याख्या है ओर यही व्याख्या ठीक 
भी है 1 अन्यथा प्रथम मन्त्र मे ईङ्वर दशंन की प्राप्तव्यता सूचित कर फिर 
आत्माके अदहंन की अप्रस्तुत निन्दा हो जाने से “असुर्या नाम” यह्‌ मन्त 
ही अप्रासद्कखिक होगा । अतः ईइवरदशंनहीन दी आत्मघाती तुतोय मन्त्र में 
उक्त है ॥२-६॥ 


न चेशतचर्वमेवान्र निरूप्थमिति साप्रतम्‌ । 
यतो मनोजवीयस्त्वं सांनिध्यादात्मसंश्रय ॥ ७ ॥ 
आतमन्येवानुपश्येद्य जात्मेवाभुद्विजानतः । 
इत्यग्रिमं च  वचनमात्मतत्त्वानुयोगिकम्‌ 1 ८ ॥ 


तो बाबा क्यों वखेडा करना, ईरातत्त्वत का ही “स पयंगात्‌"" इत्यादि 
मे निरूपण है एेसा ही मान लीजिये, क्या इसमें नुकशान ? नुकशान क्यों 
नही, “मनसो जवीयः यहाँ मन के सांनिष्य से आत्मतत्त्व ही उपस्थित होता 
है । अगे मन्त्रो मे भी (आत्मन्येवानुपर्यति' (आत्मेवाभृद्िजानतः' इस 
प्रकार आत्मा शब्दं केकर वणन हु है । एेसी स्थिति मे यहां ईशतत्तव का 
वणंन हुम केसे स्वीकार कर सकते हँ ? 11५७-८] 


सत्यमीश्ाटमनोर्भेदं श्रुतिनेवावलोकते । 
तत ईशपदेनोक्तमात्मत्वेनानुभाषते ॥ ९ ॥ 


सिद्धान्त :-आपका कथन सत्य है कि पह ईङ्वर से प्रारम्भ किया, 
फिर यहां आत्मा का वणन करने कगे ओर यह्‌ असंगत जैसा रूगता है । 
वस्तुस्थिति यह है कि श्रुति ईश मे ओर आत्मा मे भेद ही नहीं देखती । 
अतएव ईश से प्रारम्भ कर आत्मपद से वणंन करने रगो ॥९॥ 
नन्वात्मावास्यमित्येव कुतो नाह पुरा धुतिः। 
उच्यतेऽहंकृतेर्मां भूदास्पदं वासकं त्विति ॥१०॥ 


यदि ईदा मे ओर आत्मा मे श्रुति भेद नहीं देखेती तो शाब्द बदलकर 
बोलने कौ क्या जरूरत थी । “आत्मावास्यमिदं सर्ग' एेसा ही प्रारम्भ क्यों 
नहीं किया ? इसका उत्तर सुनिये । कहीं अहंका रास्पद आच्छादक के रूप 
मे उपस्थित न हो जाय इसके चयि अपरिच्छिन्न परमात्मलाभाथं “ईशा' 
पद्‌ का प्रयोग किया । शुद्ध आत्मा से उपक्रम होने के बाद फिर विपरीतां 
उपस्थित नहीं होगा । अतः बाद में आत्मपदप्रयोग किया ॥१०॥ 


` चअ ~+) "चवय 
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आत्मावास्यमिदं सवंसिति भागवते पुनः। 
प्रारम्भोऽप्यात्म्षब्देन संशयोच्छित्तये कृतः ॥११॥ 


श्रुति में ईदा शब्द का अथं आत्मा से भिन्न कहीं कोई न कर छे इसके 
च्यि भागवत में प्रारम्भ मे भी आत्मावास्य ही शन्द रखा ॥११॥ 


श्रतिस्तु निजरीत्यव प्रबुबोधयिषुः सती । 
ईशावास्यनिति प्रहाऽलण्डार्थोपस्थितिप्रसुः ।॥१२॥ 


तथा हि तत्पदार्थस्य प्राघान्येनादिमश्रुतिः। 
अनेजदेकमित्यादि त्वंपदाथंप्रधानतः ॥१२॥ 


स॒ पर्यगादिति पुनरुभयक्यप्रधानतः । 
समाभ्थोऽस्नाविरोऽर्यान्‌ हि व्यवादित्युभयेक्षणात्‌ 11९४॥ 
व्यथंमस्नाविरत्वादि हीशेऽप्राप्रनिषेधनम्‌ । 
समास्थोर््यान्‌ व्यधादेतज्जीवस्यासंभवा्थंकम्‌ ॥ १५॥ 
तस्मादेकत्वमेवान्न सामानाधिकरण्यतः । 
जीवेकशयोः श्ुतेरिष्टमसिक्ञाब्दाथं एव सः ॥१६ 


यद्यपि भागवत मे आत्मावास्य से उपक्रम किया तथापि श्रुति अपनी 
ही विशिष्ट रीति से प्रबोध कराने के किए. अखण्डार्थोपस्थित्यथं ईशावास्य 
से प्रारम्भ किया 1 अर्थात्‌ ईशावास्य" यहाँ तत्पदाथं का प्रधानतया निर्दड 
है । “अनेजदेकं' इत्यादि मे त्वं पदाथ का प्रधानतया निर्देश है ओर स" 
पयंगात्‌' मे असिपदाथं का निर्देश है । क्योकि वहाँ ईख्वर ओर जीव दोनों 
का सामानाधिकरण्य है । “अकायमस्नाविरं' यह सब ईरवर मे अप्राप्त का 
निषेध हो जायेगा, अतः जीव में प्राप्त सदारीरत्व का वहु निषेध है । प्रजा- 
पतियों को अथं विभाजन करना यह जीव का काम नहीं । अतः वह्‌ ईइवर 
निर्देश है। इस प्रकार प्रथम ईइवर वणन, फिर जीवका वणंन फिर उन 
दोनों की एकता का वणन किया । यही तो श्रौतरीति है ॥१६॥ 

` तस्मिन्नपो ` मातरिश्वेत्येतच्चेक्यप्रबो धकम्‌ 1 
तथापि ` तत्प्रसङ्कोक्तपुपपत्युपपत्तये ॥१७॥ 

यद्यपि “अनेजदेकं' इस मन्त्र भी ^तस्मिन्नपो मातरिच्वा दधाति से 
जीवेरवरेक्य बोध होता है । तथापि वहु षड्लिङ्गान्तगंत उपपत्ति संपाद- 
नाथं प्रसक्तद्धो है ॥१७॥। | 
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अनेजदेकं मनसो जवीयो 

नैनद्देवा आप्नुवन्‌ पूर्गमर्भत्‌ । 
तद्धावतोन्यानव्येति तिष्ठत्‌ 
 तस्मिननपो मातरा दधाति।४॥ 


वह्‌ आत्मतत्त्व निष्क्रिय तथा एकदै, फिर भी मनसे अधिक तेज 
गति है । पहले ही पहुंच जाने वाङ इसको देवता पहुंच न सके । वह्‌ 
दौडने वारे अन्य खबको पछाडता है, अथ च स्थिर है । सूत्रात्मा हिरण्य- 
गभं उस आत्मतत्व की सत्तामे प्राणियों को कमंफरु विभाग करता 
है ॥४॥ 


अनेजद्‌ न एजत्‌ । एज्‌ कम्पने, कम्पनं चरनं स्वावस्था- 
एजनरहित अनेजत्‌ है । एज घातु का कम्पन अथं है] कम्पन अर्थात्‌ 





य त्त्वच्रात्मेति सवत्र परमात्माथंकं वचः 
इति तत्प्रतिदक्ष्यामो यथास्थानं यथाश्रुति ॥१८॥ 
देती लोगो का कहना है कि आत्मन्येव इत्यादि सवत्र आत्मपद का 
परमात्मा परमेदवर ही अथं है । उसका समाधान श्रुति के अनुसार यथा- 
स्थान ही वतायेगे ॥१८॥ 
अनेजत्‌ 
न कम्पते नेजतीदमनेजदचलं स्वतः! 
आत्मतत्त्वं क्रियाश्रुन्यं व्यापके तदयोगतः ॥१९॥ 
{4 17 कम्पन मे अने 
एज्‌ कम्पने -चरन जिसमे न हो वह्‌ अनेजत्‌ कहलाता है \ 
स्वतः आत्मतत्त्व क्रिया शून्य है । व्यापक मे क्रिया सम्भव नहीं है ॥१९॥ 
संयोगे च विभागे चाऽसमवायि हि कारणम्‌ । 
क्रियामप्रप्रयोः प्राप्न संयोगं च बुधा जगुः ॥\२०॥ 
व्यापकत्वान्न चाप्राप्तमात्मनः {कचिदेव हि । 
स्वशुन्यदेञे स्वध्राप्त््यापक्स्य कथं भवेत्‌ ५२१ 
“संयोगविभागासमवायिकारणं कमं" यह्‌ क्रिया का लक्षण है। “अप्राप्त 
योस्तु या प्राप्तिः सेव संयोग ईरितः” यह संयोग का लक्षण है। अणुभे 
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प्रच्युतिः, तद्रजितं सगदेकरूपमित्य्ैः । तच्चैकं सर्गभृतेषु । 


चरन यानी स्वरूपच्युति। उससे रहित अर्थात्‌ जो सवंदा एकरूप है । 
ओर वह्‌ समस्त प्राणियों मे एक है । 


क्रिया हुई इसका अथं है कि उसका पू्वंस्थान से विथोग हुआ ओर उत्तर 
स्थर से संयोग हुआ । भले ही अल्प मात्रा मेहो, फिरभीप्राप्तदेशका 
परित्याग ओर अप्राप्त देश की प्राप्ति क्रिया में होती ही है। व्यापक आत्मा 
मे यह्‌ सम्भव नहीं है । वह खसकेगा तो कहाँ खसगेगा ? जहाँ वह्‌ नहीं 
वहां खसकना होगा, परन्तु वैसा कोई स्थान नहीं है ।। २०-२१ 
ननु मो बम्चमच्चक्रं स्वीयधुर्या निरन्तरम्‌ । 
अभ्राप्रदेशसंप्रातिं विनेव च्रमतीति चेत्‌ ॥२२ 


पूवप :-- चक्र अपनी धुरी मे ही जव निरन्तर घूमता है तब अप्राप्त 
देशप्राप्ति के बिना भी क्रियावान्‌ देखने मे आता है 1 वैसे आत्मतत्त्व भी 
अप्राप्त देरप्राप्नि के विना घूमता है। एेसा मानने में व्यापकत्वं बाधकं 
नह ` हो सकता ॥२२॥ 
मास्तु तस्य तदंश्चानां विस्पष्टं दृष्टिगोचरा । 
भवत्यप्राप्रसंप्राप्निश्वक्ूचङ्क्रमणस्यले ॥२३॥. 
न चात्मावयवाः सन्ति येरप्राप्तात्तिसंमवः । .. 
ठप्रापकत्वान्निरशत्वादात्मा सिद्धचति निष्क्रियः ॥ रधा 
उत्तर :- यद्यपि चक्र भ्रमणस्थरु मेँ चक्र को अप्राप्तदेशप्राप्ि नहीं है 
तथापि चक्रावयवों की अप्राप्तदेशप्राप्ति दुष्टिगोचर होती है। चक्रनेमि 
ऊपर नीचे होती दिखाई पडती है । इस प्रकार यदि आत्मा के अवयव 
होते तो सम्भव था । पर, आत्मा निरवयव है । अतएव व्यापक ओौर 
निरवयव होने से आत्मा निष्क्रिय सिद्ध होता है ॥२२-२४॥ 
भीषाप्मातवते वात इति श्चत्यनुरोधतः। 
एजयन्नपि सर्वान्‌ स नेवेजत्यत्यदृमुतः पुमान्‌ ॥२५॥ 
उस आत्मा के भय से ही पवनादि क्रियावान होते है इस श्रुति से वह्‌ 
सबको कपाता है, फिर भी स्वयं हिता नही, यही तो उसमे आश्चयं की 
जात है ।२५॥ 
एकम्‌ 
एकं च सवभूतेषु प्रतिदेहं न निदते। 


७० ईरावास्यपनिषद्‌ [ चतुर्थो 


श्रुत्यन्तरं च तमिममथं स्पष्टमवोचत ॥२६॥ 


एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव दृयते जलचन्द्रवत्‌ ॥२८॥ 


वह समस्तभृतों मे एक है प्रतिदेह भिन्न नहीं । जलचन्द्र के समान 
केवर नाना प्रतीत होता टै ।॥२६--२७॥ 


स्वसमानद्ितीयेन हीनमित्यपरे जगुः । 
तदसन्मुख्य्ञा्डाथंपरित्यागप्रसक्तितः ॥२८॥ 


समानोक्त्या गताथत्वाद्‌ द्वितीयपदयोजनम्‌ । 
मखयार्थाभासमानेतुं बलाद्यत्नो वृथा कतः ।\२९॥ 


द्ेतवादी “एकः का अथं करते है-स्वसमानद्ितीय रहित । किन्तु यह्‌ ` 
एकशब्द का मुख्याथं नहीं है । छाक्षणिक अथं तो कुछ भी किया जा सकता 
है । दूसरी बात स्वसमान द्वितीय यहाँ द्वितीय शब्द किस्य है ? यह्‌ एक 
घोखामात्र है किये सुनने वालोंको एेसा लगे कि एक का ही यह 
रन्दाथं है । क्योकि एकः का एक भी अथं है दवितीयरहित भी अथं है । 
परन्तु स्वसमानरहितं' इतना ही पर्याप्त है । परमेरवर के समान कोई 
संसारम नहीं है । उसमें द्वितीय तृतीय बोलनेका क्या काम है ? ॥२८-२९ 


ननु स्वसदृशं स्वं स्यात्‌ स्वशन्यं हि स्वयं कथम्‌ । 
तस्माद्‌ द्वितीयश्चन्थं हि वक्तव्यमिति चेन्न तत्‌ ॥२३०॥ 


तदसाधारणं घमं तद्धदं च विभति यः। 
स एव तत्समः प्रोक्तः स्वयं न स्वसमो मतः ।॥३१॥ 


गगनं गगनकारमित्यादिव्चमेषु तु । 
ओौपस्यशन्यकथनमालङ्कारिकभःषया ॥२३२॥। 


पर्वपक्ष :-स्वसमानद्वि तीयरदहितं एसे द्वितीयपद नहीं जोड गे तो 
स्वसमान तो स्वयं भी है, स्वदन्य स्वयं कंसे होगा ? उत्तर :-स्वसमान 
स्वयं नहीं होता । तद्भिन्न तद्गतासाधारणधमंवान्‌ ही तत्सम होता है 
गगनं गगनाकरं इत्यादि में उपमा नहीं यही अथं है । न कि स्वसमान स्वयं । 
देवदत्त तो देवदत्त जैसा ही है इस भाषा प्रयोग मे भी उपमादून्य ही अथं 
है ।॥३०-२२॥ 


मन्त्र ] शांकरभाष्य-जयमङ्धलोयवात्तिकाभ्यां सहिता ७१ 


स्विन्नं नेति मुख्याय एव तत्रापि मण्यताम्‌ । 
असाधारणवर्मोभ्यं नेकाथंघटको यतः ॥२३३॥ 
अस्तु, एक शन्द का “स्वसमानं न' यही अथं हे । एेसे पर्वंपक्ष का 
उत्तर हं कि 'एकंका स्वसमानं न' अथं नहीं, (स्विन्नं न' यही अथं हं । 
असाधारण घमं भी एकपदाथं घटकं नहीं ह ॥३३॥ 
नन्वेकत्वाख्यसंख्येव मुख्याथंः जब्दरीतितः। 
स त्वयापि परित्यक्तः स्वभिन्नाभाववादिना ॥३२॥ 
पूवपक्षः-एक शब्दका एकत्वसंख्या मुख्याथं है, वह तो आपको भी 
छोडना पडा, क्योकि आप भी स्वभिन्नाभाव अथं कर रहे हं ॥२४।। 
मेवमेकत्वसंख्याया अन्पावतंकता यतः । 
सभभिन्याहू तान्यस्याभावोऽथस्तेन निशितः ॥३५॥ 
उत्तरः-एकत्व संख्या अन्यावतंक है । व॑योकि एकत्व सवत्र रहता 
है । अतः एक शब्दके प्रयोगस्थलमे समभिव्यहूतसे अन्यका अभाव दही 
व्युत्पत्तिसिद्धाथं है । जैसे यहाँ एक घट है कह्नेपर यदि चार घट हो तो 
भी प्रत्येकं घट एक-एक ही है । अतः द्वितीयाभाव ही अथं है ॥२५॥ 
नन्वेका घट इत्येवं पटसत्वेपि भण्यते । 
सजातोयानगजन्यत्वं तस्मादक्तव्यमेव चेत्‌ ॥२६॥ 
साजात्यघटितार्थोऽयं भवेल्लक्षणया क्वचित्‌ । 
एक एव घटोञत्रेति पटादेश्च निषेधनात्‌ 11३७1 


ूर्वपक्षः-सजातीय दितीयाभाव अथं ही करना चाहिये, नहीं तो 
पटके होनेपर यह्‌ घट एक है यह्‌ व्यवहार नहीं होगा । क्योकि द्विगीय पट 
वहाँ है । उत्तरः-लक्षणासे कहीं सजातीयता जुड़ जाती है । यहाँ घटप- 
टादि है ? प्रहनके उत्तरम यहाँ एक धट है कहा जाता है उससे पटादिका 
भी निषेध देखनेमे आता है ॥२६-२३७॥ 
इदं सदासोदेकं चेत्येवं सामश्रुतिजंगौ । ` 
परमात्मान्यश्नुन्यत्वं स्पष्टायस्तत्र दृयते ॥३८॥ 
तद्विनिदिष्टनेकत्वं प्रत्यभिज्ञायतेऽत्र च । 
तस्माद्‌ द्ितोयजन्यत्वमेवान्राप्येकशब्दितम्‌ ॥॥३९॥ 
सजातीयविजातीयस्वोयभेदविर्वाजतम्‌ । 
एकमेवाद्वितीयं सदिह वाक्ये विवक्षितम्‌ \\४०॥ 


७२ ईशावास्यपनिषद्‌ [ चतुर्थो 


मनक्षः संकल्पादिरक्षणाजवीयो जववत्तरम्‌। कथं विरुद्धञुच्यते 
धुवं निश्लमिदं, मनसो जवीय इति च ] नेष दोषः । निरूपाध्यु- 
पाधिमस्वेनोपपत्तेः । तत्र निरुपाधिकेन स्वेन स्पेणोच्यतेऽनेजदे- 
कमिति । 


संकत्पविकल्पलक्षणयुक्त मनसे भी अधिक वेगवान्‌ है ! एक ओर ध्रुव 
निइचर कहकर फिर मनसे भी अधिक यह्‌ वेगवान्‌ है एेसा कहना तो 
परस्परविरोधी है, एेसा केसे कटा जा रहा है ? एसा दोषारोप यहाँ नदीं 
हो सकता 1 क्योकि अनेजत्‌ एकं एसा जो कहा वहु निरूपाधिकं अपनेरूपको 
लेकर है । 


छान्दोग्यमें बताया है कि यह्‌ जगत प्रथम सत्‌ टी था ओर वहु सत्‌ 
एक ही था । वहां सत्‌से अन्य द्वितीय नहीं था का अथं क्या है? द्वितीय 
सत्‌ नहीं था यह्‌ अथं है तो देतमतमें द्वितीय सत्‌ जीवात्मा प्रकृति आदि 
है । द्वितीय परमेदवर नहीं था अथंहैतो पूवं क्या, अभी कौनसे द्वितीय 
परमेश्वर हैँ ? ओर द्वितोय सत्‌ नहीं था कहनेपर भी सत॒पदसे किसकी 
व्यावृत्ति है ? जैसे द्वितीय घट नहीं यहं पटकी व्यावृत्ति दै। वसे वहां 
असत्‌की व्यावृत्ति आप कहं तो क्या असत्‌को लेकर द्वितीयकी भी प्राप्ति 
होती है ? अतः वहाँ परमात्मासे अन्य कोई भी द्वितीय नहीं था एेसा अथं 
स्पष्ट प्रतीत होता है । वही "एक" यहाँ भो प्रत्यभिज्ञात हो रहा है। अतः 
यहां भी द्वितीयशन्य ही अथं है । वस्तुतः सजातीयविजातीयस्वीयभेदत्रय- 
रन्य जो वहां अथं है वही यहाँ भो एकदेशोक्ति से विवक्षित है ॥२८-४०॥ 


मनसो जवीय० 


मनसश्च जवीयस्तन्नेनहेना अवाप्नुवन्‌ । 
पुवंमेव यतः. प्राप्नं नमोवद्‌ ग्यापकत्वतः ॥४१॥ 


वहु आत्मतत्त्व मनसे भी अधिक वेगवान्‌ है । ओर देवता भी उसे 
पहुंच न सके । क्योकि वह पहुङे पहुंच जाता है । आकाशके समान व्यापक 
जो ठहरा ॥४१॥ 


अनेजत्तवे जवीधस्त्वं विस्डमिति चेन्न तत्‌ । 
अनेजदनुपाधि स्याज्जवीयः स्थादुपाधिमत्‌ ॥४२॥ 


मन्त ] गांकरभाष्य-जयमङ्खलीयवात्तिकाभ्यां सहिता ७३ 


मनसोऽन्तःकरणस्य संकल्पलक्षणस्योपाधेरनुवतेनाद्‌ [इद] 
दे्स्थस्य मनसो जह्मरोकादिद्रस्थसंकस्पनं क्षणमात्राद्धवती- 
त्यतो मनसो जविष्ठत्वं रोके प्रसिद्धम्‌ । तस्मिन्‌ मनसि ब्रह्म 
लोक्षादीन्‌ द्रूतं गच्छति सति प्रथमं प्राप्त इवात्मचेतन्याभाकषो 
गृह्यतेऽतो मनसो जवीय इत्याह । 


ओौर मनसो जीवयः जो कहा वह्‌ संकल्पविकल्पलक्षणयुक्त अन्तःकरणात्मक 
मनरूपी उपाधिके अनुवतंनको केकर है । रहस्य यह है कि यदीपर दारीरस्थ 
मनका संकल्पसे ही क्षणभरमें ब्रह्मलोकादि द्रदेशगमन होता है । अतः मनका 
अतिवेगवत्त्व लोकम प्रसिद्ध है । एेसा वेगशाली मन ब्रह्यखोकादि अतिशीघ्र 
प्ुचता है तो पाता है किं आत्मचैतन्यप्रकाश पहले ही वहाँ पहुंच चुका 
है । अतः मनसे भी अधिक वेगवान्‌ कहा । 


पटर अनेजत्‌ अर्थात्‌ अचल कहा । फिर जवीयः- वेगवान्‌ । यह्‌ तो 
परस्पर विरुद्ध है ] इस आ्षेपका समाधान यह टै क्रि निरुपाधिक स्वरूप 
निष्किय है ओर उपाधिसे सक्रिय है ॥४२॥ 
ननु सवंजवष्ठं हि भन एव भुवस्तले । 
ततो जवीयो ब्रह्मेदं केन॒ तावदुपाधिना ।४३।। 
पूवंपक्षः-मन संसारम सबसे अधिकं वेगवाला है] उससे भी अधिक 
तेज कौन है ? जिसक्रो उपाधि बनाकर ब्रह्य मनसे भी अधिकं तेज हो 
गया ? क्योकि ब्रह्य स्वतः तेज नहीं है । उपाधिसे ही तेज मानना होगा ॥ 
ओर वहु उपाधि मनसे भी ज्यादा तेज होना चाहिये ॥४२३॥ 
न जबीय इवेत्याह पुवंमषंदितोरणात्‌ । 
व्यापकं प्रागिव प्राप्रं जवीय इव ततु खलु ॥४४॥ 
उत्तरः-एेसा दोष यहाँ नहीं है । क्योकि यहाँ जवीयका अथं है जवीय 
सा| न तो स्वयं जवीय है ओर न उपाधि ही जवीय है । किन्तु उपाधिसे 
जवीय जेसा प्रतीत होता है । व्यापक होनेसे चलनेवालोको र्गेगा कि यह्‌ 
पह ही आ गया, अतः जवीय है । जेसे गाडी आदिमे दौडनेवालोको एेसा 
क्गेगा कि मेरेसे भी सूर्यं आगे आगे दौड रहा है । आकार पहर ही दौड़कर्‌ 
आ गया, मेरेसे पूवं पहुंच गया ॥४४॥ 


७४ ईशावास्योपनिषद्‌ [ चतुर्थो 


अज्र भाष्यमनेजत्तत्स्वावस्थाच्थुति्व जितम्‌ । 
निरूपाधिकर्पेण  सवदेकरसं परस्‌ ॥४५॥। 
यहां भाष्यमे दसरे ढंगसे जो व्याख्या की है उसका विवरण इसप्रकार 
है-अनेजत्‌का अर्थ है स्वावस्थाप्र च्युतिरहित निरुपाधिक रूपसे जो सवंदा 
एकरस रहता है. |४५॥ 
कम्पितं चलितं वस्तु स्वावस्थातः क्रमात्‌ खदु । 
च्यवते यदनेजत्तन्न हि प्रच्यवते ततः ।४६॥॥ 


प्रथम विचलित होता है तब स्वावस्थासे क्रमराः प्रच्युत होतादै। जो 
विचकित नहीं होता वह्‌ च्युत भी नहीं होता ॥४६॥। 
एकमेवाद्वितीयं सन्नेह नानास्ति किव्वन ) 
सजातीविजातीयस्वीयमेदविर्वाजतम्‌ 11४५। 


सजातीय विजातीय स्वगत भेदशून्य ही एकका अथं है ॥४७॥ 
ननु चास्त्यात्मनानात्वं प्रतिकमन्यवस्थितेः । 
तन्नोपाधिभिदामात्राद्कुपपत्तियंतो भवेत्‌ ॥४८॥ 


प्रतिकमंव्यवस्थाके लिय ( देददत्तके कर्मसे देवदत्तको फल, यज्ञदत्तके 
कर्मसे यज्ञदत्तको फर इस व्यवस्थाको प्रतिकमंव्यवस्था कहते हैँ ) जीवना- 
नात्व मानना चाहिये इस शंकाका उत्तर यही है कि उपाधिभेदसे ही प्रति- 
कर्म॑व्यवस्था संभव है । तदथं आत्मभेदकी आवश्यकता नहीं है ॥४८॥ 
नानूपाधय एवेमे नानाल्याद्‌ देतरूपिणः । 
तच्च नोपाधिभमिथ्यात्वान्नानात्वस्यापरसक्तितः 1५४९1) 
यदि कहं कि उपाधि अनेक होनेसे अद्रेत कहां रहा ? उसका उत्तर 
है--उपाधि मिथ्या है उनको केकर देत नहीं हो सकता ॥४९॥ 
नन्वात्मघर्मा भिद्यन्ते सुखदुःखादयः खदु । 
मेवं सुखादयो घर्मा चित्तत्था न तु चिस्स्थिताः ॥॥५०॥॥ 
प्रतिकर्मसे जो सुखदुःखादि हैँ वे आत्मधमं नाना होनेसे त प्रसक्त है । 
इसका समाधान है कि सुखदुःखादि चित्तके धमं हँ आत्माके नहीं । अतएव 
, चित्त मिथ्या होनेसे सुखदुःखादि भी मिथ्या ही हँ । द्रष्टव्यः--इन तीन 
दलोकमे प्रथम इरोक सजातीयभेदनिराकरणार्थ, द्वितीय विजातीयभेदनि- 
राकरणार्थं ओर तृतीय स्वगतमभेदनिराकरणा्थं है ॥५०] 


मन्त्र ] शां करभाष्य-जयमङ्खलोयवात्तिकाभ्यां सहिता ७६ 


नेनदेवा दयोतनादेवाशश्चुरादीनीन्द्रियाणि एनत्‌- प्रकृतम्‌ 
आमतत््वं नाप्लुवन्‌-- न प्राप्वन्तः। तेभ्यो मनो जवीयः । मनो- 
व्यापारव्यवहितत्वादाभा समात्र मप्यात्मनो नेव देवानां चिषयीभ- 
वति । यस्माज्जवनान्मनसोऽपि पूवमपेत्‌-गूवमेव गतम्‌ । =धोम- 
वद्व्यारित्वात्‌ । सवेव्यापि तदात्मतच्तवं सवेसंसारधमंव जितं स्वेन 
निरुपाधिकेन स्वसूपेणाविक्रियमेव सदुपाविशताः सर्वाः संसारवि- 


नेनदेवा-्रकादाकारी होनेसे चक्षुआदि इन्द्रियिहीदेवरहैँ। वे इस 
प्रकृत आत्मतत्त्वको नहीं पा सके । क्यो ? उनसे अधिक वेगवान्‌ मन है 
उस आगे जानेवारे मनका व्यवधान होनेसे आत्माका आभासमाव्र 
भी चक्षु आदि देवोका विषय नहीं बन पाता । क्योकि वेगशारी मनसे भीः - 
पहर वह्‌ पटुच जाता है, कारण आकाशके समान व्यापक होनेसे वह सवं 
व्यापि है । एेसा वह आत्मतत्त्व अपने निरुपाधिक स्वरूपसे समस्त संसार- 
धमसि रहित होनेसे निविकार होता हुमा भी उपाधिके कारण समस्त 


भिथ्यामायायुतात्तस्मादेतस्मादात्मः पुनः । 
चियत्पवनतेजोऽम्बरुभुवनानि विजज्ञिरे ॥५१॥ 
मनन्तान्यत्र चाण्डानि प्राणिदेहास्तथेव च! 
आात्मन्युदभवंस्तत्र चानुप्राविह्ादीश्चरः ॥५२॥ 
इत्थं सकलसं सारघमे्बजित एव सः। 
मायया सवसंसारध मनन॒भवत्यसो ॥\२॥। 
अशञेषविक्रियाशन्यं मायया स्वंविक्रियम्‌ । 
मनेजच्च ` जवोयश्चेव्येतास्यामभ्युदीरितम्‌ ॥ ५४] 


माया भो वास्तविक नहीं है अतः उसको केकर भी देतापत्ति नहीं । 
उक्त मायासे युक्त परमात्मासे आकाश-वायु-तेज-जक पुथिवी तथा उनसे 
अनन्त ब्रह्माण्ड तथा प्राणिशरीर हुए । फिर उनमें परमेर्वरने अनुप्रवेदा 
किया ओर उन संसारघर्मोको आप मे आरोपित किया | इसप्रकार सवं- 
संसार्वजित होता हुआ भी मायासे सवंसंसारधमंयुक्त हुआ । सवंविक्रिया- 
रून्य भी सवंविक्रियावाला बना, यही अनेजत्‌ ओर मनसो जवीय इन दोः 
विशोेषणोसे दिखाया है ॥५१-५४॥ 


७६ इईंशावास्यपनिषद्‌ [ चतुर्थो 


क्रिया अजुभवतीबाऽविवेफिनां मूढानामनेकमिव च प्रतिभासत 
इति एतदाह तद्‌ धावतो द्रृतं गच्छतोऽन्यानात्मविलक्षणान्‌ 
मनोवागिन्द्रियप्रभतीनत्येति अतीत्य गच्छतीव। इवाथ स्वयमेव 
ददायति-तिष्ठदिति । स्वयमविक्रियमेव सदित्यथेः 
संसारविकारोका अनुभव करता है । इसलिये अविवेकी मूरढोको प्रतिशरीरं 
अनेकसाभी प्रतीत होता भौर विकारीभी प्रतीत होता दहै। यह्‌ 
बात यहाँ कटी जा रही है । वह द्र तगामौो अन्य अर्थात्‌ आत्मभिन्न मन 
वाणी एवं इन्द्रियादिका अतिक्रमण मानो कर रहा है । 'मानो' कह्नेका 
-तात्पयं स्वयं श्रुति आगे दिखा रही है--"तिष्ठत्‌' । अर्थात्‌ स्वयं अविकारी 
होता हुआ हो दौडता हुआ स ऊगता है । 





मनोऽविषयतां चाहु जवोयःश्रुतिरात्मनः । 
इन्द्रि ्राऽविषयत्वं च नेनदेवा इति श्रुतिः 11५५] 
“मनसो जवीयः” से आत्मा मनका अविषय है यह्‌ भी बताया 1 ओर 
“लेनहेवाः'" से इन्द्रिय अविषत्व भी कहा ॥५५॥ | 
कथमथंद्रयं युक्तं सकृदुच्चरिते पदे। 
नष दोषोऽस्त्यारथिकोऽयं द्वितोयार्थोऽनुद शितः ॥५६॥। 
द्वितीय अर्थं आधिक होनेसे एकवार उच्चारित श॒ब्दसे ही दो अथं कंसे 
एेसी शंकाके लिये स्थान नहीं है ॥५६॥ 
उत्तरार्धेऽयवा जेयो. द्वितोयार्थोऽथमीरितः । 
तद्धावतोन्यानत्येतीस्येतम्थं हि भाषते ॥५५1 
अथवा 'तद्धावतोऽन्याच्‌' इत्यादिसे यह अथं समज्ञना चाहिये ॥५७॥ 
तद्धावतोऽन्यानस्येति तिष्ठत्‌ 
इतश्चेतश्च धावन्ति ये वा विषयलोलुपः । 
तेषु तिष्ठदपि ब्रह्म तानत्येति तिरोभवेत्‌ ।\५८॥ 
इति वाक्यमुपन्यश्य तमेवाथं जगुः परे। 
तद्धावतोऽन्यानत्येति निष्ठदित्यस्य यत्नतः ।५९॥ 
जो विषयलोप होकर इधर उधर भटकते हँ उनमें रहता हुभा भी 
ब्रह्य तिरोभूत होनेसे उनका अतिक्रमण करता है, इस वाक्यका उपन्यास 


मन्त्र ] गांकरभाष्यं-जयमङ्कलीयवात्तिकाभ्यां सहिता ७७ 


तस्मिःनात्मतच्तरे सति नित्यचैतन्यस्वभावे मातस्िा मातयन्त- 
रिकषे धयति गच्छतीति मातरिश्वा वायुः सवेप्राणभक्करियात्मकः, 
यदाश्रयाणि कायंकरणजातानि यस्मिन्नोतानि प्रोतानि च, यत्‌ 
घूत्रसंज्ञक सवेस्य जगतो विधारयितव स मातरिशा अपः कर्माणि 
प्राणिनां चेष्टालक्षणानि अगन्यादित्यपजन्यादीनां ज्वलनदहन- 
प्रकाश्ाभिवषेणादिटक्षणानि विभजतीत्यथः। धारयति बा । 


, नित्यचेतन्यस्व भाव उस आत्मतत्त्वके वतंमान रहते हुए ही मात्तरिदवा 
कमंविभाजन करता है । मातरि श्यति-माता अन्तरिक्षमे जो चलता है» 
उसे मातरा कहते हँ । अर्थात्‌ वायु मातस्पिा है । जो समस्त प्राणोकाः 
पोषण करता है, क्रियात्मक है, जिसपर शरीर एवं इन्द्रियां आधित ह. 
जिसमें समस्त वायु ओतप्रोत है, जिसका नाम सूत्र (सूत्रात्मा) है समस्त 
जगतको धारण करनेवारा है वह्‌ मातरि प्राणियोकी तत्तत्‌ चेष्टारूपीः 
कर्मो एवं अग्नि, सूयं, वाद आदिके ज्वलन, दहन, प्रकाशन एवं वषेण-- 
रूपी कर्मक विभक्त करता है यह यहां अथं है । अथवा दघातिका धारण 

करता है एेसा अथं है । प्राणियोसे उन उन कर्मोको मातरि्ा कराता है। 





कर ““तद्धावतः'* इत्यादि श्रुतिका वही अथं कई रोग परिश्चमसे उपपादन. 
करते है ।५८-५९॥। | 
तस्मिरनपो मातरिश्वा दधाति 
मातरिश्वा च सुत्राट्मा तध्मिन्‌ सति परात्मनि । 
दधात्थपो विभजते यदासौ ` धारयत्य: ।॥६०॥ 


सोमादीन।मबाट्मत्वातकर्मात्राप्लाब्दितं श्रुतो । 
पजंन्थार्कानादीनां वृष्टचाभादहनादि तत्‌ ॥६१५ 


सोमयागादि जल्प्रधान होनेसे अपःका अथं कमं है । सूत्रात्मा परमात्मा 
की सत्तामे रहकर ही मेघ, सूयं एवं अग्नि आदिक वृष्टि, प्रकाशन एग 
दहुनादि कार्योका विभाग करते हैं या धारण कराते हे ॥६०-६१॥ 


ननु सोमादियागानां एकं स्वर्गादि चेतितुः \ 
न त्वचेतनपजन्यप्रभृतेः कमं तत्फलम्‌ ॥६२॥ 


७८ ईशावास्योपनिषद्‌ [ चतुर्थो 


भाषार्माद्वातः पवत इत्या! दभ्र।तस्यः । 
श्रुति कहत ह--इसी (परमात्माके) भयसे वायु चरता है इत्यादि । 


ूर्गपक्षः-यदि अप्‌ पदका सोमादियाग अथं करते हँ तो भी उसका 
फल स्वर्गादि होता है, सो भी चेतन कर्ताको मिर्तादहै, नकि वृष्टि 
आदि, तत्रापि मेघादिको ॥६२॥ 
मेवं सवंमिदं कार्य कर्मजं वेदसम्मतम्‌ । 
तस्माद्‌ वुष्टयादिकं सवं कायं कमंफलं स्थितम्‌ ॥६३॥ 
उत्तरः-समस्त कायं कमंजन्य है एेसा वेदिक सिद्धान्त है | अतः 
वृष्टि आदि भी कर्मका ही फल है ॥६३॥ 
ननु कतंर्भोगकरं कमं संकोत्यते बुधैः । 
व्यादि भोगहेतुत्वात्‌ कामं कमफल भवेत्‌ ॥६४॥। 
तथापि तद्विभजनं सफलं नेव चक्ष्महे । 
अन्तरेण विभागं तत्‌ {क न सम्पत्तुमहति ॥६५॥ 
पजंन्यादाऽप्तु सु्यद्विा वष्टः फ तेन देहिनाम्‌ । 
वृष्या भोगो न तु पुनविभागादिति चेन्न तत्‌ ॥६६॥। 
ूर्वपक्षः--कमं कर्ताका भोगप्रदं है यही सिद्धान्त है । वृष्टि प्रकारान 
आदि भोगकारी होनेसे भके कमफ हो, ठेकिन उसके विभागका कोई 
प्रयोजन नहीं है । क्या विना विभाग भोग नहीं बनेगा ? वृष्टि मेवसे हो 
चाहे सूयं से उससे क्या मतल्व ? वृष्टिसे भोग होता है विभागसे नहीं । 
अतः कमंविभागमे कोई मूर नहीं ॥६४-६६॥ 
मैवं नियमराहित्ये न॒ भोगनियतिभवेत्‌ । 
नियमार्थो विभागोऽयमेष्टव्य इति निश्चितम्‌ ॥६७॥। 
उत्तरः-पजंन्यसे ही वृष्टि होती है सू्यंसे ही प्रकाशन होता है एेसा 
नियम न होनेपर भोगका भी नियम नहीं बनेगा । नियतकमंका नियतभोग 
फर है 1 अतः विभाग भी मान्य करना पड़ेगा ॥६७॥। 
मेचेक्षणविश्षिष्टेतद्वष्टिभोगश्च नाञ्जसः । 
मेघादेव भवेदुवुष्टिरित्येष नियमो न चेत्‌ ६८1 


दसरी बात मेधसे धारा सम्पात हो रहा है यह दशंन ओर मान 
खीजिये सू्ंसे धारा सम्पात हो रहा है उसका दशन ये दोनो समान नही 


मन्त्र ] शांकरभाष्य-जयमङ्गलीयवात्तिकाभ्यां सहिता ७९, 


है । मेघासारदशंनविरिष्टवृष्टिमोग यह एक विलक्षण भोगदहै। वह्‌ 
मेघसे वृष्टि होनेपर ही सम्पन्न हो सकता है सूर्यंसे वृष्टि होनेपर नहीं । 
अतः कमंविभाग आवह्यक टै ॥६८॥ 


किच जीवा इमे विद्(कमस्थां पौवंकुल्पिकाः 1 
अग्न्यादिमावमापन्ना इति काचन न क्षतिः ५६९ 


द्सरी बात यह भी है कि अग्निपजंन्यादि पूवंकल्पमे कमं एनं उपासना 
करनेवाङ़े जीव ही थे । वे ही इस कल्पमे अग्नि आदि बने । अतः कर्मा 
नुसार उनके कार्योका विभाजन भी अवर्यंभावी है । अतः कोई अनुपपत्ति 
नहीं है ।६९॥ 


भोषास्मात्पवते वातो भीषोदेति दिवाकरः । 
भोषाग्तिश्च तथेन्द्रश्च मूत्युर्वविति पच्चमः 11७०1 


इत्यादयश्च श्रुतयः प्रोक्तप्रथं वदन्त्यमुः । 
परम!तलनभयदेव सवंकार्याभिधापराः 1७९ 


उपरोक्त अथं ^भोषास्मात्‌ ' इत्यादि श्रुति भी कहती हे । श्रुतिका अथं 
हं कि परमात्माके भयसे ही वायु सूयं इन्द्र मृत्यु आदि अपना-अपना कायं 
करते हैं । श्रुतिसे एक यह्‌ अथं स्पष्ट होता है कि परमात्माकी सत्तासे ही 
सभी कायं होते हैँ । दसरा अथं यह्‌ कि सूर्यादि पूर्गकत्पीय जीवविशेष ही 
इस कल्पमें सूर्यादि बनकर स्वकर्मानुसार परमेर्व रनियन्वित होक्रर कायं 
करते हं । जडको भला भय किससे कंसे हो ॥७०-७१॥ 


ननु च ब्रह्मणो भोषा प्रथतन्तेऽनिकादयः। 
तन्न मध्ये कथंकारं मातरिश्वा समागतः 1;७२॥ 


उच्यतेऽत्रोपसंहार न्यायाद्‌ भोषेति च श्चतो । 
मातरिश्वा निबोद्व्यो मध्येकारणभावतः \॥\७३॥ 


ूर्गपक्षः--भीषास्माद्वातः पवते" इत्यादि भ्नुतिमे साक्षात्‌ परमात्मासे 
भ्रयुक्त होकर वातादि स्गकार्य करते हैँ यह्‌ बताया । गहाँ बीचमे सूत्रात्मा 
केसे आ गया । अर्थात्‌ उस श्रुतिमें ओर प्रकृतमन्त्रमे विषयभेद है ! अतः 
वह्‌ श्रुति प्रक तार्थमे प्रमाण नहीं है । सिद्धान्तः-उपसंहारलन्याप्रसे भीषा- 
स्मात्‌ इस श्रुतिमें भी मध्यमे सत्रात्माको जोडना चाहिये 1 अन्यथा भ्‌ ति- 


८० ` . ` ईशावास्योपनिषद्‌ [ चतुर्थो 


हयका सामज्ञस्य न होगा । परमात्माकी सत्तामें सभी कायं होते हैँ इतने 
अंरामें दोनो समान ही हैँ ।॥७२-७३॥ 


विना नाध्यात्पिकप्राणाश्वक्षुरादिप्रदृत्तयः 
विनाधिदेविकप्राणं न सूर्यादिप्रवृक्तयः \७४।॥ 


आध्यात्मिकं भ्राणके विना चक्षुरादि देवों ( इन्द्रियों ) की प्रवृत्ति नहीं 
होती यह प्रत्यक्षसिद्ध है 1 उक्ती प्रकार अधिदेविक प्राण (सूत्रात्मा) के बिना 
सूर्यादि देवोकी भी प्रवृत्ति नदीं हो सकती ॥७४॥ 


प्रवतंयन्ति न प्राणा अन्तरात्मानमन्तरा। 
आध्यात्मिकाश्चक्षुरादीनिच्येतत्सावंलोकिकम्‌ ।७५॥ 
प्रवतंयति न प्राणः सुत्राख्व्रश्चाधिदेविकः। 
पजन्यवद्धिसुर्यादीन्‌ परमात्नानसन्तरा ॥७६॥। 


अब आगे देखिये अन्तरात्माकरे बिना प्राण चक्षुरादिको प्रवतित नीं 
करता यह्‌ प्रत्यक्षसिद्ध है । मरा हुआ आदमी चरता फिरता नहीं है । वसे 
ही सूत्रात्मारूपी मुख्यप्राण भी परमात्माके विना सूर्यादिको प्रवतित नहीं 
कर सकता । फर्तः आत्मा ओर प्राण दोनों ही से प्रवृत्ति होती है । अत- 
एव 'तस्मिन्नपो मातरिश्चा दवाति" यहं सम्यक्‌ बताया ॥७५-७६॥ 


मातरिश्वा क्रियाशक्तिप्रधानः सृषक्ष्मविग्रहः \ 
उपपत्तिरितः श्रुत्या परमात्मनि दशिता 11७७1 


यहां मातरिश्वा सूत्रात्मा क्रियाराक्तिप्रधान है सृष्ष्मसमष्टिरूप है। 
“तस्मिन्नपो मातरि दधाति” यह उपपत्तिकथनं है ॥७७॥ 


प्रत्यक्ष एवान्न वाथुरप इत्युपलक्षणस्‌ । 
मेघचन््रग्रहर्नादीन्‌ दधातीत्यपरे जगुः ॥७८। 


यहाँ देतिर्योकी व्याख्याका एक नम्‌नाः-मातर्धाका प्रत्यक्ष वायु 
ही अथं है। अतः यह उपलक्षण है। मेष, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्रादि सबको प्रत्यक्ष 
वायु ही धारण करता है ॥७८] 


तदसद्‌ दुह्य मानोऽस्मिन्न वायुश्चन्द्रमण्डले । 
इति वेज्ञानिकास्तत्र गत्वा दृष्टवा निरबुवन्‌ ॥७२।। 


भन्त्रः ] वांकरभाष्य-जग्रमद्खलीयवात्तिकाभ्यां सहिता ८१ 


सर्वां हि कायंकरमा दिविक्रिया नित्यचेनन्यात्मस्वस्पे सर्वास्पद्‌- 
भते स्येव ` भवन्तीत्यथेः; ।॥४॥ 


तात्पर्यार्थं यही है कि समस्त कायंकरणादि विकार स््रास्पिद नित्यचै- 
तन्यके अस्तित्वपर ही आधारित है ।४॥ 





देतियोकी यह्‌ केवर अन्धपरम्परा है । वैज्ञानिकलोग रकेटसे चन्द्र- 
मण्डले जाकर आ गये ।.उन्होने स्पष्ट देखा कि - चन्द्रमण्डले वायु है ही 
नहीं । इतनेसे स्पष्ट है कि दुराग्रहमे आक्र देतियोने एेसा ही अनथं सब्र 
जगह किया है ॥७९। 


लस्माक्‌ तु न तात्पयं भिथ्यासंसारवणने। 
पत्यगात्मप्रबोघाय प्रक्रिया काचनान्ितः 11८०॥ 


यदि करं कि अद्रेतमतमें भी कहीं-कहीं विज्ञानविरुढ बात लिखी 
मिखेगी तो ? कुछ नहीं, हमारा मिथ्या संसारवणंनमे तात्पयं ही नदीं है । 
रत्यगात्मबोधके च्वि किसी प्रक्रियाका आश्रयण किया है । विनज्ञानविरुद्ध 
बात आ जाय तो दूसरी प्रक्रिया पकड़ रना चाहिये ॥८०॥ 


यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 

सा सैव प्रक्रिया जेया साध्वी सा चानवस्थिता ॥८१॥। 
इसमें प्रमाण यही सुरेश्चराचायंवचन है--यया यया इत्यादि ॥८१॥ 

सर्वाह्च कायंकरणक्रियास्तस्मिन्‌ परात्मनि । 

सम्पद्यन्ते हि सत्येवेत्यन्न पिण्डीकृताह्ञयः ॥८२॥ 


यहाँ सारांश इतना ही है कि आध्यात्मिक भआधिदेविकादि समस्त 
कार्यकरणक्रिया उस परमात्माके संनिधाने ही होती है ॥८२॥ 


८२ 1 ईशावास्योपनिषद्‌ [ पञ्चमो 


तदेजति तन्नैजति तद्द्रे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सबेस्यास्य बाद्य तः ॥५॥ 
वह्‌ ( आत्मा ) चरता ओर नहीं चरता है । वह्‌ दूर ओर नजदीक 
है 1 वह सबके अन्दर है भौर बाहर भी है ॥५॥ 

न मन्त्राणां जमितास्तीति पूवेमन्त्रोक्तमप्यथं पुनराई- 
तदेज॒तीति । तदात्मतच्वं यत्‌ प्रेतं तदेजति चरति तदेव च 
नेजति स्वतो नैव चरति, सवतोऽचरमेव सच्चरतीवेत्यर्थः । 

मन्त्रोको लस्य नहीं होता । अतः प्वंमन्त्रमे बताये हुए भी अर्थको 
पुनः कहते हं । 'तद्‌' जो आत्मतत्त्व प्रकृत है वह चरता है ओर वही स्वयं 
नहीं भी चरता अर्थात्‌ स्वयं अचल होता हु भी चरता हभा सा होताहै। 


पुवंमन्त्रोक्तमप्यथं प्रब्रवीति पुनः श्रुतिः! . .. 
मन्त्राणां जामिता नात्ति निजा्थंप्रतिषादने ॥१॥ 
पूवं मन्त्रम कहे हुए भी अथंको श्र ति फिरसे कह रही है । क्योकि 
मन्त्रोमे आलस्य पुनरुक्ति आदि दोष नहीं होते ॥१॥ 
तदेजति तन्नैजति 


चलतीव विकारीव ह्यचलं तदविक्रियम्‌ । 
उपाधिसदस-दु7वप्रयुक्तस्योभयात्मता ॥२॥ 


श्र तिमे .एजतिका अथं है कि वह॒ चरनस्वभाववाला जेसा है, अर्थात्‌ 
विकारी जैसा है । वस्तुतः वहु अचर अर्थात्‌ अविक्रिय है ; यह्‌ नेजतिका 
अथं है । उपाधिके होनेपर विकारी जेसा ओर निरुपाधिकरूपसे निविकार 
है॥२॥ 
विरुद्धाथंसमावेशं केचिदिच्छन्ति सुरयः। 
श्रुतेरेव प्रसाणत्वादचिन्त्याथंनिरूपणे ॥२॥ 
कुछ रोगोका कहना है कि चलन तथा स्थिरता दोनों ही ब्रह्यमें संभव 
है । यही ब्रह्यका विचित्र शक्तियोग है । इसमे प्रमाण श्रूति ही है। अचि- 
न्त्यके विषयमे तकंको जोड़ना ठीक नहीं है । श्र तिने एजति नेजति दोनों 
कहा । अतः दोनों वहां मान्य करना चाहिये ॥३॥ 


भन्तः ] गां कररभाष्य-जयमङ्खलीयवातिकाभ्यां सहिता ८द. 


मीमांसा प्रायकास्तेबामफका ` जायते- सताम्‌॥ ` ` ` 
ध्‌ तिदधेते - ` विवद्वायंसमावेरस्य : -संभवात्‌ ॥४॥ ~ <~ ` 
उनके मतमें प्रायः मीमांसा ही निष्फल होगी । सीमांसाकामथं हैः 

वाक्याथं विचार । यथाश्र त वाक्याथं ही स्वंत्र करना है तो-विचार व्यर्थं 
है 1 जहां अथंविरोध हो वहाँ विरुद्धा्थंसमावेश. कहकर समाधान किया जा 
सकता टै ॥४।। | = 

आदित्यो यूष इत्यादावादित्यत्व-ध्‌.तीरितम्‌ 

अतोन्द्रियमरुपादेथं तेः ˆ - साथकतापि च ॥५] 


पूवेमीमांसामे आदित्यो यूपः ( खंभा आदित्य है. ). यहाँ अथाश्र्‌ त अर्थं 
ही केकर खंभेमे अतीन्द्रिय श्र त्येकगसम्य आद्वित्यत्व.मानता पड़ेगा 1 ओर 
उस ज्ञानको यागादष्टजननमे उपयोगी मानना होगा ॥५॥ 

असद्वा _ इदसग्रेऽभूदिति ` भ त्यासदप्यद्‌ः । 
मन्तव्यं स्यान्न चान्याथक्रतिरत्रापि ` युज्यते ॥६॥ 

“असद्वा इदमग्र आसीत्‌" इस श्र तिसे ब्रह्मको असत्‌ भी मानना पड़ेगा । 
जगत्‌ अन्याकृत था एसा अर्थं किया जाय यह नहीं कहु सकते । असत्‌का 
असत्‌ ही प्रसिद्धार्थं है श्र तिने कहा तो आपको उसपर ऊहापोह करनेका 
क्या हक ? ॥६॥ 

विवद्मखण्डनं चेव यन्नेकर्मिन्नसं भवात्‌ । 
इत्युक्तं नोपपद्येत . . विरुदधारथप्रवेशातः ॥\७ 


स्याद्वादका निराकरण “नेकस्मिन्नसंभवात्‌' इस अधिकरणमे जो किया 
वह भो नहीं बनेगा । अस्तित्व एक ही मे संभव है । च्चासच्च' "विद्व 
सदसदात्मकं' इत्यादि प्रमाणं उसमे भी प्राप्त होगा । ओर स्याद्रादवादी 
करेगे. जेसे आप भ्र तिप्रमाणसे. ब्रह्ममे विरद धमं मानते हँ, वेसे-हम भी 
अपने आचा्यंवाक्यप्रमाणसे जगते विरुद्ध धरमं.मांनेगे । ` जेनाचायंवाक्यः 
अप्रमाण हैँ कहं तो उतना ही कहना पर्याप्त होगा 1 नेकस्मिन्नसंभावत्‌ 
इत्पादि अधिकरणरचना तो व्यर्थं ही पडेगी ॥७॥ , 
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रिः च.तद्द्रे वषैकोटिश्तैरप्य विदुषामप्राप्यत्वा्‌ दूर इव । 

तद्‌ उ अन्तिक इति च्छेदः ` तद्वन्तिके समीपेऽत्यन्तमेव बिदुषा- 
-मारमत्वात्‌ । 

` यही नहीं वह दुरस्थित है, अज्ञानियोके ल्यि करोड़ों वषोमि भी 


अप्राप्य 'होनेसे दूरस्थित जैसा है। तद्‌ उ अन्तिके एेसा पदच्छेद ह } 
विद्वानोके व्यि अति समीप भी है क्योकि वह आत्मा ही है 1 


तद्दूरे तदन्तिके 
दरे तिष्ठति केषांचिदात्मतत्तवमिदं परम्‌ । 
केषांचिदन्तिके चव तद्धि ` भावविश्ेषतः ॥८। 
वहु आत्मतत्त्व किसीके दूर रहता दै ओर किसीके समीप 1 भावभेदसे 
दोनों उपपन्न है ॥८॥ 
पराङ्मुखानां गोविन्दे विषयासक्तचेतसाम्‌ । 
तेषां तत्परमं ब्रह्म द्‌ राद्‌ दूरतरे स्थितम्‌ ॥९॥ 
तन्मयत्वेन गोविन्दे ये नरा न्यस्तचेतसः। 
विषयत्थागिनस्तेषां विज्ञेयं च तदन्तिके ॥१०॥ 
इतिं शौनकवाक्येन ब्रह्म द्रेऽन्तिकेऽपि च 1 
ब्रह्माटकं चाटमतत््वं ततो दृ रऽन्तिकेऽपि तत्‌ ॥११॥ 
शौनकका वचन है-जो भगवानुसे विमुख हँ विषयासक्तं हैँ उनके 
लिये ब्रह्य दूर है ओर विषयत्यागी तन्मयतासे भगवानुमे अपितचित्तवारोके 
लिये नजदीक है । ब्रह्मरूप ही आत्मतत्त्व होनेसे वह भी दूर ओर अन्तिके 
सिद्ध होता है ॥९-११॥ 
विषयत्यागिनो ये च वासुदेवोन्मखा अपि। 
अविद्वांसो यदि तदा दरे तेषां च तन्मतम्‌ ॥१२॥ 
विषयत्यागी हैँ वासुदेवोन्मुख हँ फिर भी यदि अविद्वान्‌ होतोभी 
ब्रह्य द्र हीमे रहता टै ॥१२॥ 
 . व्योम नीकात्मकं मत्वा तदारौदुमनाः पुमान्‌ । 
वषकोटिश्तायस्तोऽष्यप्राप्यैव - निवतंते ।१३॥ 


े 


मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयमङ्गलीयवात्तिकाभ्यां सहिता ८१ 


न केवरं दृरेऽन्तिके च, तदन्तः--अभ्यन्तरेऽस्य सवस्य, य 
आत्मा सर्वान्तर इति श्रुतेः । 


केवल दूर ओर समीप ही नी, वह सबके अन्दर है “जो आत्मा सबके 
मन्दर है'" एेसा श्रुतिवचन है । 


यावद्यावत्प्रयात्यग्रे नोरं द्रादपेति खम्‌ । 
तथेवाविदुषा एत्या द्रं तिष्ठति सवदा ॥१४॥ 
आकाशको नीखा समज्ञकर वहां चद्नेकी इच्छासे करोड़ वषं तक 
राकेटमे ऊपर जाता रहेतो भी वह उसे अप्राप्त होकर ही लौटेगा । 
ज्यों ज्यो आगे बदेगा त्यों त्यों नीक्वर्णात्मक आकाडा भी आगे बढता 
दिखाई पडेगा । उसी प्रकार अविद्राचुसे ब्रह्म भी दूर रहता है 1. भले उसे 
पकड़ने उसके पीछे र्गा हो ॥१३-१४।॥ 
नीकं खमिति मे आान्तिर्व्यापकं हि नभस्तलम्‌ । 
इत्येवं विदुषो व्योम रुन्धमेव हि सवदा 1१५॥ 
नवात्मा परवताभ्रादो किन्तु व्यापकविग्रहः। 
इत्येवं विदुषो नित्यप्राप्रेरत्यन्तमन्तिके ॥ १६॥ 
दूर दिखाई देनेवाला नीकूवणं ही आकाश है यह तो मेरी भ्रान्ति है 
आकाश व्यापक है इतना जो जानता है उसको आकाश मिला ही मिला 
है । वैसे--आत्मा ब्रह्य पवंतकी चोटी आदिमे नही, वहु व्यापक है, एेसा 
जाननेवारोको वह्‌ अत्यन्त अन्तिक नित्यप्राप्त है ॥१५-१६॥ 
तथा च ग्यापकत्वात्तद्‌ ब्रह्य दूरेऽन्तिकेपि च । 
अत एवान्तरप्येव स्वस्थ बहिरष्यदः \1१७॥ 
व्यापक होनेसे ही दूरम भी नजदीकमे भी वह्‌ ब्रह्य स्थित है । अतएव 
खवके अन्दर भी ओर बाहर भी है ॥१७॥ 


तदन्तरस्य स्वस्य | 
तदन्तरस्य सवस्य नामरूपक्रिधाटमनः । 
अन्तराटमस्वलू्पेण सर्वान्तर इति भूतेः ॥१८॥ 
तदन्तरस्य सर्व॑स्य" इस श्र॒त्यंशका अथं है कि नामरूपक्रियात्सक 
जगत्का वह अन्तरात्मा है । "य आत्मा सर्वान्तरः" एसे अन्यश्ररतिमे भी 
कहा टै ॥१८]॥ 


८६ ~ ` ; ईशावास्योपनिषद्‌ ` ` ` [ पञ्नमो 


अस्य सस्य जगतो नामरूपक्रियात्मिकस्य । तदु अपि स्वस्यस्यः 
बाक्च तः, व्यापकत्वाद्‌काश्चवत्‌ । ौ 


वह नाम॑रूपक्रियात्मक समस्त जगत्के बाहर भी है 1 क्योकि आकाशके 
समान व्यापक है] 





, कपालो हि घरश्यात्मा कपालस्य कपालिका । 
तस्या मच्चणमेवात्मा चणंध्य परमाणवः ॥१९॥ 


तन्मात्रा _ परमाण्वात्मा रसादिक्रमतः पुनः! 
तदात्मा शाब्दतन्मात्रा तदात्मा सकङान्तर, ॥२०॥ 


घटकी . आत्मा ( वास्तविकस्वरूप ) कपार है । कपारकी कपालिका 
आत्मा है । कपाछ्िकाकी मृच्चूणं, मृच्चृ्णकी परमाणु आत्मा है । परमाणु 
की तन्मात्रा (पृथिवी तन्मात्रा) उसकी जलतन्मात्रा, उसकी वायुतन्मात्रा 
ओर वायुतन्मात्राकी आकारतन्मात्रा आत्मा है। आकारतन्मात्राकी 
भीजो आत्मा है वही. सर्वान्तर ब्रह्य है। उसीको प्रत्यगात्मा परमात्मा 
आदि भी कहते हैँ । यहु घटकी परम आत्माका विवेचन हआ । इसी प्रकार 
पटादिमे भी समञ्लना चाहिये ॥१९-२०॥ 


तदु स्वंस्यास्य बाह्यतः 


एवं घटादौ विज्ञेय आत्मा सर्वान्तिरः परः। 
घटादेः ` कि च विज्ञेयस्तु सर्व॑स्य बाह्यतः ।॥२१॥ 
घटाद्यभाव एवात्र बाह्यशब्देन बोध्यते । 
` धटं च तदभावं च प्रकाल्यति तद्यतः ।२२॥ 
` ` (तदु सवंस्यास्य बाह्यतः" का अथं हैः--घटादि सभी वस्तुओके बाहर 
भी ब्रह्य है । घटादिसे बाहुरका अथं है घटाद्यभाव । घट एवं घटाभावको 
भी वही प्रकाशित करनेवाला है । ( यह्‌ यहां रहस्याथं बताया गया } 
॥२१-२२॥ | | 
यत्र नेतज्जगत्सवंनात्मा तन्नापि वतते। 
` इति. केचिदिहाचद्युः किन्तु कुत्रेति नान्रुवन्‌ ॥२२॥ 
गगनाभावदेशो हि न तेषां संभवेत्क्वचित्‌ । 
कालदिग्गगनादीनां व्यापकत्वाभ्युपायनात्‌ ॥२४।४ 
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यत्राप्यप्राक्ृतं व्योम  शब्दस्पर्शाद्युपेयते । ` 
तच्नाप्येतत्लमास्थेयं न स्याट्यापकमन्यथा \२५॥ 


कुछ रोगोने - व्याख्या की है कि इस जगत्‌के बाहर भी आत्मा है । 
जगत्‌ जहां नहीं वही जगत्‌का बाह्यस्थान है । परन्तु उन्होने यह नहीं 
वताया कि कहाँ यह्‌ जगत्‌ नदीं है । जगत्‌के अन्तगंत आकारा कारु दिला 
आदि भी आते हँ उनका यदि अभाव कीं मानेगे तो वे अव्यापक होगे । 
जहाँ दिव्य शब्दादि मानते हैँ वहाँ भी इस आकाशको मानना पड़ेगा । या 
फिर यह्‌ कहना होगा कि इस व्यापक आकाडाका एक टुकड़ा दिव्य है । 
परन्तु एेसा मानना केवर मखौर नहीं तो क्या होगा ॥२३-२५॥। 


रूपादौ गगनाभावमु पगच्छन्ति ताकिकाः। 

तस्मान्न गगनाभ(वाऽप्रसिद्धिर्मापके मते ॥२६॥ 
नन्वेवरूपमेवास्तु व्योम बाह्यं ममेति चेत्‌ ॥ 
आत्मा रूपेऽस्ति तदिदं तदन्तरिति सिद्धयति ॥२७॥ 


यदि सिद्धान्तमें घटबाह्यका घटाभाव अर्थं करते हैँ तो भी गगनाभाव 
अप्रसिद्ध है इसका समावान यह्‌ है कि गगनाभाव अप्रसिद्ध नहीं है। 
रूपादिमे नेयायिकोने गगनाभावको प्रसिद्ध॒ माना है । यदि कहो कि तब 
मेरे मतमे भी गगनाभाववान्‌ रूपादि हो जायेगे । ठीक है । तो गगनादिसे 
बाहर आत्मा है इसका अथं होगा कि रूपादिमे आत्मा है । परन्तु इतना 
अथं तो तदन्तरस्यसे चरितार्थं है । अस्य अन्तरसे रूपके अन्दर यह्‌ भी तो 
अथं आ सकता ह ॥२६-२७॥ 


इदंपदार्थो नाभावो नाभावेऽस्ति षपदाथंता। 
अभावेपि च बाह्यः स्यात्सत्यबाह्यं यथानुतम्‌ ॥२८॥ 


'तदन्तरस्य' महां अस्यका यदि रूप अथं होता है तो अभाव अथंभी 
तो हो सकता है । अतः अभावमे आत्मा उक्तवाक्यसे क्यों नहीं सिद्ध है ? 
इसका उत्तर यह्‌ है कि अभाव कोई पदाथं नहीं है । कोई दरिद्र यह्‌ करे 
कि मेरे पास बहुत पदाथ हँ । क्या पदार्थं हँ ? घटाभाव पटाभाव धनाभाव 
ये सब पदार्थं मेरे पस हैँ, भला सूननेवाला कोई बच्चा भी हो तो वह भी 
हंसेगा । अयं घटाभाव इत्यादि शास्त्रकारोका पारिभाषिक व्यवहारमात्र 
है । वस्तुतः भूतलमें घटवुद्धि न हो एतदथं घटो नास्ति कहा जाता है 
केवर भृतक वहाँ अथं है। न कि घटाभाव नामका एक पदाथ भूतरूपर 
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निरतिचयघक्ष्मस्वाद्‌ अन्तः प्रज्ञानधन एवेति शासनानिरन्तरं 
च ॥५॥ 

तर्था अत्यन्तं सूक्ष्म होनेसे भीतर टै । वहु प्रज्ञानधन ही दै इस श्रुतिके 
अनुसारं बाहर भीतर एेसा विभागरहित होकर निरन्तर भी दै ॥५॥ 








बेल है । अभाव असदृरूपं होता है । उसका भी प्रकारान घवटोनास्ति यहां 
होतां है । अतएवं बाह्यम है येह उक्ति भी संगत है । असत्‌ अभाव भी 
भाववाह्य है जेसे अनृतं सत्यवाह्य है ॥२८॥ 


मस्तु वेदंपदार्थो हिं बुद्धिस्थोऽग्रिमभूतसत्‌ ! 
भरउन्तीति च भूतानि भावा एवन चेतरः ॥२९॥ 


यदि अभाव भी पदार्थं है। एेसा आग्रह आपका है तो भी यहाँ इदंपदाथं 
बुद्धिस्थ भाव पदार्थं ही है 1 क्योकि अग्रिममन्त्रमे भूतानि कटेंगे । भवन्तीति 
भूतानि यह्‌ व्याख्या हम आगे करेगे । भवन्ति इस विग्रहुसे भाव पदार्थं 
सिद्ध होता है । अभाव पदाथं नहीं ॥२९॥ 


अयंशब्दो न चाभावे रोके कापि प्रयुज्यते । 
उपादानं च दुज्ञनिं येनात्मा स्यात्तदन्तरः ॥३<॥ 


प्वपक्षः-अभाव यद्यपि पदार्थदहै फिर भी इदं पदसे अभावेतर 
पदार्थको वताया । फिर अभावको बाह्यपदसे ग्रहण किया । यही आपका 
वक्तव्य है किन्तु इसकी अपेक्षा इदंशब्दसे भावअभाव सभोको केकर तदन्त- 
रस्य इसप्रकार लाघवात्‌ एकोक्तिसे काम क्यों नहीं लिया ? इस प॒वंपक्षका 
उत्तर यही कि लोकम कहीं भी अभावके लिये इदंपदका प्रयोग नहीं होता 
है । अस्मे “अभाव यह्‌ शब्द पारिभाषिकं है] लोकमे 'न' शब्दसे ही 
अंभावका व्यवहार होता है ( यह न्यायग्रन्थोमे भी स्पष्ट बताया है) मेरे 
पास धनकां अभाव है इत्यादि खौकिक प्रयोग भी शास्त्रीयपारिभाषिक 
रान्द संस्कारमात्रासे प्रयोग है । वस्तुतः मेरे पासधन नहीं है यही व्यवहार 
होता है। तिसपर भी अभावके साथ "यह राब्दका प्रयोग नहीं होता । 
मेरे पास जो धनाभाव है वह्‌ यह है एेसा कोई भो नहीं बोलता । दुसरी 
बात-अभावकी अन्तरात्मा माने उपादानरूपआत्मा 1 अभाव असत्‌ होनेसे 
उसका उपादान संभव नहीं है । अतः सवंस्य बाह्यतः यह्‌ कहना आवद्यक 
दै ॥३०॥ | 
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विरुद्धधमाक्रिन्तानां विभज्य कथनं तथा । 
व्युत्पित्सनां कृते शाखे यथासंभवमीक्ष्यते ॥३१॥ 
ओर विरुदढधमक्रान्त मूर्तामूतं भावाभावादिकां यथासंभव विभागके 
साथ कथन करना शास्त्रोमे बहुधा देखनेमे आता टै ॥२९॥। 


नन्वन्त रात्मेत्येतेन घटकारणम्‌ च्यते । 
वाह्यश्ब्दो घटाभावो घटः कस्तद दोरय ॥३२॥ 
अन्नोच्यते घटोऽप्यात्मा प्रज्ञानघनल्ासनात्‌ । 
प्रज्ञानं कारणं काय तदभावहंच सवशः ।३३॥ 


घटका कारण आत्मा है ( तदन्तर ) घटाभाव भी अत्मा है ( तदु 
बाह्यतः ) लेकिन घट क्या है ? उत्तरः-यट भो आत्मा है । “श्रज्ञानघनः'' 
पसे श्रुतिमे वताया है । सारांश यह कि कारण कायं एवं तदभाव सभी 
आत्मा ही है ॥२३२-३२॥ 


प्रज्ञानेकरसे तत्वे परमात्मनि मायया । 
कायं च तदभावश्च लजि दण्डोरगादिवत्‌ ॥३४॥ 
्रज्ञानेकेरस परमात्मतत्त्वमें कायं एवं तदभाव माकामें दण्डसर्पादिवत्‌ 
कल्पित है २४ | 
अन्तर्या मिश्चुतेः केखिदन्तस्तिठन्तमन्रुवन्‌ । 
तन्नान्तदर विरहार्णनां तदयोगतः ॥३५॥ 
अन्तरका"' अर्थं है अन्दर रहनेवाा 1 अन्तर्यामी श्रुति इसमे प्रमाण 
ई । एेसा कुछ रोग मानते ह । वह्‌ संगत नहीं, करण अणुओंका अन्तर्भाग 
ही कहाँ है ? ॥२३५॥ 
ननु चात्मनि तिष्ठन्य इति श्चत्यात्मनो ह्यणोः 1 
यथान्तस्तद्रदेवास्तामन्यत्राप्यणुषु स्थितः ।॥३६॥ 


पूवंपक्षः-“य आत्मनि तिष्ठतु इसप्रकार अन्तर्यामी शन्‌. तिमे कहा है । 
आत्मा अणु है। जिस प्रकार उ्के अन्दर आत्मा है वैसे अन्य अणुओमे भी 
आत्मा हो सकता है ॥२३६॥ 


उच्यते पक्षप्तमता, तत्रापि कथमान्तरः। 
तहेशवतितामात्रमाकाल्ादौ च विद्यते 12 
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उत्तरः-यदि आत्माःअणु है तो वहां भी पक्षसमता है \ अर्थात्‌ अणु 
आत्माके अन्दर दसरा आत्मा केसे ? अणुदेदावच्छेदेन परमात्मा है इसलिये 
आन्तर कहु तो आकारादि भी सर्वान्तर माने जा सकते हँ । तब परमात्मामें 
विदहोषता ही क्या रही ? ॥३७॥ 


अणुत्वमात्मनोऽसिद्धं प्रतिबिम्बे च बिम्बवत्‌ \ 
` सत्तया ` ` वतंमानत्वादान्तरशनुतिसंगतिः ॥२८॥ 
ओर आत्मा अणु है इसका निराकरण अन्यत्र कियाजा चुकाहै। 
ओर जिसप्रकार एक सत्ता होने प्रतिविम्बमे बिम्ब सत्तामात्रसे वतंमान है 
वैसे जीवात्मा परमात्मा भी माना जा सकता है । “श्रतिविम्बे स्फरन्नेषः'” 
इसप्रकार वातिककारने भी यह माना है ॥३८॥ 
 . अन्तस्तिष्ठति सर्वषामस्तिभातिप्रियात्मना । ` 
इति नास्त्यथवेरूप्यं पृथिव्यादावणावपि ॥३०.। 
वस्तुतः “पृथिव्यां निष्ठन्‌" "तदन्तरस्य इन सबका अर्थं यही है कि 
अस्ति भाति प्रिय रूपसे समस्त वस्तुगोके अन्दर रहता है । अतएव कीं 
भी अर्थवैरूप्य नहीं है 1 भवन्मतमे शारीरदारीरिभाव दष्टान्तमें तो जीवा- 


त्मा शरीरके अन्दर है । दार्ष्टान्तिके पृथिवी आदिके अन्दर ओर बाहर 
है । अणुओंमे अणुदेशावच्छेदेन है \. इसप्रकार अर्थवेरूप्य स्पष्ट है ।२९॥ 


ति पव्वममन्जभाष्यवातिकम्‌ 
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यस्तु सवांणि मूर्तान्यात्मन्येवारुपश्यति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो. न विजुगुप्सतेः।।६॥ 
जो समस्त भूतो ( कायं जगत्‌) को आत्मामे ही देखता.है ओर समस्त 
भूतोमे आत्माको, वह उस आत्मदशंनके कारणं .किक्षी से भीः घृणा नहीं 
करता ॥६॥ 
यस्तु। यः परिरड खयुश्वुः सर्वाणि भृतानि-अग्यक्तादीनि 
स्थावरान्तान्यात्सन्यवानुषहयति-आत्मव्यतिरिक्तानि. न पश्य 
जो परित्राजक मुमुक्षु अव्यक्तसे ठेकर स्थावरपर्यन्तः समस्त. भूतोको 
आत्मामें ही देखता है अर्थात्‌ ` आत्मासे. भिन्न नहीं देखता,.ओर उन्दीं 


निरुषाधिकरूपेण केवलो निगणः परः 
मायोपाधिवशात्सवंजगदृर्प. इतीरितम्‌ ॥९१॥ 


“अनेजदेकं इत्यादि मन्त्रोमे साररूपसे यही बताया कि निरुपाधिक- 
रूपसे आत्मा केवर है निगुण सवंविकाररहित है । ओर मायोपाधिके 
कारण वही आत्मा दुर्यमान समस्त जगतरूप हो गया ॥१॥ | 


व्याख्यायेश्पदं सम्यगेवं वास्यपदेङ्कितम्‌ । 
दशनं कोहशं कार्यं [कफल  चेत्युदोयेते ॥२॥ 
यह्‌ ईशावास्यं ईशपदकी व्याख्या हई । अब वास्य पदसे इंगित आत्म- 

दशंन (ईशदशंनसे जगत्‌का आच्छादन करनेके लिए बतलाया उसमे ईरा- 
ददान सूचित हुभा है ) कंसे होना चाहिये ओर उसका फर क्या ह यह 
सब दो मन्त्रोमें बतकाने जा. रहे है ।॥२॥ 

आाच्छादनोपायभूतं दशनं प्रथमेः मनौ । 

मात्मेवाभूदिति स्पष्टाच्छादनं चापरे मनौ ॥२३॥ 


इन दो मन्त्रोमे प्रथम मन्त्रम जगदाच्छादनोपायरूप दशंनका वणन 
है । ओर द्वितीय मन्त्रम अनुपद्यतिका प्रयोग न कर “आत्मेवाभत्‌' से 
स्पष्ट आच्छादन ही बताया ॥३॥ 


मुमृष्षुः सन्‌ परिव्राड्‌ य आत्मन्येवानुपहयति । 
अव्यक्तादीनि भृतानि स्थावरान्तानि कृत्स्नशः ॥४॥ 
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तीत्यथेः । सवेभतेषु तेष्वेव चात्मानं, तेषामपि भतानां स्वमा- 
त्मानमात्मत्वेन, यथाऽस्य देहस्य कायंकरणसंघातस्यात्माऽदं 
सवेप्रतययसाक्षिभ॒तः चेत यिता केवरो निगणः, अनेनेव स्वरूपेणा- 
'उयक्तादीनां स्थावरान्तानामहमेवात्मेति सबभतेषु चात्मानं 
निविशचेषं यस्त्वनुएश्यति स ततस्तस्मादेव दर्शनान्न विजुगुप्सते 
विजुगुष्सां धणां न करोति। | 

प्रपस्येवानुबादोऽयम्‌ । सर्वा हि धृणाऽऽमनोऽन्यद्‌ दुष्टं पहयतो 
भवति, आत्मानमेवात्यन्त विशुद्धं निरन्तरं परयतो न ध्रणानि- 
समस्त भूतोमे आत्माको देखता है अर्थात्‌ जिसप्रकार कायकरण समुदाय- 
रूप इस देहका आत्मा मँ हूं, समस्त प्रतोतिरयोक्रा साक्षी मे ह, सबको चेतित 
कृरनेवारा केव्‌ निगु ण मै हूं, एसा समस्त भूतोमे भी निविशेष आत्माको 
उनके आत्माके रूपमे देखता है वह उसी सर्वात्मददांनके कारण किसीसे 


घुणा.नहीं करता । 
यह प्राप्तका अनुवादमात्र है । क्योकि सवघ्रकारकी . घृणा अपनेसे भिन्न 
दूषित वस्तुको देखनेवाले पुरुषको ही होती . है । आत्माको हौ व्यापक 


न चात्मव्यतिरिक्तानि भतान्येतानि पश्यति । 
सवभतेषु र त्मानं सर्वत्मास्मीति सवदा ॥५ 
आत्मा दज्ञनात्तत्मान्न कुतश्चिज्जुगरु.सते । 
` यतोऽन्यदात्मनोौ दुष्ट . पश्यन्नेव जुगुप्सते ॥६। 
मुमुक्षु होकर जो एषणात्रयको छोड देता है ओर अव्यक्तसे स्थावरान्त 
समस्त भूतोको आत्मव्यतिरिक्त न्ह देखता ओौर समस्त भूतोमें आत्म- 
भावको देखता है वहु उस आत्मदशंनके कारण किसीसे घृणा नहीं करता । 
क्योकि अपनेसे भिन्न दूषितको देखकर सभी घृणा किया करते है ।४-६॥। 
गितं फलितं स्वीयं दृष्टवा दृष्टमपि स्वयम्‌ । 
` ` चुणां न कुरते स्वस्मिन्ननात्मातो घुणास्पदम्‌ \७]। 
अपने गलित पकतको देखकर कोई अपनेसे घुणा नहीं करता ॥७॥ ` 
युक्तरनुभवाच्चेवं प्राप्तमेतदनद्यते । 
न॒ जुगुप्सत ` इत्येतच्छत्या नेषास्त्यपवगीः ॥८॥ 
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मित्तमर्थान्तरमस्तीति प्राप्तमेव ततो न बिजुगुष्सत इति ।॥ 


निरन्तर परमशुद्ध जो देखता हैँ उसके चयि घुणाका कारण भन्य कद्र 
पदार्थं नहीं है । इसखियि सर्वात्मदर्गी किसीसे घृणा नहीं करता यह प्रत्यक्षा- 
दिप्रमाणसिद्ध ही है ॥६॥ ¦ 


यह बात युक्ति एवं अनुभवसिद्ध होनेसे अपूवंवचन नदीं है ॥८॥ 
. ; किन्तु तात्पयंनिर्णायि षड्िद्धान्तगंतं श्रुतिः. । 
फलवत्वं प्रबोध्यैव समयत्यवधीयताम्‌ ५९१. 
किन्तु तात्पयंनिर्णायक षडङ्किङ्खके अन्तगंत फल्वत्त्वको बतकानेसेः 
श्रू तिकी साथेकता है ॥९॥ | 
अत्र भतपदं केचित्प्राणिमात्रपरं जगुः 1 
मा हिस्यात्सवंभूतानीत्यादो तन्न ्रयोगतः १०१ 
` तदसत्‌ पद्चभूतानीत्येवमन्यत्र दशनात्‌ । 
पच्चभूतात्मकं सवं जगत्‌ संकोच्यतां कतः \॥११॥ 
बहुतसे लोग "मा हिस्यातु सर्वाभूतानि" भूतपदका प्राणी अथं प्रसिद्ध 
होनेसे यहां पर भी प्राणी अथं करते हैँ । परन्तु पञ्चभूत भी तो प्रसिद्ध है 
ओौर सारा जगत्‌ उपनिषदनुसार पंचभूतात्मकं है । उसमे संकोच (अर्थ), 
करना अयुक्त है ॥१०-११॥ 
उत्पद्यन्ते भवन्तीति कायमाज्रपरं वचः । 
तदनन्यत्वमित्युक्तर्हेतोरग्य तिरेक तत्‌ ॥१२॥ 
भवन्तीति भूतानि इस व्युत्पत्तिसे कायंमात्र यहाँ ` भूतशब्दार्थ है । 
“तदनन्यत्वमारम्भणदाब्दादिभ्यः"' इस अधिकरणमे कायंको कारणसे अनन्यः 
बताया 1 अतएव आत्माऽव्यतिरिक्तता भी सिद्ध है ॥१२॥ 
ननु नार्थोऽस्ति सप्तम्या मभेद इति चेन्न त॒त्‌ 1 
प्रयुज्यते मृदि घट इत्यभेदे-पि सप्तमी ॥१३।। 
अभेद अथंमे सप्तमी नहीं होती यह. भी वात नहीं है । . मुदि घटः यह्‌ 
मभेद सुप्तमी मानी है । कायंकारण भावस अभेद ही वहाँ अथं है ॥१३॥ 
केचित्त॒परमात्माथं बआत्मज्ञब्दोऽत्र मन्त्रयः 1 . - . 
प्रस्तुतत्वात्प्रसिद्धत्वाद्‌ व्युत्पत्तेश्वेति मन्वते \\९८। 
कुछ .पूवंपक्षी कहते है--यहां आत्मापदका परमात्मा अथ॑ है । क्योकि 
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उपक्रम परमात्माका है आत्मदाब्दका शुढाथं भी परमात्मा है आप्नोति 
व्याप्नोति सवं जगत्‌ यह व्युत्पत्ति भी अणुरूप जीवात्मामे सम्भव नहीं 
ड ॥१४॥ | 
तवसत्‌ परमात्मानं कः पश्येचचसंचक्षुला । 
भतानि - चाखिलान्यत्र तदसंभवदुक्तिकम्‌ । १५॥ 
यह व्याख्या अयुक्त है । कारण परमात्मामे समस्त प्राणियोको कौन 
देख सकता है ।` क्योकिं परमात्मा अतीन्द्रिय है ओर प्राणिवगं अनन्त 
है ॥ ५५ : 
दशनं कृपयेशस्य प्रोक्तं संभवतीति चेत्‌ 
कृपयवाजुगुप्सा स्यादन्तगंड्‌ हिः दशनम्‌ ॥१६॥ ` 
भगवानकी कृपासे परमात्माका ओर उसमें विइ्वका दर्शन हो सकता 
है यदि कटो, तो भी आखिर उसका फल यहाँ अजुगुप्सा वताया है । वह्‌ 
फर साक्षात्‌ भगवकत्करपासे ही संभव है वीचमें अन्तगं ददांनकी क्या 
जरूरत पडी ? ।॥१६॥ 
प्रस्तुतात्पहुने शब्दे जीवात्मेव निगद्यते । 
` परमात्मेति शब्दहच प्रसिद्धः परमात्मनि ।॥ १७1 


ये के चात्महनः' यहाँ प्रस्तुत आत्मदाब्द जीवात्मपरक ही है । ओर 
-परमात्मामें परमात्मा शब्द ही प्रसिद्ध है, आत्मारानब्द नहीं । आत्मा कहते 
समय बल्कि आत्माराब्दका अथं जीवात्मा ही प्रसिद्ध है ॥१७॥ 
योगेन व्यापकं ब्रत ` इत्यप्थुक्तिरसंगता। 
योगा्रढेब्रलोयस्त्वाद्रदट्ययंस्य . परिग्रहात्‌ ॥१८॥ 
किव्र योगा्थ॑मास्थातुरणुत्वं खण्डितं भवेत्‌ । 
न ` हि शब्दव्यवहूतिः परिभाषामपेक्षते ॥ १९॥ 
आप्नोति इस योगसे व्यापक अथं निकलता है इत्यादि उक्ति भी असं- 
गत है । क्योकि योगसे ढि बलवती होती है । ओर यदि योगाथं लगे तो 
आपके अणुत्ववादका ही खण्डन ` होगा । क्योकि शब्दव्यवहार किसीकी 
-मान्यता पर आधारित नहीं होता है ॥१९॥ 


इदं तु बोध्यमीक्ेति वाच्याथंः परमेश्वरः 
-लक्ष्याथंः ` शुढचंतन्यं तेनवाच्छादनं यतः ॥२०॥ 


न्त्रः ] दांकरभाष्य-जयमङ्कलीयवात्तिकाभ्यां सहिता ९५्‌ 


अन्रात्मनीति वाच्यार्थो -जीवात्मैव न संशयः । 
लक्ष्याः श्ुद्धचेतन्यं भागत्यागवकशा्डुवेत्‌ ॥२१॥ 
यह बात ध्यान देने.योग्य है कि ईशावास्यं यहाँ ईशपदका वाच्यार्थं 

ईङवर है ओर लक्ष्यां शुद्धचेतन्य है । क्योकि -सवंज्ञ सवंशक्तिमत्त्वादिगुण- 
विरिष्टसे जगदाच्छादन. संभव नहीं है । . तथा यहां पर भी आत्मपदका 
जीवात्मा वाच्याथं है ओर शुद्ध चैतन्य लक्ष्याथं है । क्योकि अंतःकरण- 
परिच्छिन्न आत्मासे अन्यतिरिक्तता समस्त भूतोमे संभव नहीं है ॥२०-२१॥ 

आत्मा द्रष्टव्य इत्यादावप्येवं हि व्यवस्थितिः । 

ञ संगताथेभाषित्वमन्यथाषद्यते श्नुते: ॥२२॥ . ` 


“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" इत्यादि श्र तियोमिं भी यही व्यवस्था है] 
अर्थात्‌ वाच्यां जीवात्मा है ओर भागत्यागसे रभ्य . रक्षार्थ शुद्ध चैतन्य 
दै \ यही वाक्यान्वयाधिकरणका भी. रहस्य है 1 अन्यथा आत्माका सीधा 
अर्थ परमेक्वर करेगे तो ^^न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति" 
यह्‌ पूवंगरन्थ असंगत होगा । वहां स्पष्टतया जीवात्मा ही प्रतिपादित है 
॥२२॥ 3 
भ अथाणुरात्मा बालाग्रश्णतभाग शरुतेभेवेत्‌ । ` 
न चानुभुयतेऽन्यत्र शरीरादौ यतः स हि ॥२२॥ 


पूवपक्षः--“वालाग्ररतभागस्य' इत्यादि श्र तिमे अणुपरिमाण जीवका 
बताया है । व्यापक होता तो अन्य शरीर दिला काष्ठादिमें भी अनुभव 


होता ॥२३॥ 
न च वाच्यं मनो नास्ति देहन्तरिलादिषु। 


करणं हि यतोऽन्यस्यानुभवे नात्मनो मनः \1२४॥ 


यदि कहो कि दरीरान्तर ` शिखादिमे अपना मन नहीं है। तो ठीक 
नही, कारण, मन तो अन्यके अनुभवमे करणमात्र है, न कि.वह्‌ अनुभविता 
है ओर स्वात्मानुभवमें उसकी जरूरत भी नहीं है, जैसे सुषुति आदिमं 
1२४ - 
तदसत्‌ ` परवेहस्थबोधस्तदेहुबोधतः । 
स्वयं प्रकाशरूपेण स्वात्मा बुध्यत एव हि ॥२५॥ 

समाधानः-परदेहस्थत्वैन ` आत्मज्ञानका आपादान तब हो सकता है 

यदि मनसे परदेहसाक्षात्कार हो । आत्मत्वेन आत्मज्ञान स्वयभकाशतया 

होता ही है 1 अतः पूर्वपक्ष निराधार है ॥२५॥ 


९६ ` ईशावास्योपनिषद्‌ [ पन्नमोः 


अणुरस्मीति. नो कथित्तं वेत्यणुमितं तथा । 
अणुत्वे स्वप्रकाशोऽयं कथं तन्नावगच्छति ।२६॥ 
यदि यह अणुपरिमाण है तो स्वयंप्रकाश होनेसे मँ अणु हं एेसा बोध 
होना चाहिये । अस्मन्मतमें देहाध्यासके कारणं परिच्छिन्न प्रतीत हो सकता 
है । किन्तु अणुके महत्त्वश्नान्तिमें कोई बीज नहीं है ॥२६॥ | 
, बालाग्रह्मतमागस्य शतधा कल्पितेति हि । 
दशसाहल्भागोक्तिर्नाणुपयंवसायिनो २७ 
“बालाग्रशतभागस्य तधा कल्पितस्य च भागो जीवः” इस श्र्‌ तिमे 
बाकतके अग्रका दसहजारवां भाग बताया 1 अणु उससे भी छोटा है ॥२७॥ 
उपलक्षणमाधित्य यदि बाणुपरा भवेत्‌| 
उपलक्षणतः कस्मात्सुक्ष्ममात्रषरा न सा ॥२८ 
दसहजारवां भाग यह्‌ अणुका उपलक्षण कहो तो वह॒ सूक्ष्मताका उप- 
लक्षण है एेसा माननेमें क्या हानि हुई ? ॥२८॥ 
प्रेतस्य त्रिचिकित्सायां नायं हन्ति न हन्यते । 
इत्युक्त्वा महतोऽप्याह्‌ महीधांसं यमो हि तम्‌ ॥२९॥ 
अण्पलक्षणमें भी क्या हानि ? इसका उत्तर है नचिकेताको यमराजने 
आत्मा महानसे भी महत्तर. बताया । वह कोई परमात्माका प्रकरण नहीं 
है । “येयं प्रेते विचिकित्सा” इसप्रकार वह्‌ जीवात्माका ही प्रकरण है।॥२९॥ 
मात्मनस्तत्त्वमाख्यातु प्र्तङ्धं तमिमं हरिः । 
वदन्‌ सवगतः स्थाणुरित्युवाच धनञ्जयम्‌ ॥३०॥ 
इस प्रसङ्गको गीतामे आत्मतत्त्व कहनेके लिये भगवानने उठाया ओौर 
“नित्यः सवंगतः स्याणुः" कहा । सवंगत यह्‌ व्यापकार्थक टै । भीष्माद्यात्मा 
कौ मत्युकी शंकामें यह वचन है ।।३०॥ . 
अशरीरं शरीरेषु ह्यनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्माननित्यादावपि तत्स्फुटम्‌ ॥२३१॥ 
“अश्री रं” इत्यादि मन्वरोमें भी आत्माको महान्‌ विभु बताया ॥२१॥ 


गहैकदेशगो दीपो व्याप्नोति सक्र गृहम्‌ ।. 
तद्रदात्मा। जगज्ज्ञातुव्यप्नोतीत्यप्यसंगतम्‌ ।३२॥ 
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आत्मा यद्यपि अणु है तथापि प्रकाशक्रे द्वारा वह॒ व्यापक है,. जसे 
घरके एकदेडस्थित दीपक प्रकारा के द्वारा पूरे घरमे व्यापक होता है; एसा 
अणुवादियोका कहना है 1 परन्तु वहु असंगत दै \।२२॥ 


थदि स्याद्‌ व्यापिका दीपप्रभा तेंलव्ययः कतः । 
प्रकाज्ञाणुप्रसारोऽतो दी कस्यां शिनः स्फुटः | ३२३॥ 


असंगत इसय्यि कि यदि दीपककी प्रभा व्यापकदटैतो तेर क्यों खचं 
टो रहादटै? स्पष्टहै कि वहाँ ते जरु रहादै ओर प्रकाशके अणु चारों 
ओर फल रहे हैँ । दीपक सावयव होनेसे उसमेसे प्रकाराणुओंका फेलना 
संभव टै ॥२३३॥ 


पुज्ञीभूता हि मण्यादावपि सौरादिदीधितिः। 
ततस्तत्राप्यवयवप्रसारो विज्ञसंमतः : ३४॥ 
तेलके विना ही मणिसे प्रकाश कंसे फकता दै इसका उत्तर यह है कि 
वहां सर्यादिकी प्रभा पृद्चीभूत होती है वही निकरती रहती है । यह्‌ 
आधुनिक विज्ञान संमत ह ॥३४॥ 


मुक्तात्मनो हि क तेल प्रकाङन्यापुतियेतः। 
निर्वायाहीषवच्चेव सांशो हीन्धापवगंतः ॥२५॥ 


मुक्तात्मामें कौनसा तेर है जिससे प्रकाश फेरुता है (जीवितमें कथंचित्‌ 
भोजनादि इ घन हो सकता टै) ओर इ घन समाप्त होनेपर कदाचित्‌ वत्तीके 
समान जीवात्मा वुञ्ञ भी न जाय यह्‌ ख्यार रखना पड़गा ॥३५॥ 


अणोरनन्तच्छविरित्यद्धाथरहितं वचः । ` 
अणुृतां चानन्ततां चाऽपरिचिन्वन्‌ विकत्थसे ॥२६॥ 


अणुका अनन्त प्रकारा यह्‌ कथन तो अणुत्व ओर अनन्तत्वको न पह्‌- 
चानकर अर्थशून्य वचन बोर रहे हो ॥३६॥ 


अन्न वक्तव्यमविलमभिधास्यामहे स्फुटम्‌ । 
सोऽहमस्मीति वाव्याथंव्यास्यानसमये वयम्‌ \\३७॥ 
“योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि'"की व्याख्यामें हम सारी बात फिरसे 


स्पष्टतया (आगे) बता्येगे 11३७] 
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यथेह तन्तुषु पटः पटे तन्व इत्यपि। 
सवभूतेषु चात्मानं तथव जः प्रपयति ॥३८॥ 


अभेद स्थलमे इह तन्तुषु पटः ( तन्तुओमे पट ) इसप्रकार ओर पटे 
तन्तवः (पमे तन्तु ) एेसी भी प्रतीति होती टै । वेसे आत्मामं सर्वभूत तथा 
स्वंभूतमें आत्माका दशन होता है ।३८॥ 


स्वप्ने यथा प्रत्यागात्मा दृद्डमानेषु वसषु 1 
अन्तवंहिश्च संव्याप्य स्थितोऽपि न हि बुध्यते \३९॥ 
जाग्रत्यपि तथेचात्मा दृर्यमानेषु॒ वस्तुषु । 
अन्तवंहिश्च संव्याप्य तिष्ठन्नपि न बुध्यते 1४०) 
गुरशास््रेराक्दया नित्यमभ्यासततपरः । 
सवेभूतेष्ट चात्मानमनुपरयत्यसं लयम्‌ 11४१। 


स्वप्नमे जितने पदार्थं दोखते हैँ सबमे प्रत्यगात्मा व्याप्त होकर रहता 
ठै | फिर भी नहीं समज्ञ पाते 1 यही समज्लते हैँ कि स्वाप्निकं जगदन्तगंत 
शरीरविदोषमे ही मेँ हं । यही हाकूत जाग्रतमें भी दै । स्व॑वस्तुमे आत्मा 
होनेपर भी देवदत्त अपने शरीरविशेषमें ही अपनेको जानता है । गुरु शाख 
ओर ईइवरकी कृपासे स्वयं अभ्यासतत्पर कोई समस्त भूतोमे आत्माका 
ददान निश्चित करता टै ॥ ३९-४१;। 


अथाजुगरप्सा सिद्धा स्याज्जुगुप्सितमपह्यतः। 
सर्वत्मिदशंनं तस्माद्‌ व्यथंमेवेति चेन्न तत्‌ ।१४२॥ 
पूवंपक्षः--्र्‌ तिमे सर्वात्मदशंनका फर बताया जुगुप्सा ( घृणा ) का 
अभाव, वह्‌ तो जुगुप्सितं वस्तुको देखना बन्द करदोतोभीदहो जायेगा 
उसके लिये सर्वात्मदशंनकी क्या जरूरत ? !४२॥ 
जुगुप्साऽभावल्ब्देन जीवन्मुक्तियुखं श्चतिः । 
न्रवीत्यसुखवस्तनां व्यावृत््थाऽखण्डमद्रयम्‌ ॥४३॥। 
उत्तरः यहां जुगुप्छाऽभावसे जीवन्मुक्ति सुखकी विवक्षा है । जुगुप्सा 
से असुख वस्तुओंक्रो कहकर उसकी व्यावृत्ति की गई है ।४२॥ 


प्राप्रानुवादकथनं कथं भाष्क्ेतस्तदा । 
जीवन्मुक्तियुखं नेव प्राप्तं युक्त्यादिभिनंचु ॥४४॥ 
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सत्यं ययाश्ुता्थस्तु प्राप्न एव ह्यन्ते । 
जीवन्मुक्तिसुखं योत्यं तेनेत्येवाभिदध्महे ॥४५॥ 


यदि जुगुप्सा के अभावसे जीवन्मुक्तिसुख विवक्षित है तो सर्वात्मदशंनसे 
जुगुप्सा के अभावका कथन प्राप्तानुवादमात्र है यह्‌ भाष्यकारोक्ति असंगत 
होगी । क्योकि सर्वात्मभावसे जीवन्मुक्तिसुख होता है यह प्राप्त नहीं है । 
इसका उत्तर यह्‌ कि यथाश्रुत जुगुप्सा-अभावकथन  प्राप्तानुवाद है यही 
भाष्यतात्यं है 1 जुगुप्सा-अभावोक्तिसे जीवन्मुक्तिसुख चयोत्य दै इतना ही 
हमारा कथन है । अतएव अनुपपत्ति नहीं ॥ ४४-४५ ॥ 
कथं तदृद्योत्यमिति चेदुच्यते पुरषाथनात्‌ 
आत्मदशंनसाध्यत्वकथनाच्चाजुगुप्सने  ॥४६] 
इति षष्ठसन्त्रभाष्यवातिकम्‌ 
द्योत्य केसे ? इसका उत्तर है कि सुख पुरूषार्थविषय है पुरुषार्थसिद्धिके 
ल्म्यि ही उपनिषतूके पास्त आये हें] इस्तय्यि यहां सुख ही फल- 
विधया वोधनीय है । दूसरी बात जुगुप्सा-अभाव आत्मद्शंनसाध्य कहा; 
इसल््यि भी उक्ताथं द्योत्य है । केवल जुगुप्सा-अभाव तो अन्यथा भी 
सिद्ध है ॥ ४६ ॥ 


१०० ईशावास्योपनिषद्‌ [ सप्तमो 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भृतान्यात्मेवाभ द्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥ 
जिस समय या जिसको आत्मसाक्षात्कार होनेसे सभी वस्तु आत्मस्वरूप 
ही हो जाती हैँ उस समय उसको क्या मोह ओौर क्या शोकं रह्‌ जायेगा । 
अर्थात्‌ कोई रोक मोह्‌ नहीं रहेगा । क्योकि वह्‌ एकत्वका ही ददान कर 
रहा है ॥७॥ 


इममेवाथेमन्योऽपि मन्त्र आह- यस्मिन्‌ सर्वाणि भतानि। 
यस्मिन्‌ काङे यथोक्तात्मनि वा तान्येव भ.तानि सर्वाणि पर- 
इसी अर्थको यह्‌ दूसरा मन्त्र॒भी कहता है-जिस कालम या सर्वा- 


यरित्वत्याद्यक्तमन्त्रेण पोक्तमथं पुनः श्रतिः । 
स्पष्टीकरोति तात्पयंविश्रमोच्छेदहेतवे ॥ १॥ 
ध्यस्तु सर्वाणि" इस पूवंमन्त्मे बताये हुए अ्थंका ही अव स्पष्टीकरण 
होगा, इसख्ि कि तात्पयंश्रम न हो ॥१॥ 
केचित्वाःमनि भूतानीत्याघाराघेयभावतः 1 
देतप्रती तिकालीनमात्मनज्ञानमरुदी रितम्‌ ॥॥२॥ 
आतत्मेवाभूदिति श्रव्या सामानाधिकरण्यतः । 
निधूतद्वेतविज्ञाना परावस्थेति संजगुः ॥३॥ 


अन्य व्याख्या :- भूतानि आत्मनि इसप्रकार आधाराधेय भावसे 
प्रथमकथन हुआ । उससे द्वंतप्रतीतिकालीन आत्मज्ञानका वणंन है । इस 
मन्त्रम भूतानि आत्मेव एेसे सामानाधिकरण्यसे कथन है । उससे द्वेतप्रतीति- 
रहित परमावस्थाका वणन है ॥ २-३ ॥ 
विवक्षाभेदतोऽवस्थाभेदाम्युपगताद्पि 
दिदशंयिषितं तत्तवमेकमेब न संशयः ।४॥ 
विवक्षाभेदसे ज्ञानकी अवस्थाभका भेद माने जाने पर भी यहां 
प्रतिपाद्य तत्तव तो एक ही है इसमें संशय नहीं । अतएव भष्यमें पूरवमन्त्राथं 
ही इस मन्त्रका विषय बताया । सप्तमीका अभेद अथं हम दिखा भी चुके 
है ॥ ४॥ 
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मार्थाटमदशेनादात्मेवा म द्‌-आत्मेव संव्र्तः परमार्थवस्तु विजा- 
नतः, तत्र-तस्मिन्‌ कारे तत्रात्मनिवा को मोहः कः सोकः 
सोकंर्च मोहश्च कामकमेवीनम्‌ अज्ञानवतो भवति, न त्वात्म 
कत्व मगन पिम परहयतः 
त्मदर्ली जिस अत्मामे परमार्थ॑दर्शनके कारण सभो भूत आत्मस्वरूप ही हो 
जाते हं उस कालमे या उस आत्मामें क्या मोह ओर क्या शोक हो । 
काम ओर कर्मकरा वीज शोक ओर मोह अज्ञानीको ही होतेह, न कि 
आकारोपम व्यापक विशुद्ध आत्मेकत्व देखनेवारेको । 
यस्मिन्काल यथोक्तं वात्मनि सर्वाणि तान दहि। 
भूतान्यार्मेव संवृत्तो वस्तुतत्त्वं विजानतः ॥५॥ 
कः रोकस्तत्र को मोहो न तौ संभवतः पुनः । 
अविद्याकाययोर्नाम विद्यायां संभवः कथन्‌ ॥६॥ 
मन्त्रमे व्याख्यातार्थं | ५-६ ॥ 
अविद्यया भवेन्मोहो ममाहमितिलक्षणः । 
हतोऽहं इतपुत्रोऽहमिति शोकस्ततः परम्‌ ॥। 91 
अविद्यासे मैं मेरा यह मोह होता दैफिर हाय मर गया, मेरा पृत्र मरा, 
इत्यादि दोक होता टै ॥ ७॥ 
पुनः शोकनिवृ्यादेः कामना जायते हदि । 
कर्माणि करुते पुण्यपापरूपाणि तत्परम्‌ ॥८॥ 
ततस्तत्फलमत्थुम्रं पुनः संसारलक्षणम्‌ 1 
चक्रश्चमणवज्ञित्यमेवं स॒ परिवतंते ॥९॥ 
फिर शोकनिवृत्ति आदिके ल्य कामना होती है, फिर पुण्यपापरूपी 
कमं, फिर उसका उग्रफरु, पुनः संसार, इसप्रकार चक्र घूमता ही रहता 
ठे ॥ ८-९॥ 
अत्र मुलमविद्यव विद्या सा निवतते। 
तन्निवृत्तौ समूलोऽयं भव उच्छिद्यते विदः ॥१०॥ 


इसमे मूर अविद्या है । विद्यासे अविद्याकी निवृत्ति होती है तो समूल 
संसारका उच्छेद होता है ॥ १० ॥ 


१०२ ईावास्यपनिषद्‌ [ सप्तमो 


आत्मेवाभूदिति प्ोक्तमेकत्वमनुपरयतः 
इति स्पष्टीकृतं ज्ञानं विद्यात्मेकतददशांनम्‌ ।११॥ 
“सर्वाणि भूतानि आत्मवाभूत्‌” से जो बताया, ““एकलत्वमनुपद्यतः 
से जिसका स्पष्टीकरण किया वह्‌ ज्ञान ही विद्या है, अर्थात्‌ आत्मेकत्व- 
दशंन ही विद्या है ॥ ११॥ 
यत्तु सर्वाणि भू.गनीत्युदेश्यकथनं यदि । 
अभवन्निति रक्तव्यमुहेदथगतसंख्यय! । १२॥ 
भवन्ति पच्च तरवो नोकंत्येव प्रयुज्यते । 
आत्मा तस्मादिहोहेश्यो भतानीति [वधेयगीः । १३५ 
पूवंपक्ष :--““सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभृत्‌"” यहाँ सभी भूत आत्मा हो 
जाते ह एसा यदि अर्थं है तव “अभवन्‌"-होते है, एसा वहुवचन होना चाहिये 
परंतु यहाँ अभूत्‌ एेसा एकवचन है । अतः आत्मा समस्त भूत हो गया 
इसप्रकार आत्माको उदेदय ( मुख्य । रखन। चहिये ॥ ६२-५३ ॥ 
नन्वात्मा सवंमृतानि यदि सम्पद्यते तदा । 
भूतान्यात्मेत्ययथे।सद्धं तत्र का परिदेवना ॥१४। 
मेवं प्रपच्चरूपेण परमात्मावलोकनम्‌ । 
अपुमथमतोऽन्याथंः कल्पनीयो भविष्यति ॥\१५॥ 
तत्र॒ भ्रुतविश्शिष्टाथे भूतानोति पदं भवेत्‌ । 
सवंभूततनुदह्यात्मा यस्याभद्येन दुत्यते ।॥१६॥ 
अवान्तर उत्तर--आत्मा यदि सवभूत हुआ तो सवभत तो अर्थात्‌ 
आत्मा भी हो गये । इसमें रोनेकी क्या वात ? खण्डन-आत्मा प्रपञ्चरूप 
तो अभी भी है । वह पुरुषाथं नहीं हो सकता । अतः अथं बदलना होगा । 
आत्मा प्रपञ्चविदिष्ट-प्रपञ्चदारीरक हो गया, अर्थात्‌ सवभूत शरीर टै, उसे 
शरीरीके रूपमे जो आत्माको देखता है एेसा अथं होगा ॥ १४-१६ ॥ 
तदसद्‌ भतशब्दस्य विशिष्टे लक्षणा तथा | 
अभूदित्यस्य वेत्यथ क्लेशस्तन्न स्फुटस्तव 11१७1) 
उत्तर-पूवंपक्षीका उक्त कथनं अयुक्त है । कारण उनकी व्याख्यामें 
भूतशन्दका भूतविशिष्ट, फिर भृतदारीरक, अर्थं करना पड़ेगा । वह खक्षणासे 
ही संभव टै । ओर अभृत्‌का दशं अथं करना पड़ेगा । इसप्रकार. नाना 
लाक्षणिक अर्थम महान्‌ क्लेद होनेसे गौरव . दै ॥ १७॥ < - 
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व चनन्यत्ययस्तस्मात्ला घनवादुपगभ्यते 
एको रद्र द्ितोयाय न तस्थुरिति वाग्यथा \१८। 
अतः खाघवात्‌ यहां वचनव्यत्यय-अर्थात्‌ छान्दस एकवचन वहुवचनके 

स्थानमें मानना चाहिये जेसे “एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः" यहां एक- 
वचनके बदरे वहुवचनप्रयोग किया ॥ १८ ॥ 

नन्वध्गोरवं नास्ति दोषः फरमुखत्वतः । 

प्रथमं शब्दसाधुत्वमिति चेत्तन्न युञ्यते | १९. 

उदहयक्रम भङ्धोऽयं ततोपि प्रथमं कृतः। 

यथोहेव्ये फकम्खं व्यत्यये गौरवं खलु ॥२०॥] 


पूवपक्षी- प्रथम शब्दसाधुत्व देखा जाता है, पश्चात्‌ अथं । श॒ब्दसाधुत्व 
प्रथम होनेपर अथेमे लक्षणा आदि फलमुख गौरव है ओर आपके मतमें 
शब्दसाधुत्व कामे ही व्यत्यय मानना पडेगा अतः पूवंगोरव है । वह्‌ 
दोष है| 
सिद्धान्ती-केवर शब्दसाधुत्व ही प्रथम नहीं होता किन्तु सामान्यारथं 
सहित शब्दसाधुत्य ही प्रथम होता दै । अन्यथा स्वम्‌ आनयतीति सर्वाणि 
भूतमानयतीति भूतानि इत्यादि एकवचन भी माना जा सकेगा । सामान्य 
अथबोध होता है उसमें फिर तात्पर्यानुपपत्ति होनेसे लक्षणा की जाती है । 
सामान्य अथंवोधकालमे “सर्वाणि भूतानि" यह्‌ प्रथम सुनते ही उदश्यविधया 
उपस्थित होगा ओर आत्मा यह विघेयविघया । विवेयभाव प्रति उत्तरमें 
अभूत एकव चन कंसा ? इस दांकामें व चनव्यत्यय होगा । परंतु आपके मतमें 
उद्देदय-विधेय भावमे ही क्रमभंग करनेसे गौरव होगा । अतः व्यत्यय 
फलमुख गौरव होनेसे अदोष है । १९-२०॥ 
ननु सामान्यबधश्चेत्प्रथमं समुपेयते । 
विरम्यवुत्तिः शब्दानां तात्पर्याल्लक्षणा ततः ॥२१॥ 
पूरवंपक्षी-शब्दसे यदि सामान्यबोध पहले मानेंगे तो शब्दोकी विरम्य- 
वृत्ति होगी अत तात्पयंसे ही लक्षणा होती है ( तात्पयं प्रकरणादिसे 
अवसेय है ) ॥ २१ ॥ 
मेवं वेदे ह तात्पयं सामान्यार्थावबोधतः । 
उपक्रमोपसंहारप्रभृतेरित्य॒दीरितम्‌ ।२२॥ 
रोकमें भोजनादि प्रकरणसे सेन्धवमानय इत्यादिमे तात्पर्या्थनिश्वय 


१०४ ईशावास्यपनिषद्‌ [ सप्तमो 


य॒क्त दै । परंतु वेदमे उपक्रमोपसंहारादिशन्दार्थसामान्यज्ञानसे ही तात्पयं- 
निणंय ओर तदनुसार लक्षणा आदि होते हैँ ॥२२॥ 

सामान्पाथं' परिज्ञाय मीमांसा त्रियते ततः। 

अथातो धमंजिन्नासेत्यन्पया नोपपद्यते ॥२२३॥ 


सामान्यार्थाधिगमके वाद ही मीमांसा होती दै । “अथातो वम॑जिज्ञासा 
यहां अथका वेदाध्ययानान्तर अथं है । वेदाध्ययन केवर अक्ष रग्रहुण नहीं 
किन्तु अथंज्ञान भी अपेक्षित है । सामान्यार्थज्ञानके वाद मीमांसासे विशे- 
षाथंज्ञान होता है । यदि वाक्योकी विरम्यवृत्तिनदहौ तो मीमांसारभ्भदही 
नहीं होगा ॥ २३ ॥ 


विश्लधो हि न कूत्राप सासान्यज्ञानमन्तरा। 
अत्र सामान्धवोचःच श्रुत्वेति विनिचतस्‌ ॥२४॥। 


मीमांसाधिकरणोमें विषय विशयादि हौते ह विशयका अथं है संशय । 
सामान्यज्ञानके विना संदाय नहीं हो सकता । अतएव न्यायवातिकमे समान 
धर्मादिवििष्ट्धमिदशंनाद विशेषगति धमिण्येन संशयः “सामान्यतोऽधिगते 
वमिणि विरोषानगधरणात्मकः प्रत्ययः संशयः" इत्यादि संदायपरीक्षागसरमें 
कटा । वेदार्थमीमांसामे समानधर्मादिवििष्ट धर्मज्ञान श्रुतिसे ही कहना 
होगा ॥ २४॥ 
विरम्यवृक्तया वाक्यानां पुनः सन्धानतोऽपि वा । 
वाक्याथघोः स्यात्सामान्यज्ञानं पुवं पुनध्रुवम्‌ ॥ ६५॥ 
वाक्यार्थनिश्चवय भले वि रम्यवृत्तिसे भानो, भके वक्योके पुनर नुसन्धान 
से । सवंथापि प्रथम सामान्यज्ञान होता ही है ॥२५॥ 
तस्मात्‌ प्राथमिकोहेडयविधेयक्रम रक्षणात्‌ । 
व्यत्ययो वचनस्यैव क्रमभङ्धो हि दुःसहः ।२६॥ 
इसलिये प्रथमागत उद्देश्यविधेयक्रम रक्ना करते हए अन्तमे आये 
वचनका ही व्यत्यय कर ठेना चाहिये । क्रमभंग अन्याय्य है ओर वेदमे तो 
"व्यत्ययो बहुकं यह्‌ प्रसिद्ध होनेसे लौकिकवाक्यसे सर्वथा तुलना नहीं 
होतो ॥ २६ ॥ 
यत्र वा सवंम(त्मैवास्याभ्‌तत्केन क शरुतो । 
जस्य चार्थस्य संवादो विस्पष्टमुषलक्ष्यते । २. 


मन्त ] शांकरभाष्य-जयमङ्भुलोयवात्तिकाभ्यां सहिता १०५ 


“यत्र तु द्वेतमिव भवति तदितर इतरं परयति” “यत्र वा अस्य सवं- 
मात्मेवाभ्‌त्‌ तत्केन क पद्येत्‌'' इस श्रुतिमें इसी अर्थका संवाद भी मिरुता 
दै । वहां हेतनिषेवसे अर्थान्तर नहीं किया जा सकता ॥ २७॥ 

आत्मेवेत्थेवकारऽच च्प्रथं आपद्यते तव। 

न॒ सवदेहबानन्धो यं तद्भचयावतंयेत्पदम्‌ ॥२८1 

परमात्मा ही सवंशरीरविशिष्ट दीख पड़ा यहाँ "ही" यह किस लि ? 

क्या ओर भी कोई सवंभूत रारीरवाला दीख पडता है जिसकी व्यावृत्ति 
एवकार करेगा ? अतः आपके मतसे एवकारकी व्यथेता भी है ॥ २८ ॥ 

एतदभ्युपगम्पोक्तं व्यत्प्रयो नास्ति वस्तुदः। 

उदहेरयचनं वाघसमानाचिज्तौ न यत्‌ ॥२९ 

स्थाणुः पुरुष इत्यत्र न स्थाणुः छन्त्वयं पुमान्‌ । 

इत्यथे पुरषो मुख्प्रस्तत्संख्याख्यातग!मिनी ॥१२३०॥ 

मालास्दियो यस्य रजञ्जुरेवाभरत्सतः। 

इति भ्रधगो गवति न तु तन्राभन्निति ॥२३९1 

दौ चन््रवेक एवास्तिएकं भं दे स्त इत्यपि। 

वस्तुगत्यभिघानेन  विधेयवचनं भवेत्‌ ।॥३२॥ 

वचनव्यत्यधकी वात अभ्युपगमवाद है । वस्तुतः वाघधसामानाधिकरण्य- 

स्थलमे विधेयगत संख्या ही आख्यातकी होती है 1 कारण वहाँ विवेय ही 
मुख्य होता दै 1 “ह्‌ स्थाणु पुरुष ही दै' यहां स्थाणु नहीं पूरुष हे एसी 
व्याख्या है वहाँ पुरुषकी मुख्यता स्पष्ट दै । माला सपं आदि सव रस्सी हो 
गयी एसा ही प्रयोग हैन कि माला सर्पादि रस्सी हो गये ये दो चन्द्र एक 
ही दै यह्‌ एक तारादो टँ इत्यादि प्रथोग होता दै। क्योकि वस्तुगतिका 
यहाँ अभिधान दै । अतः विवेय संख्या दी होती है ॥ २९३२ ॥ 

भूतान्येकं भवन्तोति बाघस्तच्र न शान्दिकिः। 

भवन्तीति ततो युक्तं प्ठिको बाधधी भवेत्‌ \\२३॥ 

सर्वाणि भूतान्येकं भवन्ति यहाँ वाध शाब्दिक न होनेसे बहुवचन है । 
वहाँ पृष्ठतः बाधवुद्धि होती हे ॥ ३३ ॥ 

अयं स्थ.णुः पुमानेवेत्थेवं सर्वेः प्रयुज्यते । 
बाधिता ततो भाति ससगंविधयाऽभिदा ॥३४॥ 

यह्‌ स्थाणु पुरुष ही है एेसा सभी प्रयोग करते हें । अतः बाधित अभेद 

भी विवक्षानुसार संसगंविचया भासित होता है ॥ ३४ ॥ 


१०६ ईशावास्योपनिषद्‌ [ सप्तमो 


को मोहः कः शोकः इति शोकमोहयोरविद्याकायं योराक्षपेणासंभव- 
प्रदरानात्‌ सकारणस्य संसारस्यात्यनतमेगोच्छेदः प्रदरितो 
भवति ॥७॥ 

क्या मोह क्या शोक इसप्रकार अविद्याके कार्यं शोक ओर मोहका 
आक्षेपके द्वारा असंभव दिखानेसे यही प्रदर्शित होता दै कि कारणसहित 
संसारका स्वंथा उच्छेद होता टै | ७॥ 








ईशोनाच्छादनं यद्रद्धू3ेदीश्चात्मना स्थितिः। 
भूतानामात्मतापत्िरात्ममात्रात्मना स्थितिः ।॥२३५॥ 
ईरसे जगदाच्छादन ईडरूपेण स्थिति मात्र है । वेसे भूतोकी अत्मता 
आपादन भी आत्मरूपेण अवस्थानमाव्र है ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्यसाक्लात्क्ृतावेतत्‌ तदाह स्म॒ विजानतः 
अखण्डाकारवृर्तिहि विज्ञानं सत्यवरतुनः ॥३६॥ 
बहयसाक्षात्कार होनेपर ही उक्त बात संभव दटै। अतएव विजानतः 
कहा । अखण्डाकार वृत्ति ही विज्ञान है ॥ ३६ ॥ 
को मोह इति चाक्षेपोऽसंभवाथंप्रदशकः। 
सति मरे च मोहादि नेवासंभवि संभवेत्‌ ॥२७। 
समल मोहशो रादिसमुच्छेदस्ततः श्रुतो । 
विवक्षितोऽत्र मरं चाविद्येति प्रागुदीरितम्‌ ॥३८॥ 
क्या मोह्‌ क्या शोक यह्‌ आक्षेपार्थक है, असंभव सूचित करता है । 
परंतु मूलके रहते कायं असंभव नहीं होता । अतएव मूलसहित शोकमोह्‌- 
निवृत्ति श्रुत्यभिप्रेत दै । मूक अविद्या दै यह्‌ हम कट जये ॥ ३७-३८ ॥ 
एकत्वदश्निनो नेव शोकमोहादिसंभवः' 
अहं ममेति मोहो हा हतोस्मीटपादिकोऽपरः ॥३९॥ 
एकत्वदर्शकि गोकमोहादि नहीं हो सकता । मेंमेरा यह मोहदै। 
हाय मर रहा हं इत्यादि शोक है ॥ ३९ ॥ 
ननु चात्मेश्तावादे ह्यु गदेशः कयं भवेत्‌ । 
गुरोर्ञात।यंताथां हि ज्ञातां; ज्जिष्य एव यत्‌ ॥४०॥ 
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अनतं स्थाणुचौरं ना-पसतु वक्ति कच्चन । 
सिथ्याश्शिष्यं कथंकारं जानन्नुपदिशेद्‌ गुरुः \1४१॥ 
पर्वंपक्षः--सर्वात्मिकत्व यदि मानेंगे तो गुरु शिष्यको उपदेश ही नहीं 
करेगा । कारण आत्मा एक होनेसे गुरुको ज्ञान हआ तो रिष्यको भी ज्ञान 
हो ही गया । दूसरी वात, जब यह्‌ मालूम पड़ जाता है किं स्थाणु चोर 
मिथ्या है अर्थात्‌ स्थाणुमें दिखाई देनेवाल चोर ञ्रूठा दै तो उसे हटनेको 
कौन कटेगा ? वसे देत प्रपञ्च ज्लूठा मालूम पड़ गया तो फिर स्ूठे शिष्यको 
कौन उपदेश करेगा ? ओौर गुरुतो हमेशा ज्ञानोही होता दै, उसको 
मालूम नही, एेसा नहीं कहा जा सकता ॥ ४०-४१ || 
अत्रोच्यते सनःसाक्षितदामासच्रयात्मकाः । 
गुरुशिष्यादयो भिन्नाः जुद्धस्यकत्वसाटम नः ॥४२।। 
सिद्धान्तः-जीव केव आत्माको नदीं कहते । किन्तु अन्तःकरण, 
साक्षी ओर आभास इन तीनके विशिष्टरूपको कहते हं । अन्तःकरण ओर 
आभास भिन्न होनेसे विशिष्ट त्रितयात्मक जीवात्मा भिन्न-भिन्न ही है। 
रुद्ध आत्माकी एकता हमने बतायी । विशिष्टं आत्माओंकी नहीं ।॥ ४२ ॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ च भिन्नेषु तेऽरविद्यापि विद्यते । 
न गुवंविद्यानाओेन दिष्याविद्या विनश्यति पष्डा ` 
ओर उन विरिष्टरूप जीवोमे अविद्या भो भिन्न-भिन्नरै। अतएव 
गुरुकी अविद्याके नासे शिष्यकी अविद्याका नाशापादन असंगत हे ॥४२॥ 
ननु चा्रिद्यया जीवोऽदिद्या जोवाश्रया च चेत्‌ । 
तत्रान्योन्याश्रयो दोषः तन्नानादित्वतस्तयोः 11४४1 
जीवोमें अविद्या भिन्न-भिन्न है किन्तु अविद्यासे जीव होता दै, जीव 
होनेसे पहर अविद्या कहाँ रही ? अन्योन्याश्रय दौष इस पक्षम है । इस 
पूवंपक्षका उत्तर यह है कि जीव एवं अविद्या दोनों अनादि है । अविद्यासे 
जीव वना तो क्या पहले जीव नहीं था ? यदि नहीं तो जिना कमं जन्म 
उसका कंसे हआ ? अतः जीव एवं अविद्या दोनों अनादि हँ । जीवे 
अविद्या रह सकती है ॥ ४४ ॥ 
जीव ईशो विश्चुद्धा चित्तथा जोवेशयोभिदा । 
विद्या तच्चितोर्योगः षडकऽमाकमनादयः ।।४५॥ 
जीव, ईइ्वर, विशुद्ध ॒चेतन्य, जीवेश्वर भेद, अविद्या एवं अविद्या- 
चेतन्यसम्बन्ध ये छः अनादि है एेसा पूर्वाचायंवचन है ॥ ४४॥ 
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व्यावह्‌ारिकसत्यत्वं शिष्ये दुःखे जगत्यपि । 
तदुदुःखमाजनाथे हि कृषालयंतते गुरः ॥४६॥ 
व्यावहारिक सत्यता शिष्यमें, दुःखमें एवं सारे जगतमं टै । तो जिस 
प्रकार व्यावहारिक सत्य अपने दुःखको दूर करनेके किए गुरने ज्ञान प्राप्त 
किया वैसे शिष्यकरोभी तो व्यावहारिकटुःखनिवारणाथं इच्छा होगी । 
तदथ कृपालु गुरु प्रयाप्न किया करते हं |] ४२६ ॥ 
भिथ्यात्वं रानवाध्यत्वाज्जगतो न त्वसत््वतः । 
न प्रातिनासिकत्वाच्च व्यावहरिकसंसूतेः ॥४५७ 
जगत्‌ मिथ्या इस कथनका यह्‌ अथं नहीं कि वह्‌ दादाविषाणके समान 
ही नहीं । ओर यह्‌ भी अथं नहीं कि स्थाणु पुर्षके समान प्रातिभासिक 
। हम तो जगत्‌को व्यावहारिक सत्य मानते हँ ॥ ४७ ॥ 
सत्थजञब्दासिघेयत्वं जगतो मन्महे वयन्‌ । 
वाचामगोचरं ब्रह्य शब्दलक्ष्यं यतः स्थितम्‌ ।\४८॥ 


ठं 
ह 


हमारे मिथ्या शाब्दका अथं अपने समज्ञा ही नहीं । वसे तो सत्य 
रन्दका एक वाच्यार्थं है ओौर दूसरा लक्ष्याथं । ब्रह्य वाणीका अविषय 
होनेसे सत्यशब्दका भी लक्ष्यां ही होगा । तव सत्यशब्दका वाच्यार्थं क्या 
दै ? कहना ही पडेगा कि व्यावहारिक सत्य ही सत्य शब्दका वाच्यार्थं है | 
अतः जगत्‌को हम सत्य कह सकते हँ । फिर भी मिथ्या है। तब मिथ्या 
दाब्दका अथं जो आप समञ्चते हँ, वह्‌ नहीं, यह ॒निर्णीति हुआ । अर्थात्‌ 
ज्ञानवाध्यत्व ही मिथ्या राब्द का अथं है ॥ ४८ ॥ 
ननु च ज्ञानव ध्यत्वमसिद्धं जगतीति चेत्‌ । 
मेवं श्चतेरनुभवात्‌ सिद्धति ज्ञानबाध्यता ॥ ८९ 
जगत्‌मे ज्ञानवाध्यत्व असिद्ध है, अतः मिथ्यात्व नहीं हो सकता, इस 
दांकाका उत्तर यह दै किं अनुभवसे तथा श्रुतिसे जगतूमे ज्ञानबाध्प्रता 
सिद्ध है ॥ ४९ ॥ 
समाधौ यमिनो ब्रह्म साक्षात्क्रवंन्ति तत्परम्‌ । 
न जगत्तत्र पञयम्ति ज्ञानब।च्यं ततो जगत्‌ ॥५८॥। 
ज्ञानी संन्यासी महात्मा समाधिम परब्रह्मका साक्षात्कार करते हं 
( “यः साक्षात्कुरुते समाधिषु परं ब्रह्य” इत्यादि वचनम यह स्पष्ट है ) 
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परंतु उस समय जगतुको नहीं देखते ।! अतएव जगत्‌ ज्ञानबाध्य सिद्ध 
होता है ॥ ५० ॥ 
नन्विन्द्रियाद्यभावेन समाधौ नेक्ष्यते जगत्‌ । 
न ब्रह्मण्यावृतेभद्ध किमर्थं चक्षुरादिकम्‌ ॥५२॥ 
उपादनं प्रपश्यद्भिः कथं कार्म न दृश्यताम्‌ 1 
म मृदं किल पहयदि्भिघंटस्ततस्थो न वीक्ष्यते ।\५१॥ 
समाधिम जगत्‌ नहीं दीखता इसका अथं जगत्‌ बाधित हो गया एेसा 
केसे बोर सकते हँ ? समाधिकाले चक्षुरादि इन्द्रिय ही नहीं है 1 अतः 
जगत्‌ नहीं दीखता, न कि बाध होनेसे । इस पूवंपक्षका उत्तर यह है किः 
चक्षुरादि इन्द्रिय तथा चित्तवृत्ति घटादिके आवरण भंगाथं है । आवरण 
हमेशा चेतन्यका ही होता है 1 घटाद्यवच्छिन्नचैतन्यावरणभंग होनेपरः 
चेतन्यस्फुरण होता है । तव॒ अवच्छेदक घटादि भी स्फुरित होते हँ । यह्‌ 
सिद्धान्तप्रक्रिया है । समाधिकालमे अखण्डाकारवृत्तिसे ब्रह्यचैतन्यावरण 
भंग हो गया अव चक्षुरादिकी जरूरत कहाँ रह गयी ? अव आगे 
सोचिये । उपादानकारणके दीखनेपर कायं भी दीखना चाहिये । एेसा 
कभी नहीं होता कि सामने घडा पड़ा है उसका उपादानकारण मृत्तिका 
दीख पड़ी ओर घट नहीं दीखा । प्रकृतमे जगत्‌का उपादान कारण ब्रह्य 
है । समाधिमें ब्रह्य दीख पड़ा तो उसीमें स्थित जगत्‌ क्यों नहीं दीखेगा ? 
अतः मानना ही पड़ेगा कि ज्ञानसे बाधित होने ही के कारण समाधिम 
जगत्‌ नहीं दीखता ॥ ५१-५२ ॥ 
वाधितस्यानुवृत््या च शिष्यानुपदिशेद्‌ गुः । 
संरकारादीक्ष्यते सवं व्यत्थितेन जगत्‌ किर ।५३॥ 
समाधि आदिमे सवंथा बाधित होनेपर भी प्रारब्धप्रयुक्त ठेदाविद्या' 
संस्काराद्युद्बोधसे बाधितानुवृत्ति होती है । उस समय गुरु रिष्योको उप- 
देरा भी करेगा 1 समाधिसे व्ययुत्थितको जगत्‌ दीखता है यदी इसमे दृढतर 
प्रमाण है । जगत्‌का उपादान ब्रह्म है यह्‌ प्रथम मन्त्र व्याख्यामं ही कट्‌ 
चुके है । अतः यहाँ पुनः शास्राथं नहीं करते ॥ ५३ ॥ 
यत्राभूत्‌ सवंसात्मैव तत्पर्येत्केन क त्विति। 
श्रुतिश्च जगतो बाधमस्थ स्वंस्य भाषते ॥\५४॥ 
“यत्र वा अस्य सवंमात्मेवाभूत्‌ तत्केन कं पर्येत्‌" इत्यादि श्रुति भीः 
जगतका बाध बताती है ॥ ५४ ॥ 
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व्पावहारिकसत्यत्वाद्‌ बाधितस्यानुवतंनात्‌ । 
शिष्यं गुरर्बोधियतीत्यत्र का नाम ते व्यथा ॥५५ 


सारांरा यह कि सभी जोव परस्पर भिन्न हैं । जीव, भेद तथा जगत्‌ 
व्यावहारिक सत्य हँ । सुख-दुःखादि यादुदासत्यपदवाच्य अन्य मानते हँ 
वसा सत्यपदवाच्य हँ । अतएव मुमुक्षुता भी सिद्ध है । सत्यपदलक्ष्याथं 
पारमाथिकसत्ता ब्रह्मसाक्षात्तारसमाधिमे बाधित जगतमें न होनेसे अस्म- 
दीय पारिभाषिक मिथ्या भी दै। गुरु जव समाधिसे ब्युत्थित होता दै तव 
रेदाविद्या या संस्कारसे वाधित जगदनुवृत्ति होनेसे रिष्य एवं तदीय 
दुःखादिके दीखनेसे उपदे भी संभव है ओर सफर भी है । एेसी स्थितिमें 
गुरु दिष्यको प्रबोधित करता है इस अंडाको लेकर आपको कौनसी व्यथा 
हो रही है । पूवंपक्षियोका आक्षेपादि सभी सिद्धान्तानभिन्ञताप्रयुक्तं टै यह्‌ 


स्पष्ट है । यही "का व्यथा" से सूचित करते हँ ॥ ७ ॥ 
इति सप्तममन्त्रभाष्यवातिकम्‌ 


" ` # "क 


मन्त्रः ] रांकरभाष्य-जयमङ्कलीयवात्तिकाभ्यां सहिता १११ 


|) 


५ 
स पयंगाच्छुक्रमकायमव्रण- 


मस्नाषिर शद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमेनीषी परिभः स्वयंभर्याथा- 


तथ्यतो्थान व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 


वह्‌ आत्मा व्यापक है स्वयंज्योति, रारीररहित, ब्रणरहित, स्तायुशुन्य, 
रुद्ध, पापाकिप्त, सवंदर्शी, सर्वेश्वर, सर्वापिरि, स्वयंभू है । उसने संवत्सर- 
नामक नित्य प्रजापतियोको जैसे जहाँ होता है वैसे नियतरूपसे कायंपदार्थो 
को विभाग करके दिया 1 अर्थात्‌ अमुक समयके अमुकं साधनसे अमुक 
समयमे अमुक फल होता है इत्यादि नियत कर दिया 1 जसे इस वषमे 
बीज लगाया तो दुसरे तीप्षरे वषमे पेड तयार होता दै चौथे वषमे फर 
लगता है इत्यादि तथा इत जन्मे यागादि करनेसे मरणोत्तर स्वर्गादि 
प्राप्त होता टै इत्यादि ॥ ८ ॥ 


योऽयमतीतेमन्त्ररुक्त आत्मा स स्वेन रूपेण पिरक्षण 
इत्याहःयं मन्रः- 


पूवं मन्त्रे वणित आत्मा अपने स्वरूपपे किन लक्षणोसे युक्त है इस 


उपाविस्तदस्डू्‌वभादाय प्रागुदोरितम्‌ । 
आधुना स्तेन ख्पेण तत्त्वं व्पक्तमुदीयते ॥१। 


“तदेजति तन्नैजति" इत्यादि उपाधिके सद्धाव ओर असद्धावको 
लेकर पहर बताया । अब उसी तत्वका अपने स्वस्वरूपसे वणन करने जा 
रहे टे ॥ १॥ 

विरोधाभाक्षख्पेण ब्रह्य निर्वणितं पुरः । 
साधुना स्वेन सर्पेण द्कयंतेऽजनन्तब्ुद्धये ॥५२॥ 

पटले चरता है नहीं चता दै इस प्रकार विरोधाभासरूपसे ब्रह्यको 
दिखाया । स्वरूपसे नहीं । कहीं उससे किसीको रान्ति न हो जाय इसके 
व्यि संप्रति अपने स्वरूपसे ब्रह्मको श्रुति दिखा रही है ॥ २॥ 

तत्त्वंपदाथंरूपाम्यां पुवं यङ्वर्बाणतम्‌ 1 
संप्रति स्वेन स्पेण तदभेदेन दडयते 1131 
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५ ४५ 
स पयंगात्‌ । स यथोक्त आत्मा पयंगात्‌ परि = समन्ताद्‌ 


अगाद्‌ = गतवान्‌ । अकाशवद्‌ व्यापीत्यथः । 


बातको यह्‌ ( आघ्वां ) मन्त्र कट्ता है वह्‌ पूवंवणितत आत्मा “पर्यगात्‌! 
चारों ओर फला हुआ है 1 अर्थात्‌ आकाशके समान व्यापक है । 





ईरावास्यमें तत्पदा्थैके रूपमे जिक्तका वर्णन किया ओर "अनेजदेकं 


इत्यादिमं त्वंपदार्थके ल्पमें जिसका वणंन किया उसका अपना स्वरूप जो 
अभेद ( तत्त्वपदाथभिद-असिपदाथं ) है उस रूपसे संप्रति वणन 
करतेहें॥३॥ 
स पयंगात्‌ 
प्यंगात्‌ स्वगं: सोऽयमात्मा पूर्वोपरदरितः। 
न ह्यर्थाचुभवस्तस्याऽव्यापकत्वे समञ्जसः ॥४॥ 
मन्त्रम स"का अथं हुआ पूवंदशित स्वात्मा, पयंगातुका अथं है- 

सवंगामी-व्यापक। आत्मा अव्यापक्र हो तो अर्थानुभव उपपन्न नहीं होता ॥४॥ 

चक्षुराद्यथंसतंयोगे घटाद्याकारवृ्तितः । 

चेतन्यावुतिभङ्केन घटादिस्फुरणं भेत्‌ ॥\५॥ 

नो चेत्तत्राटमचेतन्यं कथंकारं घटः स्फुरेत्‌ । 

अहं घट प्रपल्यामोत्येतदात्मघटान्वयात्‌ ।६॥ 

चक्षु आदि इन्द्रियोका विषयोके साथ संनिक्षं होनेपर वटाद्याकार 

चित्तवृत्ति होती है । उस चित्तवृत्तिसे घटावच्छिन्न चैतन्यका आवरण भङ्ख 
होता है । तव उस अनावृत चैतन्यसे घटस्फुरण होता है ( अर्थात्‌ आत्म- 
चैतन्य सारे जगत्मे व्यापक है । परन्तु आवरण उसपर पड़ा हुआ है। जहाँ 
चित्तवृत्ति आ जाती है उतने अशमे आवरण दूर दहो जाता है तो उतने 
स्थानपर आत्मा प्रकाशित होता है । उसी चैतन्यप्रकादासे उतने स्थानकी 
वस्तु प्रकारित होती है ) यदि घटादिस्थानमे आत्मचतन्य न हो तो घटका 
स्फुरण किस प्रकार हो । “मेँ घटको देख रहा हुं यहाँ मेरा ओर घटका 
सम्बन्ध तो होना आवदयक है ॥ ५-६ ॥ 

तन्नेजतीति नात्सायं घटादि भ्रति गच्छति । 

पु्वंमषंदिति प्राप्ति वक्ति व्यापकता ततः ॥७॥ 
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शुक्रं = शुद्धं ८ श॒भ्र' ) ञ्योतिष्मदीसिमानित्यथः। 
"शुक ' अर्थात्‌ शुद्ध है--ज्योतिष्मान है--दीप्तिमान है । 





यह्‌ माना जाय कि हमारे शरीरसे निकककर अन्तःकरणके साथ. 
आत्मा भी घटतक जाता टै तो 'तन्नेजति' इस श्रुतिसे विरोध होगा । 
पूवमषत्‌' से प्राप्ति वतायी भी गयी । अतः अन्ततः व्यापक ही मानना 
पड़ेगा ॥ ७ || ¦ 
ननु चेद्ात्मचेतन्यं घटादसै स्फुरणान्मतन्‌ । 
अहं घटो मयि घटो घटेऽहमिति वा भवेत्‌ ॥८॥ 


ूर्गपक्षः--यदि घटके स्फुरणकी अन्यथानुपपत्तिसे घटादिमं भी आत्म- 
चैतन्य मनेगे तोम घट हूं या मुञ्चमे घटदहैया वटमें महं इन तीनमे-से 
एक प्रतीति अवच्य होगी ॥ ८ ॥ 
तन्नाहंकारचेतन्थसहुंशाब्देन मण्यते। 
यथासंस्कारमेनातः अत्ययः संप्रजायते \\९। 
यो मां परयति सवत्र सवं च मयि पश्यति । 
वासुदेवः सवसिति वस्तुतोऽस्ति त्रयं मतम्‌ ॥१०॥ 


उत्तरः-“अहु"से अहंकारावच्छिन्न चेयन्य कहा जाता है । शृद्ध- 
चैतन्मे घटादि है ] शुद्धचेतन्यसे घटस्फुरण होनेपर जेसा संस्कार है वेसा 
ही होगा । अर्थात्‌ चैतन्यका अहंकारके साथ तादात्म्यसे ओर धटादिके 
साथ विषयविषयिभावसे अन्वित प्रत्यय तथा व्यवहार होगा । जो पूर्गमें 
तीन आपत्ति-“में घट ह" इत्यादि दी वे तीनों ही शुद्ध चेतन्यको केकर 
इष्ट हे । अतएव गीता आदिमे-सर्गत्र मुज्ञे, ओर मुञ्चमे सर्ग, सर्ग में 
नासुदेग ही, इसप्रकार तीनोको स्गोकार किया ॥ ९१० ॥ 
शुक्र 
शुक्र मित्यादिकं क्लोबं लिङ्कुव्यत्ययतः स्थितम्‌ । 
पुंसोपक्रमणात्‌ पुंसा कविरित्युपसंहतेः ॥११॥ | 
रक्रम्‌ अकायम्‌ इत्यादिमें किद्धव्यत्यय है । अर्थात्‌ शुक्रः अकायः एेसा 
पुक्गि समक्चना चाहिये । क्योकि “सः'' एेसा पुखिगसे उपक्रमण किया, 
फिर “कविः इत्यादि अन्तमे भी पुलिग प्रयोग किया ॥११॥ 
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अफायमशरीरो लिङ्गशरीरवजित इत्यथः । अव्रणम्‌ = अश्चुतम्‌ । 
'अकायं' अर्थात्‌ दरीररहित है लिगशरीररहित है रेसा यहाँ अर्थं है। 
“अत्रणं' माने अक्षत है । 
नक्रः दुद्धभ्रभोऽक्ञानाऽसिश्रो नित्यस्वयेप्रभः। 
जाग्रतस्वम्नसुषुप्त्य(दौ नित्यस्फुरणलक्षणः । १२ 


रुचिधातुनिष्पन्च होनेसे पवित्र ज्योति अथं निकरूता है । पवित्रता- 
शुद्धता यही कि वह्‌ अज्ञानव्यवहित नहीं, प्रकारोकरस है । फलतः नित्य- 
स्वयंप्रकाश टै । जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति आदि स्थानम तथा स्वंत्र यह्‌ नित्य- 
स्फुरणरूपेण स्थित टे ॥१२॥ 
अन्ञानावरणेऽप्येव चहिरर्थेऽस्फुरन्नपि । 
अन्तःस्फुरत्यसौ सर्वानज्ञातत्वेन भासयन्‌ ॥१२॥ 
अज्ञानावरणसे क्वचिद्‌ बहिःस्फुरणा न होनेसे अन्दर वह स्वयंप्रकाश 
है ओर अज्ञातत्वेन सबको प्रकारित भी करता टै | १३॥ 
सुप्रोत्थितो ह्यतो नृते नाहं किञ्चिदनेदिषम्‌ । 
बाह्यास्फूतंः स्वप्रभत्वादज्ञःतत्वेन भासनात्‌ ॥ १४ 
अतएव सोकर उठा हओ व्यक्ति बोरता है--मेने कुछ नहीं जाना । 
किन्तु मेने कुछ नही जाना इतना तो जाना, इसमें मे" का स्वयं प्रकारास्फुरण 
है । कुछ नहीं जानासे बाह्यास्फति । किन्तु सभी अज्ञात रहा यही कुछ 
नहीं जानाका अथं है । अर्थात्‌ अज्ञातत्वेन सबको जाना ॥१४॥ 
अकायम्‌ 
अकायो देहभिन्नः स इति केचित्प्रचक्षते। 
स्वप्ने स्यलभ्रतोतिनं स्वप्रतीतिस्तु विद्यते ।॥१५॥। 
स्वाप्नं जाग्रति नावेति स्वं त्ववेति च ज।ग्रति । 
स्वज्ञाने सत्यपि स्थलसुक्ष्माद्यप्रत्ययादिति ॥१६॥ 
अकाय शब्दका देहभिन्न अथं कुछ रोग करते हैँ । स्वप्नमें जाग्रत्‌- 
शरीरकी प्रतीति नहीं होती, किन्तु अपनी प्रतोतिहोती है । यदि जाग्रत्‌ शरीर 
ओर स्व एक होता तो स्वकी प्रतीति होनेसे जाग्रत शरीरकी भी प्रतीति 
होती । एवं जाग्रतमें स्वप्नादिशरीरकी प्रतीति नहीं होती, किन्तु स्वकौ 
प्रतीति होती है । इससे निरिचत है कि शस्व" भिन्न है ओर स्थूलादिशरीर 
भिन्न है । यह शरीरसे भिन्न होनेमे हेतु दे ॥१५-१६॥ 


मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयमङ्करीयवा्तिकाभ्यां सहिता ११५ 


अस्नाविरं = स्नावाः शिरा यस्मिन्न विद्यन्त इत्यस्ना विरम्‌ । 
अव्रणमस्नाविरमित्याभ्यां स्थुरुश्षरीरभ्रतिषेधः । शद्धं-निमंलम- 
अस्नाविरं" अर्थात्‌ जिसमे शिराये न हो । अव्रणम्‌ अस्नाविरं इन दो 
विदोषणोसे आत्मामें स्थूलरारीरका प्रतिषेध त्रिया गया । शशुद्धं' अर्थात्‌ 
निमंल-अविध्यारूपी मकसे रहित । इससे कारणशरीरका प्रतिषेध किया 


अन्रणास्नाविरौ स्थूरं शुद्धज्ञब्दश्च कारणम्‌ 1 
अपपेत्यादि सृक्ष्मं च विशेषेण निषिध्यति ॥१७ 
अव्रणम्‌ अस्नाविरं इन दो विशेषणोसे स्थ शरीरका, शुद्धसे कारण- 
ररीरका, अपापविद्धंसे सक्ष्मररोरका विरोषरूपसे निषेध है । अर्थात्‌ 
अकायं से शरोरसामान्य निषेधकर उसीका विरदोषेण निषेध अन्रणं 
इत्यादिसे किया ॥१७।॥। 
यद्वा कायनिषेधः स्वादक्ायमिति शब्दतः 
कायवच्वनिषेधः स्यादन्नणेत्वादिशब्दतः ॥ १८1 
अथवा अकायंसे शरीरात्मक नहीं एेसा निषेध किया ओर अन्नणं 
इत्यादिसे शरीरवाला नहीं एसा निषेध किया ॥१८॥ 
भाष्ये त्वकायशब्देन सुक्ष्मर्वाजतमोरितम्‌ । 
स्थूलकारणोस्तूक्तो निषेधः पववच्छृतौ ॥१९।॥ 
धर्माघर्मावाटमनीति परश्ान्तिनिवृत्तये । 
अपापविद्धमित्युक्तमिति व्याख्धोपलस्यते ।\२०\। 


भाष्यमे व्याख्या दूसरे ढंगसे है । अकाय पदका सूृक्ष्मरारीररहित अथं 

ताया । तथाअत्रणं अस्नाविर॑से स्थूरारीररहित, गद्ध॑से कारणरारीररहित । 
अपापविद्धंसे सृष्ष्मशरीररदित अथं इसव्थयि नहीं कहा क्योकि मीमांसक 
वेरोषिकादि आत्मामं पुण्यपाप मानते हैँ । अतः अपापविद्धसे सूकष्मशरीरकी 
व्यावृत्ति नहीं टौ सकती । बल्कि अपापविद्धंसे आत्मामें पुण्यपाप है इस 
परकीय श्रान्तिका ही निरास करना अभोष्ट है ॥१९-२०॥ 

ननु चात्र बहुव्रीहेः कायर्वजितमुचथते । 

कस्य तहि भवन्तीमे कायाः स्थूलादिलक्षणाः ॥२१। 

यदि कायम षात्वेनाकायत्वमभिधीयते \ 

अजगरत्ताहि वक्तव्यं सर्वस्यैव मषात्वतः 1\२२॥ 


११६ ईशावास्योपनिषद्‌ [ सप्तमो 


विच्यामलरदितमिति कारणश्चरीरप्रतिपेधः । अपापविद्धं-धमोः 
धमोदिपापवनितम्‌ । शक्रमित्यादीनि वचांसि पुलिङ्गत्वेन परि- 
णंयानि । स पयगादिस्युपक्रम्य कविमेनीषीत्यादिना पुरिङ्ग- 
त्वेनोपसंहारात्‌ । 
गया । अपापविद्धंका अथं है--वमं एवं अधमंरूप पापसे रहित । शुक्र 
इत्यादि नपुंसक प्रयोगोको पुट्छिद्खरूपसे परिणत करना चाहिये । क्योकि 
“स पर्यगात्‌" यहाँ सः एेसा पुंलिद्ध॒शब्दसे उपक्रम कर कविः मनीषी 
एसे पुंलिङ्क शब्दसे ही उपसंहार किया है । 
पूवपक्षः-यदि बहुत्रीहि करके दारीररहित अथं करते हुतो आखिर 
ये स्थृलादि शरीर हैँ किसके ? यदि स्थूलादिशरीर मिथ्या होनेसे दारीर- 
रहित कहते टै तो (जगद्रहित' एेसा कट्ना चाहिये । सारा जगत्‌ ही 
मिथ्या है ॥२१-२२॥ 
अन्नोच्यते प्राप्तमात्रनिषेधोऽत्र विधीयते । 
तारीरदत्त्वं प्रटयक्षात्‌ षाप्तं देहीति दणंनात्‌ ॥२३।। 
उत्तरः- यहाँ आत्मस्वरूपवणंनके ल्व प्राप्ठमात्रका निषेध करिया जा 
रहा है । चारी रसम्बन्ध प्रत्यक्षतः प्राप्त है । मे शरीरधारी हूं" चक्षुष्मान्‌ हुः 
अज्ञानी हू इत्यादि सवको अनुभव होता है । वेसे जगतधारी हं इसप्रकार 
किसीको अनुभव नहीं होता ! शास्वोमे भी “शरीरस्थस्य देहिनः' !ररीरत्वाय 
देहिनः" देही नित्यमवध्यः' इत्यादि वणंनसे देहवत्तव प्राप्त है ॥२३॥ 
ईशवणंन मानत्रेऽत्राकायमित्याद्यसंगतम्‌ 
अष्राप्तत्वात्प्राप्तिसत्वे निषेधासंभवादिति ॥२४॥ 


कुछ रोग यहाँ अकायं इत्यादि ईश्वरमात्रका वणंन मानते हँ । उनके 
मतमें अकायं इत्यादि अप्राप्तनिषेध होनेसे असंगत होगा । क्योकि ईशधरका 
शरीर है या नहीं यह्‌ शास्त्रसे ही अवगत करना होगा । शास्वने ईश्वरः 
दारीरवणंन नहीं किया तो अप्राप्तनिषेध यहाँ होगा । यस्य पृथिवी शरीरं 
इत्यादिसे जो खोग ॒पुथिवी आदिको ईछरशरीर मानते हैँ उनके मतम 
निषेध संभव ही नहीं हे ॥२४॥ 
न॒ च प्राकृतकायेन रहितोऽस्तोति साप्रतम्‌ । 
्राकृतत्वात्पुथिव्यादेलक्षणायाः प्रसक्तिः ॥२५॥ 





मन्त्रः ] गांकरभाष्य-जयम द्गलीयवात्तिकाभ्यां सहिता ११७ 


प्राकृतरारीररहित एेसा अथं करना भी युक्त नहीं है । कारण, शरीरः 
रूपी पृथिवी आदि प्राङृत ही है । ओर कायशन्दका प्राकृत शरीर अथं 
लक्षणासे ही होगा । लक्षणासे तो कुछ भी अथं किया जा सकता है । परन्तु 
वह्‌ गत्यन्तर होनेपर मान्य नहीं होता ॥२५॥ 
अकायम्‌ 
लिङ्धुदेहविहोनत्वात्सुखदुःखादयः कूतः । 
अगभासोऽपि च मिथ्येवेत्यकायपिति सूचितम्‌ ॥२६। 
लिद्खदेह न होनेसे सुखदुःखादि भी आत्मामें नहीं यह्‌ सिद्ध होता हे । 
ओर अतएव आभास लिङ्घरारीरयुक्त होनेसे मिथ्या सूचित होता है ॥२६॥ 
नन्वाभासमते बिम्बं प्रतिबिम्बं च भिखते। 
भागत्यागेन तच्यागादकायत्वं च युज्यते ॥२५॥ 
प्रतिबिम्बमते बिम्बात्‌ प्रतिविम्बं न भिद्यते 1 
अकायत्वं कथं तत्न कायसंशछेषदशहनात्‌ ॥२८॥ 
परवंपक्षः--आभासवादमे “अकायं यह्‌ विशेषण उपयुक्त है । क्योकि 
उस मतमें विम्ब ओौर प्रतितिम्ब भिन्न होता है । प्रतिबिम्ब किङ्खरारोरमें 
पड़ता टै, अतः प्रतिविम्ब किद्खदारीरसम्बन्धित होनेपर भी मिथ्या होनेसे 
भागत्यागसे उसका त्याग हो जाता है, इसख्यि अङ्गिता संभव है । परन्तु 
प्रतिविम्बवादमतमे विम्बसे प्रतिबिम्ब भिन्न नहीं होता ओर मिथ्या भी 
नहीं होता । उस मतमे छिद्खंशरीरका सम्बन्ध स्पष्टतया होनेसे “अकायं' 
यह्‌ विशेषण केसे संगत होगा ॥२७-२८॥ 
न, द्वित्वं प्रतिदिम्दत्वं लिङ्धोपाधिवश्ञाद्यथा। 
शुद्ध प्रकत्प्यते तद्रट्लिङ्कवत्वं च कल्पितम्‌ ॥२९॥ 
उत्तरः-प्रतिविम्बवादमें लिङ्कदारीरोपाधिके कारण ब्रह्यमे द्वित्व एवं 
बिम्वप्रतिविम्बभावकी कल्पना है । वैसे छिद्धदारीरसम्बन्धकी भी कल्पना- 
मात्र हे ॥२९॥ 
अन्रणम्‌ 


त्रणस्नावादिमत्स्थलमतस्वान्न  द्विजाद्यदः । 
न तेन कमंसम्बन्धोऽप्यधिकाराभिधोऽस्य हि ॥३०\ 


त्रण, स्नायु आदि स्थूरु शरीरम होता है । उससे रहित होनेसे स्थ 


११८ ईदावास्योपनिषद्‌ [ अष्टमो 


ररीर्वजित अतएव द्विजत्वादि धमंडून्य है । अधिकाराख्य कम॑ंसम्बन्ध भीः 
अतएव नहीं है यह्‌ वात उपक्रममें बताया गया ॥३०॥ - 
अच्छेयोऽयमदाह्योऽयं नायं हन्ति न हन्यते । 
अन्रणत्वोक्तितः सवंमेतादगिह्‌ सूभ्तिम्‌ ।२९१॥ 
अत्रण कहकर “अच्छेदयोऽयमदाह्योऽयं' इत्यादि “नायं हन्ति न ह॒न्यते" 
इत्यादि सभी सूचित होता है ॥३१॥ 
अस्नातविरम्‌ 
प्राणेन्द्रियादिसहिते जीवेऽपेते य्था तरोः 
स्नावाशोषेण शुष्यन्ति ज्ञाखा नात्मा तथादिघः ॥३२॥ 
प्राणेन्द्रियादिसदहित जीव जव निकलता है तब स्नायु गोष होकर 
शाखा वृक्षादि सूख जते है। परंतु आत्मा अस्नाविर होनेसे नहीं 
सूखता ॥३.॥ 
युद्धम्‌ 
शुद्धमज्ञानरू्पेण मखेन रहितं यतः। 
अज्ञानमपि सन्नेव कलि्पितत्वान्निजात्मनि ।३३॥। 
रुद्धका अथं है--अज्ञानरूपी मलसे रहित । अज्ञान भी सत्‌ नहीं दै, 
वह भी आत्मामें कल्पित ह ॥३३॥। 
नन्वज्ञानं यदि भवेदज्ञानान्तरकल्पितम्‌ । 
अनवस्थादयो दोषाः प्रसज्येरंस्तवेति चेत्‌ ॥३४॥ ` 
पूवंपक्षः- यदि अज्ञान कल्पित ह तो किससे ? दूसरे अज्ञानसे ? वह्‌ 
दूसरा अज्ञान किससे क्त्पित है ? यदि तोसरेसे तो इसप्रकार अनवस्था 
होगी ॥३४॥। 
तन्नानादीदमज्ञानं स्वयं कल्पितमिष्यते। 
ज्ञानबाध्यत्वतः सिद्धा स्वयंकत्पिततास्य हि ॥२५॥ 
उत्तर :-यह अज्ञान अनादि है कल्पितरूपसे ही सिद्ध ॒दै। अतएव 
स्वयं कल्पित माना जाता है । अनादित्वात्‌ आत्माश्रय दोष नहीं हे । 
अज्ञान बाध्य होनेसे कल्पितता माननी ही होगी ॥३५॥ 
स्वयं श्वमांसं मलिनमात्मसूयों स्वय॑प्रभो 1 
स्वयं पवित्र गङ्धुाम्भः स्वयंकल्पितकं तसः ॥ २३६ 
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पात्रादि ऋानमांसस्परांसे अपवित्र होते हँ, परंतु श्वमांस स्वयं अपवित्र 
है । सूयं तथा आत्मासे वस्तु प्रकारित होती है, परंतु सूयं ओर आत्मा 
स्वयंप्रकाश है । गद्धाजलसे अन्य वस्तु पवित्र होती दै । गङ्धजकर्‌ स्वयं 
पवित्र है 1 वसे अज्ञानसे प्रपच्च कल्पित होता है, परंतु अज्ञान स्वयं 
कल्पित है ।३६॥ 
विज्ञानेन निवर्ताहि कल्पितस्योपपद्यते । 
सिद्धं जाननिवत्यत्वमज्ञानस्य प्रमाणतः ॥२७।। 
ज्ञाननिवत्य॑त्व कल्पितमे ही होता दहै । ओर “श्ञानेन तु तदज्ञानं 
येषां नाशितं” इत्यादि वचनोसे तथा युक्ति अनुभवसे भी अज्ञान ज्ञान- 
निवत्यं सिद्ध है । अतः कल्पित मानना पडेगा, अन्ततः स्वयंकल्पित ही 
सिद्ध होगा ॥२७॥। 


अपापविद्धम्‌ 


अपपेत्यत्र पापेति घर्माचमौं विवक्षितौ । 
घमंस्थापि च पापत्वं पापहेतुतया स्थितम्‌ ।३८॥ 
घरमणापि भवेज्जन्म जन्मन्यस्त्येव कमं च । 
सर्वारम्भा हि दोषेणेत्युक्तेः कमं च दोषवत्‌ ॥॥३९॥ 


अपापविद्धं यहां पापपदसे धमं अधमं दोनों विवक्षित है| घमंभी 
पापहेतु होनेसे पाप है | क्योकि धमंसे भी जन्म होना है । जन्म होनेपर कमं 
भी होगा । ओर “सर्वारम्भा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः' इस गोता- 
वचनसे कमंमात्रमे पापदोष रहता ही है ॥३८-३९॥। 


तेनेव वचसा धमः स्वयमेव च दोषभुत्‌ 1 
तथ! च पापरूपत्वं घमंस्यापि ध्रुवं स्थितम्‌ ।४०॥ 
धमं जन्मान्तरीय पापहेतु होनेसे पापदाब्दलक्ष्य है इतना ही नहीं, 

“सर्वारम्भा हि दोषेण” इत्यादि उक्त गीतावचनसे स्वयं घमं भी आरम्भा- 
त्मक होनेसे दोषयुक्तं एवं पापरूप है ॥४०॥ 

उपक्रान्तं न सुक्रृपं न दुष्कृतमिति श्रुतिः । 

परामूरयाह पाप्मानो निवतंन्तेऽत इत्यपि ॥४१।। 

महो रात्रजरामृत्युश्ोकास्तन्नोदिता अपि) 

पाप्मान इति भाष्योक्तनं विच्छद्यान्वयो मतः ॥४२॥ 
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छान्दोग्यमें “न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्ते" इस प्रकार 
सृकृतदुष्कृत दोनोका पाप्मा पदसे अनुवाद इसमें प्रमाण दहै । यद्यपि वहां 
पुरा मन्तांश इस प्रकार है--अथ य आत्मा स सेतुः ˆ“ नेनं सेतुमहो- 
रात्रे तरतो न जरा न मृत्युनं शोको न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पाप्मानोऽतो 
निवतन्ते"” । इसमे एेसा भी अन्वय संभव है--अहोरात्र जरामृत्यु ओर 
शोक एवं सुक्रतदुष्कृत आत्मसेतुको प्राप्त नहीं होते। एवं सव पाप उससे 
निवृत्त होते हँ । इस प्रकार पूर्वानुवाद किये विना ही विच्छिद्यान्वय है 
तथापि भाष्यमे “अहोराव्राद्या उक्ता अनुक्ताश्चान्ये सर्वे पाप्मान उच्यन्ते” 
इस प्रकार “सर्वे पाप्मानः" को उक्तानुक्तानुवाद ही वताया । अहोरा्रादि 
कंसे पापरूप हँ इसका उत्तर “'पाप्मकार्याणां” इस आनन्दगिरि टीकां 
सूचित हुआ है । विच्छिद्यान्वय माननेपर “न दुष्कृतं" से गताथं होनेसे “सरवे 
पाप्मान" इत्यादि अंशकी व्यर्थता स्पष्ट है ॥४१-४२॥ 


पुण्यपापादिकं सवं लिङ्क एव न चात्मति। 
जरापृत्थुजनुःशोक्प्रभृतिश्च ततो न हि ॥४३॥ 
पुण्यपापादि सभी लिगडरीरमें ही है, आत्मामें नही, अतएव उसके 
कायं उक्त मन्म उक्त तथा अनुक्त जरामरण जन्म शोकादि को््‌भी 
आत्मामे नहीं है ॥४३॥ 


ननु नेव जडः कर्ताऽकतुः पुण्यादिकं कथम्‌ । 
कर्ता शास्त्राथंवच्वात्स ततः पुण्वादि तस्य हि । टा 


पूवपक्षः-जड कर्ता नहीं होता । अकर्ता अन्तःकरणादिमें तव 
पुण्यपाप केसे ? कर्ता शास्त्राथंवत्त्वात्‌' इस अधिकरणमे आत्माको कर्ता 
ताया है । अतः पृण्यपाप भी आत्मामें ही होना चाहिये ॥४४॥। 


मेवं तदोयतानिध्यादकतुंरदि कतृंता ! 
आभाक्षस्येव जास्त्राथंवत्त्वात्कतृत्वमुच्यते ।॥४५॥ 


उत्तरः-आत्माके सांनिध्यसे अकर्ता भी अन्तःकरणादिमे कतुंत्व 
आता है जेसे, अयस्कान्त मणिके सांनिध्यसे रोहिमे क्रिया होती है। 
कर्ता शोस्त्रा्थंवत्त्वान्‌' यहां आभा्को कर्ता बताया साक्षीको नहीं ।४५॥ 


तत्र प्युपाधितोऽविद्याप्रत्युपस्याप्तिं मतम्‌ । 
यथा च तक्षोभयथेत्यत्र तच्च प्रदरितम्‌ ॥४६ 
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आभासरूपी जीवात्मामें भी उपाधिके कारण आविद्यक कतुंत्व ही है । 
“यथा च तक्षोभयथा'” इस अधिकरणमे यह्‌ स्पष्ट किया है ॥४६॥ 


बुद्धेग्रहणश् क्ती टदे स्वच्छास्वच्छाटिमिके मते। 
आत्माभाताद्‌ भवेत्स्वच्छे ज्ञानमन्यत्र च क्रिया ॥४७॥ 
विद्यत: किर सम्बन्धाद्‌ व्यजने जायते क्रिया । 
वत्तिकायां प्रकार तददन्नापि बुध्यताम्‌ ॥४८। 


तुद्धिमें दो ग्रहणदाक्तियां हैँ । एक स्वच्छ ओौर द्री अस्वच्छ है । स्वच्छमें 
` चित्प्रनिविम्बसे ज्ञान होता है । अस्वच्छे क्रिया होती है। जसे बिजलीके 
सांनिध्यसे पंखेमे क्रिया होती है ओर बल्वमें प्रकार होता है ॥४७-४८॥ 


ननु कतृपदं सः स्यात्पृवोक्तिकत्वदश्यंसौ । 
शुक्र मित्यादि कमं स्थात्‌ पयंगाद्‌ गच्छतोश्वरम्‌ । ४९ 


पूवंपक्षः--“स पयंगाच्छक्त'” यहाँ सः, अर्थात्‌ वह पूर्वोक्त एकत्वदर्ी 
-शुक्रादिरूप ब्रह्यको प्राप्त होता दै, इसप्रकार अन्वय संभव है। तब 
नपुंसकका पुलिङ्धं विपरिणाम क्यों मानना चाहिये ? ॥४९॥ 


न प्राप्यप्राप्तृभागे हि हते रत्येव युज्यते । 
आट्मवेक्येक्षिणो य्य हतं तरय क्व विद्यते ॥५०॥ 
उत्तरः-प्राप्यपापकभाव तो देतमें होता दै। “एकत्वमनुप्यतः 
-आत्मेवाभूत्‌" एसा जिसके खयि कठा उसको दवेत कहाँ रहता है ॥५०॥ 


ठ कमोहप्रतिक्षेपे पुरुषाथंसमापनात्‌ । 
लनिजानन्दातिरिक्त कि षाप्तव्यमवश्जिष्यते ।५१॥ 


स्वानन्दलक्षणं चेत्तत्प्राप्तिः स्यादोपचारिको । 
घटक्रुटयां प्रभातेन व्यर्था रयाक्कमंकतृता ।५२॥ 


“तत्र॒ को मोहः कः दोकः'' इसप्रकार रोकमोहनिवृत्ति होनेपर 
पुरुषाथं समाप्त हो जाता है ] फिर “स पयंगातूसे” स्वात्मानन्दातिरिक्त 
कौनसी वस्तु प्राक्तव्यतया अवरिष्ट बतायोजा रही है] यदि कह कि 
स्वात्मानन्द प्रापि ही सपयंगात्‌'मे कहा जा रहा है तो इक्तका मतक्ब हुआ 
-दुक्रं इत्यादि प्राप्तव्य आत्मानन्दका स्वरूप हुआ परंतु आत्मा स्वयं प्राप्त 
होनेसे उसको प्रापि ओपचारिक ही होगी । शब्दान्तरसे कहो तो “ससे 
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कविः = क्रान्तदश सेक्‌ । नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टेत्यादिश्रतेः। 
कविः" माने ्रान्तदर्शौ यानी सवंदर्शी 1 “इससे अन्य कोई द्रष्टा नहीं 
है'" एसा श्रुतिमे भी कहा है । 


` उक्त आत्माका ही स्वरूपवणंन रुक्रं इत्यादिसे किया । यह्‌ तो घटुकुटी- 
प्रभातवृत्तान्त हुआ । तब कतुंकमंभावानुसन्धानक्लेदाके विना लिद्कव्यत्ययसे 


क्कि च 


आत्मस्वरूपवणंन ही क्यो नहीं मानते ॥५१-५२॥ 
विश्ेष्यपदराहित्यादध्याहायं च ते भवेत्‌ 
कविरित्यादिपाथंक्यम(प चात्रासमञ्जसम्‌ ॥\५३॥॥ 

“स शुक्रादिरूपं प्यंगात्‌'" यहाँ शुक्रादि क्या ? विदोष्यावचक पदन 
होनेसे उसका अध्याहार करना पड़ेगा । फिर कविर्मनीषी इत्यादि कु 
विहोषण कतकि साथ जोड़ना विना मत्व होगा। कवि इत्यादिका ई घरां 
पक्षमें विना प्रसंग ही जीवसे तुरन्त ईइवरमें कूदना होगा ॥५३॥ 

कविः 
क्रान्त दर्शी कविद्र्टा नान्योऽतोऽस्तीति सवंद्क्‌ । 
सव्तादात्म्यतः सवद्रष्टत्वसुपपद्यते ॥५४। 

कविका ऋरान्तदर्ली सवेद्रष्टा अथं है । “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा'" यह्‌ श्रुति 

कटती है कि कोड्‌ दूसरा द्रष्टा नहीं है । चैतन्य व्यापकं होनेसे सवंसंबन्धी ` 

है, अतः सवंद्रष्टा हो सकता है ॥५४॥ 


विष्ठयत्वं हि तादात्म्यमनावृतचितो भवेत्‌ । 
नित्यानावृतचिद्रूपः सवद्र्ेदवरस्ततः ॥५५1॥ 
नैेयायिकादि मतमें विषयता एक सम्बन्धविोष है । परर॑तु वेदान्तमतमें 
अनावृतचित्तादात्म्य ही विषयता है । ईव रचैतन्य नित्य अनावृतचिद्रूप 
होनेसे वह्‌ सवंद्रष्टा हे ॥॥५५॥ 


वृत्यनावृतचेतन्यं शारीरस्य घटादिषु । 
स्वतोऽनावृतचंतन्यमीश्वरस्य चटादिषु ॥५६] 


जीवात्माका वटादिमे वृत्त्यनावृतचेतन्यतादात्म्य है । ओर ईखवरकाः 
स्वतः अनावृतचैन्यतादत्म्य है ॥५६॥ 
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मनीषी = मनस ईपिता सवेज्ञ ईश्वर इत्यथः । 
मनीषी अर्थात्‌ मनको प्रोषित करनेवाला स्वंज्ञ ईर । 
मनीषी 
मनीषी मनसोऽपोषो सर्वज्ञः सकलेश्वरः । 
सर्वाणि ज्ञानकर्मणि प्रयोजयति यन्मनः ॥५७॥। 
मनके भी वह्‌ प्रेरयिता है । अतएव सवंज्न तथा सर्वेश्वर टै । क्योकि मन 
ही समस्त ज्ञान एवं कर्मो का प्रयोजकं है । ॥५७॥ 
वदपसनासमुदायं हि मन अआशहुमनीषिणः। 
यत्तवंवासनाथुक्तं तां मायां जगदुबुधाः ॥५८॥ 
वासनासमुदाय ही मन है ओर जो सवंवासनायुक्त है वही माया है 
एेसा वि नोने पंचदशी आदिमं कटा टै ॥५८॥ 
मायायां भूतरस्तुनि वतन्ते वासनात्मना । 
भविष्याणि च सर्वाणि तथा सत्कायंादिनाम्‌ ॥५९। 
मायामे भूतवस्तु सभी संस्काररूपसे रहते हैं तथा भविष्य वस्तु भ 
संस्काररूपसे रहते हैँ । क्योकि हम सत्कायंवादी हैँ ॥५९॥ 
असत्कायेमतं सम्थग्‌ मज्जयामास माष्यङ्ृत्‌ । 
बुहदारण्यके भाष्ये तस्मात्तदुपपदते ॥\६०॥। 
वृहदारण्यक भाष्यमें असत्कायंवादनिराकरण सम्यक्‌ किया है ॥६०॥ 
न चानिवंचनीयत्वं सिद्धान्तेऽम्युपगम्यते । 
कथं सत्कायंवादित्वं भवतामिति साप्रतम्‌ ।॥६१॥। 
सत्यं विषमसत्तायां सर्वानिवंचनोयता । 
समसत्ताकहेतौ तु मृदि सन्‌ हि घटो मतः ॥६२॥ 
पूवेपक्षः- आपका अनिवंचनीयतावाद सिद्धान्त है। सत्कायंवाद 
कंसा ? समाधानः-विषमसत्तास्थलमें अनिवंचनीयतावाद है । जेसे रज्जुमें 
सपं तथा परमात्मामे जगत्‌ । परन्तु समसत्तामे मिमे घट सत्‌ 
ही है ॥६१-६२॥ 
अस्त्वनिवंचनीयत्वं त्थापि न वचःक्षतिः। 
वासनात्मतया हितौ कायंसत्वं न तद्रिपुः ।\६२॥ 
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परिभूः सवेषां परिउपरि भवतीति परिमि: । 
परिभूः" का अर्थं है जो सबके परि-उपरि सर्वोपरि रहनेवाला । 


ओर मृत्तिकामे भिन्नाभिन्नत्वादिरूपेण अनिवंचनीय मान केनेपर भी 
पूर्वोक्तवचनकी क्षति नहीं है । वासनारूपसे कारणम कायं रहे ओर अनि- 
वंचनीय भी हो इसमे क्या विरोध है ॥६३॥ 


इत्थं भूतभविष्याणां मायाय वासनात्मना 1 
स्वएट्मना वतमानानां सत्उात्सव्नतेषितुः ॥६४।॥ 
इस प्रकार भूत गौर भविष्य वस्तु मायामे वासनारूपसे हैँ ओर वतंमान 
वस्तु स्वरूपसे हँ । अतएव मनःसमुदाय मायाके ईषिता परमेश्वरम सवंज्ञता 
स्पष्ट है ॥६४।। 
सुजत्यतति हन्धयेतद्‌ विश्वं मायावात्‌ पुमान्‌ । 
सवश्वरत्वमप्येवं तस्य सिद्धं मनोषिणः ।\६५॥ 
मायासे ही परमेश्वर जगत्‌की सृष्टि स्थिति संहार करते हँ । अतएव 
मनीषीकी सर्वेश्वरता भी स्फुट टै ॥६५॥ 


परिभूः 
भवत्थुपरि सवेषां परिभूः स निगद्यते) 
पारमाथिकसत्तेवोपरिसत्ता परात्मनि ।॥६६॥ 


उपरि भवति इस अर्थ॑मे परिभू राब्द दहै । सर्वोपरि सत्ता-पारमाथिक 
सत्ता परमात्मामे है, अतः वह्‌ परिभूः हे ॥६६॥ 
नरिकालाव्ाचिता सर? प्रोच्यते पार्माथको । 
तदधोना च सव्य सत्ता डिश्वभ्य संमता 11६७1। 
त्रिकालावाधित सत्ता ही पारमाधथिक सत्ता है । समस्त विन्धकरी सत्ता 
तदधीन है ॥ ६७ ॥ 
 धटादिस्त्ता सोपाधितत्पत्तेव न चापरा) 
उपाध्यनूुविधाय्यध्वधिोभावो भणितो बुधः ॥६८॥। 


घटादिकी सत्ता घटाद्युपहित परमात्मसत्ता ही है, दूसरी नहीं । 
उपाधिके अनुसारसत्तामे उध्वं-अधःभाव है । जसे शुक्तिरजत उपाधि हो तो 
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स्वयंभ.:-- स्वयमेव भवतीति । येषा्रुपरि भवति यश्ोपरि 

[क © [ क ४4 [ न 
भवति स॒सचंः स्वयमेव भवतीति स्वयंभ. । स नित्यगरक्तः 
स्वयंभूः अर्थात्‌ जो स्वयं हो । जिनके ऊपर है,जो ऊपर है, वह्‌ सबस्वयं 
ही है, इसय्ये स्वयंभू कहा । उस नित्यमुक्त ईश्रने सवंज्ञ होनेसे "याथातथ्यतः" 


सर्वाधः प्रातिभासिक सत्ता है । घटादि व्यावहारिक उपाधि होनेपर ऊध्वं 
व्यावहारिक सत्ता है । ओौर प्रतिभासिकत्वादिप्रयोजक उपाधिके अभावमें 
सर्वेध्वं पारमाथिक सत्ता है ॥1६८। 


विरि्श्ुढधयोमंदाद्ददेनेषा प्रतीयते । 
गुद्धावीनं विशिष्टं हीत्यष्टीनत्लं च युज्यते ॥६९॥ 


विरिष्ट ओौर रुद्ध भिन्न होनेसे सत्ताभेदकी प्रतीति है । ओर विशिष्टः 
दुद्धाधीन होनेसे शुद्धमे उपरिभाव ओर विदिष्टमे अधोनभाव भीः 
युक्तियुक्त है ॥६९।। 


परे तु त्रिविधा सत्ता प्रथमा पारमार्थिको । 
व्यावहारिक्ययःर्या स्यात्तृतोया प्रातिभासिकौ ॥७०॥ 
श्रेषछठत्वात्पारमाथिक्या उपरित्वं च युज्यते । 
स्वास्यथेवत्प्रयुक्तोऽयं शरे्ठा्थेऽप्थुपरियंतः ।॥७१॥ 
अन्य विद्वान्‌ तीन सत्ताओंको पृथक्‌ ही मानते हँ । प्रथम पारमार्थिकी 
द्वितीय व्यावहारिकी ओर तृतीय प्रातिभासिकः है । पार्माथिक सत्ता श्रेष्ठः 
टोनेसे उपरि है । उपरि शाब्द स्वामी अरथमें जंसे वसे श्रेष्ठा्थमे भी प्रयुक्त 
होताहै । सेनिक मन्त्री आदि सवके ऊपर राजा है यहाँ सवंस्वामी या 
सवंशासक अथं है जिसके अधीन अन्य सव है । सौन्दयंमे सवोपरि लक्ष्मी है. 
इत्यादिमे सवंश्रेष्ठ अथं है ॥७०-७१॥ 


स्वयंभूः 
अन्यानपेक्षसत्ताकः स्वयंभूर्यो भवेत्‌ स्वयम्‌ । 
स्वयप्रकाश्वद्‌ ब्रह्म स्वयंसत्ताङमिश्यते ।\७२॥ 


अन्यनिरपेक्षा जिसकी सत्ता हो उसको स्वरम्‌ कहते है । ब्रह्म जैसे 
स्वयंप्रकाश है वसे स्वयंसत्ताक भी है ॥७२॥ _. 


२२६ ईशावास्योपनिषद्‌ [ अष्टमो 


ईश्रो याथातथ्यतः सवेज्ञत्वाद्‌ यथातथाभावो याथातथ्यं 
¢ ४५ 

तस्माद्‌ यथाभ.तकमेफर्ताधनतोऽर्थान्‌ कतेव्यपदाथान्‌ व्यदधाद्‌ 

विहितवान्‌ यथावुरूपं उ्यभजदित्यथंः। 


, अर्थात्‌ जसा होना चाहिये वैसा यानी जेसा कमं जैसा फल ओर जा 
साघन होना चाहिये उसीके अनुरूप कतंव्यपदार्थोको श्छती यानी नित्य 
संवत्सर नामवाङरे प्रजातियोके चयि विभाग कर दिया ॥८॥ 








मृदपेश्ना भवेत्‌ कार्यघटसत्ता न संशयः । 
ब्रह्म॒ नाम सवेवेदमसतः सधूवेत्‌ कथम्‌ ॥७३॥ 


घट कायं है अतएव घटसत्ता मृत्छपेक्ष है | क्योकि कायंत्ता कारण- 
सपक्ष होती है । ब्रह्म तो सत्‌को ही कहते है । उसका भी कोई कारण 
होगा तो उस्र कारणकालमे कायं सत्‌ नहीं रहा, एेसा मानना होगा । 
सत्‌ नहीं रहा'का अथं है असत्‌ । असत्‌से भला सत्‌ कंसे होगा । अतः ब्रह्म 
निरेक्षसत्ताक टै ।॥७२॥ 
यद्वा येषामुपरि स यष्चोपरि वितिष्ठते । 
स्वथमेव भवेत्सव स्वयंभूस्तेन कीर्तितः ।७४॥ 
अथवा स्वयमेव ऊपर भी ओर स्वयमेव नीचे भी अर्थात्‌ काय॑कारणा- 
कारसे स्वयमेव ब्रह्य ही होता है अतः स्वयम्‌ हे ॥७४।॥। 


अहिक्कुण्डलवत्सवं स्वयमेव भवत्यसौ । 
ध्येयो ध्याता च गन्तव्यो गन्तैवं शिष्यशासकौ ।७५॥ 


उभयन्यपदेशात्त्वहिकुण्डल्वत्‌" इस न्यायसे ध्याता तथा ध्येय, गन्तव्य 
तथा गन्ता, शासनीय तथा शासक आदि सभी रूपमे स्वयमेव परमेन्धर 
ही भेदग्यपदेशवाले होते है । जसे सपं ही कुण्डलाकार होकर कुण्डली 
होता दै ॥७५॥ 
याथातथ्यतो° 
यस्मिन्कारे यथा ह्यथंस्तथा तत्र भवेदिति । 
याथातथ्येन सर्वार्थान्‌ समाभ्यो व्यभजद्विभुः ॥७६। 


यथा तथा भावो यथातथ्यं एसा विग्रह है। निस काल्मे जैसा अथं 


॥ 
\ "ऋ 
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होता है वेसा उस समयमे हो इसके च्य परमेन्चरने समस्त कायं पदा्थेकि 
संवत्सरात्मक प्रजापतियोको विभाग कर दिया |७६॥ 


प्रजापतय एवात्र संवत्सरव्दाः ममा) 
फरसाघनकर्माणि विभक्तानि समासु हि 1७७ 
यहां समासे संवत्सर नामक प्रजापतियोका ग्रहण दै । संवत्सरोमें 
ही फक, सावन एवं कमंरूपी अर्थोका विभाजन है ।७७॥ 
ये हि दुमंतिद्न्दुम्ाद्याख्यसंवत्सराः स्मृताः । 
प्रजापतय उच्यन्ते जश्ाश्वता एव ते मताः ।७८। 


जो आजकल दुमंति दुन्दुभी आदि नामवाङे संवत्सर चर रहे हवे 
प्रजापति टै, शाद्वत हैँ ।॥७८।। 


स्थित्वा द्योके कवषं ते निवृ्य स्वाधिकारतः । 
कालान्तरे प्रवतन्ते पुर्नस्ते तेन शश्चताः ।1७९। 


दुन्दुभी आदि प्रजापति एक-एक वषं रहकर अपने अधिकारसे निवृत्त 
होते हँ । फिर काान्तरमें अपना समय आता है तो अधिकारपर आते है 
( अनेक वषेमिं फिर उन्दीका टरन आता है ) अतएव ये नित्य हँ 11७९] 
क्षणं प्रथमं जातं वपनं च ततः परम । 
फलं पश्चादिदं रोके कारे नियतमीक्ष्यते ॥८०।॥ 
प्रथम कषण ( हर चलाना हुआ ) श्रावणमें वपन हुआ भाद्रपदादिमें 
फर यह्‌ सव कालनियत प्रत्यक्ष है ।८०॥ 
स्वगंयागादयश्चेवं कालेषु नियतेषु हि । 
प्रवतन्ते ततोऽर्थानां काले विभजनं मतम्‌ \*८१॥ 
इसी प्रकार स्वगंयागादि भी नियतकाले ही होता है। (याग इस 
जन्म समयमे, जन्मान्तरमें स्वगं इत्यादि) अतः अर्थोका कार्म विभाग 
अभिमत हे ॥८१॥ 
नन्वश्िन्यादयो नित्यास्तथा प्रतिपदादयः । 
आवतंन्ते हि ताऽचापि कथं नोक्ता इहेति चेत्‌ ॥८२॥ 


संबत्सरोऽजायतेति नियन्तुविवया धतिः । 
` संवत्सरं निगदति यथाश्चुत्यवबुध्यताम्‌ ॥८३॥ 


ध क क व क की 1 क क तक" कता काक १ 
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अश्िनी भरणी आदि नक्षत्र प्रतिपत्‌ द्वितीय आदि तिथि ये भीआवतं- 
मान होनेसे नित्य हें । श्रुतिने उनको क्यो नहीं कहा ? इस प्रहनका उत्तर 
यह कि “ततः संवत्सरोऽजायत'” इत्यादि श्रुतिमें नियन्ता प्रजापतिके रूपमे 
संवत्सरका ही जन्म वताया । अतः इस बातको श्रुतिके आधारपर ही 
समक्चना होगा ॥८२॥। 


नन्वजायन रात्रीति राच्निरच श्रुतिभाषिता । 
सत्थं निरन्तृरूपेण सवन्रेव सना: श्रुताः ॥८५॥ 
यद्यपि "ततो रात्र्यजायत" इसप्रकार रात्रि आदिको भी श्रुतिमें बताया 
है । तथापि अर्थनियन्ताके रूपमे वहत स्थलोमं संवत्सर प्रजापतिका दी 
श्ुतियोमें उल्लेख है ॥८४॥ 


ननु नाश्वतां नन दिनानासंिक्म्भवः। 
कथं संवत्सराद्योऽयवेक नाम प्रजापतिः ८५ ॥ 
न च दाच्यमनित्यानां वर्णानां संहुतियथा । 
वाच्यमेकं भवेद्‌ गोधजनकं तददत्र हि \ ८६॥ 
यत्तत्तद्रणंसंस्कारसहिता यान्त्यवणधोः । 
बोधिका सेव सम्प्रोक्ता ताकिकैर्नाक्षरव्रजः।॥। ८७ ॥ 
पूवंपक्षः-संवत्सरका अथं है तीन सौ पंसठ दिन । उनका एक साथ 
पैदा होना असंभव है । अतः एव उनसे एक अवयवी भी नहीं हो सक्ता । 
तव संवत्सर नामका प्रजापति केसा ? यदि कहं कि वणं क्षण-क्षण नष्ट होता 
गया । फिर भी अनेक वणं मिलकर एक वाक्य वनता है । वेसे नारानान्‌ 
दिनोसे संवत्सर वन सकता है, तो उसपर वक्तव्य यही कि नैयायिक रोग 
तत्तद णके नष्ट होनेसे तत्तद्रणंश्रवणजनितसंस्कारसहकरृत अन्तिम वर्णज्ञान 
ही बोधकारण मानते है, न कि वर्णसमुदाय ।॥८५-८६-८७॥ 


कि च वर्षान्तदिवसध्वंसे ध्वंसात्‌ कथं खलु । 
संवत्८रस्य नित्यत्वं सम्भवेदिति चेन्न तत्‌ ॥ ८८ ॥ 
दूसरी बात वर्षके अन्तिम दिनका ध्वंस हुजा तो वषंका भी ध्वंस 
निश्चत है । तब वह शाश्वत कंसे ? ॥८८॥ 


संवत्सरामिमानिन्यो देवता एव शाश्वताः । 
नियामकतया प्रोक्ता इति नेवास्त्यसद्धतिः ॥ ८० ॥ 


"५ 
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उत्तरः- संवत्सर समय विनारी होनेपर भी संवत्सराभिमानी देवतां 
यहाँ प्रजापति पदसे विवक्षित है, ओर वे नित्य है ॥८९॥ 
ननु तद्देहकाकध्यानित्यत्वाच्छाइवताः कथम्‌ । 
अन्यथा ज्ञाइवता जो अपि किनु विश्ञेषणात्‌।॥। ९० ॥ 
पूव॑पक्षः- संवत्सर प्रजापतियोका शरीर एक वषं समय हुमा । 
शरीर न्ट टोनेसे प्रजापति शाइवत कंसे ? चैतन्य शाच्वत टै कटो तो 


जीवचेतन्य भी शाइ्वत है, शशाद्वतीभ्यः यह विशेषण व्यथं ही 
होगा ।॥९०॥ 


अन्रोच्यते देवता सा भमत्वं रभते नुया। 
न त्वहं त्वं ररोरादावनुग्राह्योऽधिकारभत्‌ ॥ ९१॥ 
उत्तरः-देवता उसको कहते है जो ममत्वाभिमान तो शरीरादिमें 
करता है, किन्तु अहुत्वाभिमान नहीं । दारीरादि उनके अनुग्राह्य है । वे 
अधिकारवाङे होते हँ । यथा हस्तका देवता इन्द्र है" इसका अथं यह्‌ है कि 
हस्तमे इन्द्र ममत्व करता है । हस्त अनुग्राह्य ह । इन्द्र अधिकारवान्‌ है । 
परंतु हस्तको “यह्‌ मे" करके अभिमान नहीं करता ॥९२॥ 
अहंत्वाध्यासद्युन्यत्वाननेव तदृदुःखेदुःखिता । 
देहव्यावतनायेव राश्वतीस्यो दि्ञेषणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अहंत्वाध्यास नहीं होता । इसलिये हस्तादिके दुःखसे इन्द्र दुःखी नहीं 
होता । जसे पुत्रको चोट क्गती है तो उसका ददं ममत्व करनेवारे भी 
पितामे नहीं आता । कारण उसमे अहुत्वाध्यास नहीं है । निजरीरमें 
अहंत्वाध्यास है । अतः उसके दुःखसे स्वयं दुःखी होता है ॥ 
शाश्वतीभ्यः यह विशेषण देहकी व्यावृत्तिके य्य है। अर्थात्‌ 
कालात्मक संवत्सरकी व्यावृत्तिके व्यि है ॥९२॥ 
अनन्तवत्सरार्थाय चका रार्थान्महेश्वरः । 
इत्याद््थंस्तु वेय्यत्तिमाशब्दस्य नेष्यते ॥ ९२ ॥ 
लाईवताय चिरा्थयिव्युक्तानुक्ताथंखाभतः । 
समाः संवत्सराख्यानप्रजापत्यथंकं पदम्‌ 1 ९४ ॥ 
जनन्तक।लपयंन्तस्थायी नाथङ् कश्चन । 
विहितः परमेश्ित्रा जन्यस्पानित्यता यतः ॥ ९५ ॥ 


वुः रोगोने यहाँ व्याख्या को है--अनन्त वषकि च्यि-प्राणिभोगा्थं 
परमेश्चरने पदार्थोको बनाया । परन्तु उस व्याश्यामें संवत्सर शब्द व्यर्थं 
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है । शाश्चताय कहने ही से उक्ताथं छाभ होता है ओर अनन्तवषंपर्य॑न्त- 
स्थायी पदाथं अप्रसिद्ध है ¦ क्योकि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता 
दै । आकाशादि अनुत्पन्न शाइ्वत मानेंगे तो व्यदधात्‌ यह विरोषण नहीं 
लगेगा ॥ ९३-९५ ॥ 
युगपच्चेव नैवार्थान्‌ विधाय स्वपितीश्चरः । 
प्रतिक्षाथंजनुष ईश्ाधीनस्य दनात्‌ ॥९६॥। 
यदि प्रकृतिरेवेदं जनुरधं प्रयोजयेत्‌ । 
अनादिसिद्धा सा नूनमीज्ञमेव विसजंयेत्‌ ।९७॥ 
अनन्तकाक्के व्यि पदार्थोको अभीसे या पवंही बनाडालातो 
फिर बादमे वह्‌ ईइवर क्या करताहै? सोजातादहै क्या? प्रतिक्षण 
पदार्थोका जन्म देखनेमे आता है 1 वह्‌ ईदवराधीन ही मानना पड़गा 
तब अनन्तकाक्के च्वि पदार्थोको बना छोडा नीं । यदि वहु कटे कि 
एकवार ईखवरने बना डाका । वादमें प्रकृति स्वयं बनाती रहेगी । जेसे 
एकवार गाडीको धक्का दिया तो फिर बहुत दुर तक गाडी अपने आप 
चरती रहेगी तो उसपर वक्तव्य यह्‌ है कि तव वह्‌ प्रकृति ईद्वरका ही 
विसजंन कर डाकेगी । यदि संसार ओर प्रकृति सादि होते तो परमेरवरके 
प्राथमिक धक्केकी जरूरत रहती । परन्तु प्रकृति तथा संसार अनादि 
होनेसे स्वयमेव प्रकृतिसे सृष्टि होती रहती । आदि सुष्टिमे समीक्ष्य- 
कारिता है तो आजको सृुष्टिमे भी समीक्ष्यकारिता है । अतः अनन्त 
कालके ल्यि भोग्यपदार्थोको बना डाला एेसी व्याख्या असंगत है ।॥९६-२७ 
प्रजापतय एवातः समाशशब्दविवक्षिताः \ 
शतं समा इति प्रोक्तं संवत्सरनिधामिकाः ॥९८॥ 
इसलिये प्रहा समा शब्द से प्रजापति ही विवक्षित है सो भो जिजीवि- 
वेच्छतं समाः इस प्रकार पहर कटे गये संवत्सर ही के नियामक समञ्जन 
चाहिये न कि परे कल्प के अधिपति प्रजापति । 
अतएव “समाभ्यः' यह्‌ वहुवचन भी सुगमतया समञ्षमे आता है । 
अन्यथा संवत्सरनामके कितने प्रजापति कहाँ-कहां रहते हैँ इत्यादि बातोको 
ठेकर अज्ञान ही छाया रहेगा ॥२८॥ 


| इत्यष्टममन्त्रभाष्यवातिकम्‌ ॥ 
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अत्राद्येन मन्त्रेण स्वेषणापरित्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो 
वेदाथेः । “ईशावास्यमिदं सवं “मा गृधः कस्यसिद्धनमि? 
ति । अज्ञानां जिजीविषणां ज्ञाननिष्ठाऽसंभवे “ङुवेनेवेह 
कर्माणि जिजीविषेदिति कमेनिष्टोक्ता हितीयो वेदाथेः 


हा प्रथम मन्त्र (ईशावास्यं)से त्रिविध एषणाका त्यागकर ज्ञाननिष्ठा 
करनेको जो उपदेश किया वही प्रथम वेदाथं है । ईशावास्यमिदं सर्वं यह्‌ 
ज्ञाननिष्ठा कथन है । “मा गृधः कस्यस्विद्धनं यह्‌ एषणात्यागोपदेर दै । 
जीवनेच्छावाङे अज्ञानियोके ल्यि ज्ञाननिष्ठा संभव न होनेसे “कुवंत्नेवेह 
कर्माणि जिजीविषेत्‌" से कमंनिष्ठाका उपदेश किया । यही द्वितीय वेदाथ है । 





नमामि जगदुत्पत्तिस्थितिसंह तिहेतवे । 
विद्यादिद्यासहायानां सेतवे वृषकेतवे ॥ १ ॥ 
जगत्‌की उत्पत्ति स्थिति एवं संहारके कारण वृषभध्वज दाकर 
भगवानूको हम प्रणाम करते हैँ, जो विद्या एवं अविद्या साथमे ङे चलने- 
वाके अर्थात्‌ समुच्चयकारी पुरुषोके वर्मसेतुरूप हैँ ॥१॥ 
निष्ठाद्रयसुपक्लिप्य सन्त्राभ्यां प्रथमं श्रुतिः । 
ज्ञाननिषछठामथाचख्यौ कमनिष्ठां ततः परम्‌ ॥ २॥ 
““ईशावास्यं'” “कुवंन्नेव'” इन दो मन्त्रोसे प्रथम दो निष्ठाओंका उपक्षेप 
(प्रारंभ) किया । इसके बाद ज्ञाननिश्ाका वर्णन किया फिर कर्मनिष्ठाका 
प्रतिपादन किया ॥२॥ 
व्याद्याय ज्ञाननिष्ठां तु कमंनिष्ठाभयाघुना । 
स्फुटं भाष्प्रानुसारेण व्धाद्यास्यामो यथामति ॥ ३ ॥ 
इनमे ज्ञाननिष्ठाका हमने वणन किया । अब कमंनिष्ठाकी भाष्यानुसार 
यथामति हम व्याख्या करेगे ॥२॥ 
ज।ननिष्ठाद्यमन्त्रेणानेषणानामुदोरिता । 
अज्ञानां कर्म॑निष्ठोक्ता द्वितीये वेषणावताम्‌ ॥ ४ \ 
एषणात्रयत्यागी ज्ञानमागियोके च्य प्रथममन्त्रमे ज्ञाननिष्टाका वर्णन 
किया। ओर एषणायुक्त अनज्ञानियोके ल्यि द्वितीयमत्त्रमे कमेनिष्ठा 
अतायी ॥४॥ 
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ततश्च ज्ञाननिछठानासनज्ञनिन्दापुरःसरम्‌ 1 
स॒ पर्थगेत्यन्तमन्त्रेराटमयाथात्म्यमोरितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसके बाद “असूर्या नामसे” अज्ञानीजन की निन्दाके साथ “स 
प्ंगात्‌'" इत्यादि मन््रतक आत्माके यथाथं स्वरूपका वर्णन किया ॥५॥। 
अधुना कमेनिष्ठानां कृते वक्तव्यमस्ति यत्‌ । 
तदुच्यते तदेवं स्यादन्न प्रकरणद्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अव कर्मनिष्ठोके प्रति जो वक्तव्य है उसे "तमः" इत्यादिसे कह्ने 
जा रहे है । फलतः यहाँ दो प्रकरण सिद्ध होते हँ ॥६॥ 
अत्राहु भास्करस्तावत्‌ सर्वासुपनिषत्स्वपि । 
ब्रह्म विद्याप्रकरणमेकमेवोपगम्यते ॥ ७ ॥ 
इसपर भास्क राचा्यका कंहना दै कि सभी उपनिषदोमें एक ही ब्रह्य- 
विद्या प्रकरण है ॥ ७ ॥ 
तन्न युक्तं प्रकरणद्रयमत्रोपलस्यते। 
विभिन्नङ्पयोरत्न वणंनाञ्ज्ञानरमंणोः ॥ ८ ॥ 
भास्कराचायंका यह मत अयुक्त है 1 क्योकि यहां दो प्रकरण स्पष्ट 
दीख रहें) विभिन्न रूपवाके ज्ञान ओर कर्मका वर्णन यहाँ किया 
गयादटै॥८॥ 
नन्दक वा पथग्‌ वा स्यात्‌ क तेन भवतो भवेत्‌ । 
न च वाच्यं ततः सिध्येज्ज्ञानकमंसमुच्चयः 1 ९ ॥ 
साध्यसाधनरूपेण क्रमतः स समुच्चयः। 
स्वेङपगतो नातः सिध्येत्‌ सयस्मुच्दयः ॥१०॥ 
पूवंपक्षः-प्रकरण एक हो या अलग-अलग इसमे क्या अन्तर पड़ता है ? 
यदि कहो कि एक प्रकरणपक्षमें ज्ञान ओर कर्मका समुच्चय प्राप्त होगा 
( जो सिद्धान्तमे अनमिमत है) तो सम्यग्‌ नहीं होगा | कारण साध्य- 
साधनरूपसे सिद्धान्तपक्षमे भी ज्ञानकमं समुच्चय माना टै हाँ, 
समसमुच्चय नहीं मानते । किन्तु प्रकरण एक होने मात्रसे समसमुच्चथकी 
प्रसक्ति नहीं दै ॥९-१०॥ 
नोपक्रमोपसंहारसाम्यामावात्तदान्ितर्‌ । 
अललण्डब्रह्यतात्पयं तदेक्ये नेन क्िष्यति ॥१९१॥ 
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कर्मादावपि तात्पर्णच्छवणं नेव सिध्यति । 
अद्ेते ब्रह्मणि श्रौततात्पर्यावधुर्तिहि तत्‌ ॥१२॥ 
उत्तरः-प्रकरणेक्यपक्ष अभिमत नहीं है। क्योकि प्रकरण एकं 
होनेपर “ईशावास्यं” यह्‌ उपक्रम ओर “नम उक्तिं विधेम" यह उपसंहार 
होगा । दोनोंकी एकरूपता न होनेसे अखण्डन्रह्यमे उपनिषत्‌का तात्पयं 
सिद्ध नहीं होगा । दूसरी वात कर्मादि मुख्यतात्पयं होनेपर श्रोतव्यः 
इस श्रुतिसे सिद्ध श्रवण भी सिद्ध नहीं होगा । कारण, श्रवणका लक्षण है-- 
वेदान्तानामदेते ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणम्‌" । अद्वेतमात्रमे तात्पयं ही नहीं 
तो अवधारण क्या होगा ? ॥११-१२॥ 
ननु मा सिध्यतु तत्र श्रवणं पारिभाषिकम्‌ । 
कर्मादावपि तात्पयं श्रुतेभवतु क ततः ॥१३॥। 
भास्करः-यह्‌ तो आपको अंदरूनी बात हई । आप अपने पारि 
भाषिक श्रवणकी सिद्धिकरे ल्ि प्रकरणभेद मान रहे है। न हो आपका 
वेसा श्रवण । कर्मादिमें भी भ्रुतिका तात्पयं हो । उससे बिगडता 
क्या है ? ॥१३॥ 
मेवमेकप्र रूरणेऽव ङ्क्त्व भवेत्ततः । 
अङ्कहीनेन बोधेन न मोक्षफलसंभवः ॥ १४॥ 
न ह्यङ्कः भवति ज्ञानं कमणो नापि तस्य तत्‌ । 
विनापि कमं विज्ञानाच्छुकादेमेक्षिदशानात्‌ ॥१५॥ 
समाधानः-एक प्रकरण मानना संभव नहीं है। क्योकि एक 
्रकरणवाङेका प्रकरणप्रमाणसे अद्धाङ्धिभाव होगा । इनमे कमंका अंग 
-ज्ञान नहीं हो सकता । ओर न ज्ञानका ही अंग कमं क्योकि अंग न होनेसे 
अंगिसे फलनिष्पत्ति नहीं होनी चाहिये । किन्तु देखा गया दै किं शुकदेव 
दिने कमं नहीं किया फिर भी ज्ञानसे उनका मोक्ष हो गया ॥१४-१५॥ 
ननु तब्रूमोऽत एवात्र ज्ञानकमंससुच्चयम्‌ । 
समो वा विषमो वास्तु स स्यत्प्रकरेणकवतः । १६॥ 
शुक्तादेमक्षिकूथनमयंवादश्नुतिभवेत्‌ । 
भवेत्प्रकरणादेव श्ुतेरनुमितिः क्रमात्‌ ॥१७॥ 
पूवपक्षः-- इसील्यि तो हम ज्ञानकमंसमुच्चयवाद मानते है । क्योकि 
एक प्रकरणस्थ होनेसे सम या विषम समुच्चय सिद्ध होगा ही । शुकादिको 
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विना कमं भी मोक्ष प्राप्त हुभा इत्यादि तो अर्थवादमात्र है । क्योकि 
प्रकरणसे वाक्य, वाक्यसे लिङ्ग एवं लिङ्गसे श्रुतिका अनुमान होता दहै ॥ 
श्रुतिसिद्ध अ्थसे विरोध आनेपर अथ॑वाद ही माना जायेगा ॥१६-१७॥ 
मेतं पथक्‌ फलश्चुत्या मृत्युं तीत्वेति सुस्फुटम्‌ । 
इह परकरणानेकयं बकादापत्तितं भवेत्‌ ।१८॥ 
अन्यथा पुवकाण्डेऽपि येऽग्निहोत्रादयः श्नुताः । 
एकप्रकरणास्ते स्थुयंन्न केनाप्युपाभ्ितम्‌ ॥१९ 
उत्तरः-“अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा" इत्यादि रीति क्म॑का पुथक्‌ फल 
स्पष्ट बताया गया है । तब प्रकरणमेद भी वकात्‌ सिद्ध होगा । फलभेद होने- 
पर भी यदि प्रकरणकी एकता मानेंगे तो पूर्वंकाण्डमें भी अग्निहोत्र 
ज्योतिष्टोमादि मिलकर एक प्रकरण मान्य होने र्गेगा ! किन्तु किसी भीः 
मीमांसक ने एेसा माना नहीं है 1 १८-१९। 
साध्यसाघनभावेनाप्यत्र नास्ति समुच्चयः । 
सकामकमंणां ज्ञानसाधनत्वानुपायनात्‌ ॥२०॥ 
अतएव साध्यसाधनभावसे भी यहाँ समुच्चय नहीं है । क्योकि सकामः 
कमं ज्ञानसाघन माने ही नहीं जाते ॥२०॥ 
संयोगस्य पृथक्त्वेन तत्स्यादित्यप्यसांप्रतम्‌ 1 
बलात्‌ स्यात्प्रकृतेभेदः पुथक्त्वप्रतियोगिना ॥२१५ 
यदि कहें किं संयोगपुथकत्वन्यायसे मृत्युतरणादि फर्वाङे कर्मोका भीः 
ज्ञानोत्पादन फल हो सकता है तो उसका जवाब है कि संयोगपृथकत्नका 
मतव है अन्य फलके साथ संयोग उस अन्यका प्रतियोगी किसी फरूकाः 
पहले प्रतिपादन तो होगा ही । वह्‌ कहां है ? “मृत्यु तीर्त्वा" यही यदि 
प्रतिपादन है तो उसीको लेकर प्रकरणभेद वरात्‌ होगा ॥२१॥ 
यत्र॒ प्रकृतसम्बन्धः कथंचिन्नोपपद्यते । 
उत्कषं एव शरणं तन्रेत्येव विनिश्चयः \॥२२॥] 
जहां भी आगे पीटेका प्रसङ्ग परस्पर सम्बद्ध है ओर बीचका प्रकरण 
सम्बद्ध नदीं है वहाँ भी बलात्‌ अङ्गाङ्गिभाव न मानकर उत्कषं ही 
माना जाता है । अर्थात्‌ वहसि उसे निकालकर उचित स्थानान्तरमं जोडा 
जाता है । यहाँ तो उत्कषैके बिना ही प्रकरणभेद आसान होनेसे दोनोकी 
जसे तैसे जोडनेकी कोदिदा सर्वथा विसंगत है ।॥२२॥ 
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नन्वथंवाद एवास्तु फलोक्तिरिह चेन्न तत्‌ । 
गत्थन्तरस्य सद्धावात्त्वयापि तदनेषणात्‌ ॥२२। 
“अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा" को अथंवाद ही क्यों न माना जाय ? जेसे 

“विष्णुर्पांगु यजतेऽजामित्वाय'” “वायुर्वे क्षेपिष्ठा" देवता इत्यादिमें ? इस 
प्ररनका उत्तर यही है कि प्रकरणेक्य निश्चित होनेपर अवान्तर फलोक्ति 
अर्थवाद होगी । किन्तु यहाँ प्रकरणभेद माननेमें कोई आपत्ति नहीं है । तः 
गत्यन्तर होनेसे अगतिकगतिका आश्चयण नहीं किया जा सकता ओर स्वयं 
भास्करने भी याँ अर्थवाद स्वीकार नहीं किया है 1 बल्कि प्रकरणभेद्‌ मान- 
कर फल्विधि ही मानी है ॥२३॥ 


ननु नेव ॒पुयक्‌ किचितेफलमत्राभिधोयते 1 

अमृतं खदु मोक्षः स्याज्ज्ञानस्यापिस एव तत्‌ ॥२४\ 

न च स्वर्गा यथा भिन्नाः पुवंकाण्डे व्यवस्थिताः । 

तथा मोक्षोऽपि भिन्नः स्यादन्रत्योऽपीति साप्रतम्‌ ॥२५॥ 


यतो मोक्षो नातिक्यो विद्यते त्वन्मतेऽपि च। 
अटेतत्वात्तदेतच्च विस्पष्टं विवरोष्यते ॥२६॥ 


फलस्य कमनिष्पत्तेर्खोकवरप१रिमाणतः | 
तेषां फल विश्लेषः स्यादिष्येवोचाच जमिनिः ॥२७1। 


मोक्षो नेव फल किन्तु स्वस्तररूपव्यवस्थितिः । 
कथं फल विशोधोऽत्र यतो मोक्षः प्रभिद्यताम्‌ ॥२८॥ 


सिद्धान्तेकदेशीः-यहांपर “अविद्या मृत्यं तीर्त्वा विद्ययामृतं'" यह्‌ 
पृथक्‌ फर कहां हैं ? जिससे प्रकरणमेद हो सके । ज्ञानका जौ फर्‌ मोक्ष 
है वही मृत्युतरण एवं अमृतप्राप्ति है । पूवंकाण्डमें जेसे स्वगं भिन्न भिन्नमाने 
है वेसे यहां यह कहना संभव नहीं है किं ज्ञानफरु मोक्ष भिन्न है ओर 
यहाँ प्रतिपादित अमृतरूपी मोक्ष भिन्न रहै, क्योकि मोक्षमे अतिराय न 
होनेसे मेद करना शक्य ही नहीं है । अद्रेतमे अतिशय किप्रयुक्तं होगा । 
यह्‌ बात आगे स्पष्ट होनेवारी ही है 1 स्वगमें भेद हो सकता है । क्योकि 
वह्‌ सातिराय है । जसे अधिक पैसा देनेसे अधिक धन मिक्ता है वैसे 
अतिशय कमंसे अतिशय स्वगं होगा 1 मोक्ष तो स्वस्वरूपमे स्थित है । 
यहां अतिदायकी संभावना ही कहाँ है ?॥२४-२८]॥ 
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अनयोश्च निष्ठयोविंभागो मन्त्र्रद्षितयोध्च'हदरण्यकेऽपि 
ग्रदशितः | सोऽकामयत जायामे स्यादित्यादिना अज्ञस्य 


इसप्रकार मन्त्रम दिखायी गयी दो निष्ठाओंका विभाग वृहदारण्यकमें 
भी दिखाया गया है । जैसे कि उसने कामनाकी कि मेरी पत्नी हो इत्यादिसे 


मैवमपेक्षिकं ह्यत्राऽनरुतत्वं वणं यिष्यते । 
तथा च फञरमेदोऽत्र चिदचोयुंज्यतेतराम्‌ ॥\२९.॥ 
उत्तरः-““विद्याऽमृतमदनुते"" यहाँ अमृतपद मुख्यमोक्षाथेक नहीं टै । 
किन्तु आपेक्षिक अमृतत्ववोधक दहै । इसका विवरण आगे मिेगा | तव 
“ईशावास्यं '" इस विद्याके फलमे ओर “विद्ययामृतं'" इत विद्याके फकरपे 
भिन्नता आ गयी ( तव प्रकरणभेद भी सिद्ध हुआ ) ॥२९॥ 


न च विद्येक्यतो युक्तं फलेक्यमिति साप्रतम्‌ । 
कर्माविरोधि व्द्षा पूर्वां कमंविरोधिनी ।॥३०1। 


रांकाः-विद्या-विद्या एक है तव फल भी तो एक ही मानना होगा । 
उत्तरः- नहीं, विद्ययाऽमृतं यहाँ कर्मंकी अविरोधी विद्या उक्त है। 
ईरावास्यंमें कर्मवि रोधी विद्या उक्त है ।॥३०॥ 
उपासनाख्यविद्यात्न ब्रह्मविद्या तु पुवंगा। 
तस्माद्विद्येक्यतो नेव फलेक्यं राक्यमीरितुम्‌ १२९१॥ 


यहांपर उपासना रूपी विद्या वर्णनीय दै । पहले ब्रह्यविद्याका वर्णन 
हआ तब विद्याकी एकतासे फरुकी एकता कंसे हो ? ॥२३१॥ 


न चास्तु ब्रह्मविद्यात्र नोपास्तिरिति सांप्रतम्‌ । 
ब्रह्मविद्याविरोधस्य पुरा कमंणि साधनात्‌ ॥३२॥ 


यहाँ उपासनारूपी विद्या क्यो छेना ? ब्रह्मविद्या क्यो न लो जाय ? तब 
विद्याकी एकता भी सिद्ध होगी ओर फलकी एकता भी सिद्ध होगी । परिणा- 
मतः प्रकरणेक्य भी सिद्ध होगा । इस शंकाका समाधान यह है कि ब्रह्मविद्याका 
कर्मके साथ विरोव पहर सिद्ध किया जा चुका हँ ओर यहां कमंसमुच्चय 
वर्णन होनेसे कमंकी अविरोधी उपासना ही खो जायेगी ॥३२॥ 
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कामिनः कमौणीति । मन एवास्यात्मा वाग्‌ जायेत्यादिवचना- 
दज्ञतवं कामित्वं च कमं निष्ठस्य निधितमवगम्यते । 


कामनायुक्त अज्ञानीके ल्य कमं हैँ यह दिखाया गया मन ही उसका 
आत्मा है वाणी पत्ती है इत्यादि अग्रिमवचनसे कमनिष्ठ पुरुषमे अज्ञता 
ओर कामिता रहती है यह्‌ निश्चि तरूपसे जाना जा सकता है ॥ 


तस्माद्‌ यन्न विरुध्येत श्ाख्रतो न्यायतोऽपि वा! 
निगद्यते सात्र विद्या विद्याकमंसमुचिचतेः ।३३॥ 


अतः विद्या एवं कर्म॑का यहाँ समुच्चयकथन होनेसे शास्त्रसे ओर 
कर्मविरोधी न हो उसी विद्याका यहाँ ग्रहण है ॥२३॥ 
अतश्च ज्ञाननिष्ठोक्ता सांख्यानां प्रागथाधुना । 
अज्ञानां कमंनिष्ठेति विभागो युजञ्यतेतराम्‌ ।३४॥ 
इसल्थयि ही पहर सांख्योके लिये ज्ञाननिष्ठा वतायी ओौर अब अज्ञोके 
ल्य कमंनिष्ठा बतायी जा रही है यह विभाग उचित ही है ॥३४।। 
प्रदरितो विभागोऽय ब्रहदारण्यकेऽपि च । 
कमंनिष्ठाऽविदां ज्ञाननिष्ठा संख्यावतामिति ॥३५॥ 


बृहदारण्यकमें भी अज्ञानियोके ल्यि कर्मनिष्ठा ओर ज्ञानियोके ल््यि 
ज्ञाननिष्ठा यह्‌ विभाग दिखाया गया हे ॥३५॥ 


सोऽकामयत जाया स्यादित्यादि वचक्ता श्रुतौ 1 
अन्नस्य कासिनः कर्माणी्येतत्‌ संप्र्दाशतम्‌ ॥॥२६॥ 


“सोऽकामयत जायामे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कमं 
कुर्वीय'' इस वाक्यम कामी अतएव अज्ञानी कमं करता है यह्‌ दर्शाया 
गया है ॥३६॥ 


नन्वत्र कामिनः कमं सिद्धं नाज्ञस्य वाक्यतः । 
न च कामी भवेदज्ञः कामाभासेऽनवेक्षणात्‌ 11२७1 


सोऽकामथत वाक्ये तु कामाभाततो न भण्यते । 
परं तु काम एवेति न शक्यं वदतुं बुधैः 1३८11 
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संवत्सरस्य पितरमुदहिश्यापि तथाविधम्‌ । 
वाक्षयं विलोक्यते तत्र नेवाज्ञानं तु लक्ष्यते \\३९॥ 


रंकाः-““सोऽकामयत'* इस वाक्यसे कामी अथं तो आता है, किन्तु 
अज्ञानी अथं तो नहीं निककता । यह्‌ कहे कि कामी अवद्यमेव अज्ञानी 
होगा, तो सही नहीं होगा । कारण कामाभासमे भी कामपदका प्रयोग 
होता है। कामाभास जहां है वहाँ अज्ञानका होना अनिवायं नहीं है। 
कामाभास अर्थम कामपदका प्रयोग नहींहोता एेसा भी नहीं कहाजा 
सकता । क्योकि उसी उपनिषदमें परमात्माको लेकर भी “सोऽकामयत” 
एेसा प्रयोग आया है । उससे संवत्सर प्रजापतिका जन्म बताया है । अतः 
वहां जीवात्मा अथं तो नहीं ही है! उस कामके होनेपर भी परमात्मामे 
अज्ञान कहाँ है ? ।३५-२३९] 


तच्नाधिकारिकाणां हि मा सेधीदन्ञता क्रचित्‌ । 
जायेषिणस्तु नवाधिकारिका इति मे मतिः ॥ ४० 
समाधानः- संवत्सर प्रजापतिको जन्म देनेवाला आधिकारिक पुरूष 
है । उनका काम कामाभास हो सकता दै अतएव उनमें अज्ञता भी सिद्ध 
नहीं होगी 1 किन्तु जायेषणावाले तो आधिकारिक न होनेसे उनमें काम 
वास्तविक है अतएव वे अज्ञ भी हैं ॥४०॥ 
तस्मात्‌ कामित्वकथनादज्ञत्वं कमणां स्थितम्‌। 
मन आात्माद्य वाग्जायेत्याद स्पष्टतरं च तत्‌ ।४९१॥ 
फलतः कामित्वकथनसे र्मियोकी अज्ञता निश्चितहोती दै। मनदही 
आत्मा, वाणी जाया इत्यादि उत्तरग्रन्थमे यह बात ओर भी अधिक स्पष्ट 
होती है ॥४१॥ 
सोऽकामयत जाया स्यात्‌ प्रजायेयाथ मे भवे । 
वित्तं कमथ कुर्वयित्युक्त्वाथ शतिरन्रवीत्‌ ।\४२॥ 
एकैकमपि यावत्‌ स नेतेषां प्राप्नुयान्नरः । 
अङ्रट्स्नं मन्यते स्वं {हु तस्येयं कृत्स्नतोच्यते ॥४२।। 
मन आत्मास्य वाग्जाया प्रजा प्राणोऽक्षिणी धनम्‌। 
तदेतदन्ञतामेव व्यज्ञयत्यस्य कर्मिणः ॥४४॥। 
मन आदौ यदात्मत्वाद्यवभासो भवेदयम्‌ | 
न वास्तविकः कितु सोऽध्यातोऽज्ञानजम्मितः ॥४\॥ 
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उस ब्रह्मचारीरूपी आत्माने कामना की किमेरी पत्नीहो, फिरमें 
पुत्ररूपसे उत्पन्न हो तथा मुञ्चे धन प्राप्त हो एवं कमं करूं इतना कहकर 
आगे श्रुति कहती है-- जवत्तक इनमेंसे एक-एकको भी प्राप्त न कर क 
तब॒ तकं वहु अपनेको अधूरा हौ समङ्षता है । उस अधूरेपनकी पूति 
इस प्रकार होगी कि मनको आत्मा, वाणीको पत्नी, प्राणको पुत्र एवं 
चक्षुको धन मान ठे । किन्तु इस बातसे अवगत होता है कि कर्मी अज्ञानी 
होता है । क्योकि मन आदिको आत्मा समञ्लना यथाथं नहीं हो सकता । 
वह॒ तो अज्ञानपरयुक्त अध्यासमात्र होगा ॥४२-४५॥ 
ननपास्तिविधिस्तावदयं नाज्ञत्वत्रोधकः । 
अधिष्ठानं विजानन्‌ हि करोत्यारोप मास्तिकः 1४६ 
उषाहवस्य शिरोबोध्यमिपत्यादिवदिहापि तत्‌ 1 
पर्वेपक्षः-मन आत्मा, वाग्‌ जाया इत्यादि उपासनाविधि है । वह 
अज्ञताकी बोधिका किस प्रकार ? उपासनाके लिये प्रथम अधिष्ठानको 
समज्ञ क्ते हैँ फिर उसमे आरोप करते ह । जेसे “उषा वा अवस्य 
मेध्यस्य शिरः" यहाँ प्रातःकारुको समञ्चकर उसमे अइवके मस्तकका 
आरोप किया जाता है । यह्‌ आरोप अज्ञताका परिचायक केसे हो ? यह्‌ 
कोई रज्जु सर्पके समान श्रान्ति तो है नहीं ।४६॥ 
न॒ चारोपोऽखिोऽप्येव भवेदज्ञानजम्भितः ॥४५७। 
इति वाच्यमवाध्यत्वादिच्छाजन्यत्वहेतुतः । 
यदि कहं कि आरोप सभो अज्ञानकायं ही है तो ठक नहीं । कारण 
इच्छाजन्य होनेसे वह॒ बाधित नहीं होता ( आहायं ज्ञानको नैयायिक भी 
बाध्य नहीं मानते ) क्योकि बाधकालमें ही इच्छाजन्य ज्ञानात्मक आरोप 
होता है ॥ ४७ 
न॒हि व्यवहुरन्त्यज्ञं प्रतिमाविष्णुपुजकम्‌ ॥४८॥ 
देतदशित्वतस्तततवे वाग्जायाधावनं वृथा । 


प्रतिमामें विष्णुभावना कर पूजा करनेवारेको कोई भी भज्ञ नहीं 
कहता । द्वेतदर्शी होनेसे अज्ञ मानोगे तो वाग्जायापर्य॑न्त दौडनेकी क्या 
जरूरत ? ॥४२॥ 


मेवमाटमानमेवासावक्त्स्नं  मन्यतेऽज्घीः || ४९) 
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तस्य कत्स्नत्वसम्पच्यें वाग्जायादिरुदीरितः । 
नात्मनोऽकृत्स्नता नास्य वाग्जायायेश्च कृत्स्नता ॥५०। 


समाधानः-- वह्‌ अज्ञानी अवर्य है क्योकि वह॒ आत्माको ही अकृत्स्न 
मान रहा है । ओर वाग्जायादिसे कृत्स्नता संपादन कर रहा है । आत्मा 
वस्तुतः अधूरा होता नदीं । ओर वाणो पत्नी आदिसे उसकी पूणंता भी 
चस्तुतः नहीं होती । अतः प्रथम अक्रृत्स्न मानना ओर बादमे कारण- 
'विशेषसे कृत्स्न मानना दोनो ही अज्ञानका ही परिणाम है ॥५०॥ 
नतु कत्स्नः कमं कुर्यादिष्येतदिह्‌ गम्यते । 
करतस्नत्वमात्मनस्चु स्यात्कमंबीजमनेकधा ॥५१॥ 
तथा हि त्रिविधं तावत्‌ कालस्य संभाव्यते नुणाम्‌। 
स्वतो जायादिभिश्चेव वाग्जायादिभिरेव च ॥५२॥ 
अज्ञानाधुत्तरे द्रं स्तामाद्यं तु ज्ञानिनां भवेत्‌ । 
तथा च जानिनां कमं कथं नास्तोति चेन्न तत्‌ ॥५३।॥। 
पूवपक्षः--बृहदारण्यकके पूर्वोक्त भ्रकरणसे इतनी ही बात आती है 
कि कृत्स्न ( पूणं ) होकर कमं करे । किन्तु पूर्णता अनेक प्रकारसे हो 
सकती है । एक तो आत्माकी स्वतः पूर्णता है । दूसरी खौकिक पत्नी 
आदिसे है । तीसरी कल्पित वाणीपत्नी आदिसे है । इनमें लौकिक पत्नी 
आदि एवं कल्पित पत्नी आदिसे पूर्णता माननेवारे भके अज्ञ हों, किन्तु 
स्वतः पूर्णता माननेवाखा अज्ञानी नहीं है । तब अज्ञानीको ही कर्माधिकार 
है यह कंसे सिद्ध होगा ? इस प्ररनका अव उत्तर सुनिये ।५१-५३॥ 


अङ्कत्स्नं मन्यते सोऽयमित्युक्तावाभिमानिकम्‌ । 

अङ्ृत्नत्वं  मन्यतिना सुच्यतेऽकमंकारणम्‌ ॥५४॥ 

तथा च प्रतियोग्यस्य कृतस्नत्वं चाभिमानिकम्‌ । 

कमंभ्रयोजकं पिध्येत्तच्दा्स्येव संभवेत्‌ ॥५५॥ 

उत्तरः- वह जायादिमे एक एकको जबतक प्राप्त नहीं करता है तब 

तक अपनेको अपूर्ण मानता है इस वाक्यमे ““मःनता'' शब्दसे आभिमानिक 
अपूर्णत्व ही कर्माभावम प्रयोजक सूचित होता है । अतएव कम्मे प्रयोजक 
आभिमानिक अकरत्स्नत्वका प्रतियोगी आभिमानिक करत्स्नत्व ही सिद्ध 
डोगा । ओर आभिमानिक पूर्णता अज्ञानीके ययि ही संभव है ॥५४-५५॥ 
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क्रि वाङ्घत्स्नत्वमानीति न सामान्येन भण्यते । 
न हि सामान्यतस्तत्स्यात्तत्त्वज्ञानिष्वदशां नात्‌ \\५६॥ 


दूसरी वात यह्‌ है कि-वहु इनमें एक एकको जवतक प्राप्त नहीं 
होता है तव तक आत्माको अपूर्णं ही मानता है इस वाक्यमे सामान्यः 
निदेश नहीं है । तत्त्वज्ञानीमे यह्‌ अूर्णता नहीं देखी जाती है अतः यह 
सामान्य निर्देल नहीं है ॥५६॥ 
तस्मात्तदजविषयसिति निर्णीते श्रुतौ । 
तत्पदेन परामशश्वाज्ञस्यवेति {ध्यति ॥५७॥ 
जब सामान्य निदेश नहीं हुआ तब “अक्रत्स्नं मन्यते” यह किसकाः 
निर्देश है ? निश्चित है कि यहु अज्ञानीको केकर ही कहा जा रहा है। 
तव “स यावदप्येतेषामेकेकं न प्राप्नोति" यहां “सः इस पदका अज्ञानी 
अर्थं निश्चित हुआ तो “सः'* पद पूर्वोक्तपरामशंक होनेसे पूर्वोक्तं भी 
अज्ञानी ही है यह्‌ सिद्ध होगा ॥५७॥ 
तथा च कमं कुर्वायित्युक्तेऽज्ञानीत्यपि स्फुटम्‌ । 
विद्रत्प्रक्रमणेऽजस्य परामश्ञेस्तदा (तत्पदेन) कथम्‌ ॥५८॥ 
परामशंनीय पूर्वोक्तं कौन है ? “कमं कुर्वीय" से जो कर्मी बताया गया 
वही । अतएव कर्मी अज्ञानी है यह सुनिश्चित है । क्योकि यदि पूर्वमे 
ज्ञानोका उपक्रमण हुआ हो तो सः" इस पदसे अन्ञानोका पराम 
असंभव ही है ॥-<८॥। 
ननु च ज्ञाज्ञयोरेकदेशं लनष्करष्य तच्छू.तिः। 
ब्रतेऽक्रत्स्नत्वसानिःत्वं तस्य चानधिकारितास्‌ ॥५९॥ 
न वा कत्स्नत्वमानी स्यादधिकारी च कमणि । 
पन्यदेक्षणकमं स्यात्‌ कथं वाग्‌ जायया कतौ ॥६०॥ 
चक्चु्तेन विश्रादिदक्षिणापि कथं भवेत्‌ 
उपास्तिविधिरेदातो जायादिरहितस्य सः ॥\६१॥ 
विप्रादेरश्वमेधादिङक्रतावनधिकारिणः । 
उषा वेत्यादिना यद्रदुपास्त्या फरभागिता ।६२॥ 
पूवंपक्षः-““आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌”, “ सोऽकामयत” 
इत्यादिमे सामान्यनिर्देश क्यो नहीं संभव है ? वहाँ विद्रान्‌ अविद्वान इन 
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दोनोको सामान्यरूपसे लिया । किन्तु पश्चात्‌ “स यावदप्येतेषां "मे एक- 
देशको पृथक्‌ कर अज्ञानीमात्रका परामशं किया ठेसा माननेमे क्या 
आपत्ति ? 'पडुजाति बड़ो अच्छीहै। वह्‌ दूष देती है, हरकूपर जोती 
जाती है" इत्यादि वाक्यम आरम्भ सामान्यरूपसे हुओं । किन्तु दूघ देना 
सामान्य कायं नदीं है । दुघ देना स्नो जातिसे भौर हरपर जोतना पुरूष 
जातिसे सम्बद्ध है 1 दूसरी बात यह भी है कि पूर्णत्वाभिमानसे भी कमंमे 
अधिकार नहीं होता । क्या वागूजायासे पत्नी अवेक्षणकमं सिद्ध होगा ? 
क्या चक्षुरूपी वित्तसे ब्राह्मणदक्षिणा संपन्न होगी ? निशितै कि यह्‌ 
जायावित्तादिरहितके ल्यि फलाथं उपासनाविधि है। जैसे अद्वमेधमें 
अनधिकारी ब्राह्मणादिको फलप्राप्त्यथं “उषा वा अइवस्य' इत्यादि 
उपासनाविधि दै ॥५९-६२॥ 

सति जायादिके यो न कृत्स्नत्वमभिमन्यते 1 

न कि तस्याधिकारोऽस्ति कमणोऽमानितागसा \१६३॥ 


तस्माज्जायादिविरहै वाग्जायःदेरपास्यताम्‌ । 
इत्येवार्थः श्रुतेस्तत्र नाभिमःनः प्रयोजकः ॥१६४॥। 


फिर मान रीजिये जिसके जायापूत्रादि ह, किन्तु वह॒ यह अभिमान 
नहीं करता कि मेँ इनसे पूर्णं हूं तो क्था उसको कमम अधिकार नहीं है ? 
अतः जायादि यदि न हो तो वाग्‌जायादिसे फलाथं उपासना करो इतना 
ही श्रुतिका अथं है । कत्स्नत्वाभिमान तो अप्रयोजक है । मन्यतिका प्रयोग 
-सामान्यरूपसे श्रुतिने किया हे ॥२३-६४॥ 
तदसन्नेकदेशास्य पृथक्कारः प्रतीयते । 
सोऽकामयत जाया मे स यावन्नाप्नुयादिति ॥६५॥1 


प्राभाकराश्च जगदु्नित्यकर्माधिकारिणम्‌ । 
हुचि विहितकाङुस्थ इति ज्ञनयुतं नरम्‌ ।६६॥॥ 


तन्नापि पृच्छचतां प्रहनः स्नातो विहितकालगः । 
स्नातत्वाद्यभिमानाज्जञःकि सन्ध्याद्यधिकायंसौ ॥\६७॥ 


उत्तरः-उक्त पूवंपक्ष अयुक्त है । “सोऽकामयत जाया मे स्यात्‌” “स 
यावदेकेकं न प्राप्नुयात्‌" इन दो वाक्योमे प्रथममें ज्ञानी अज्ञानी दोनोका 
साधारणरूपेण ग्रहण है ओर दवितीयम उसके एकदेशी केवरु अज्ञानीका 
“सुः” पदसे ग्रहण है एसी प्रतीति किसीको नहीं होती । ओर जो बताया 
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तथा च तत्फलं सप्ताननसगः, तेष्वारमभावेन।त्मस्वरूपा- 
वस्थानम्‌ । 


तदनुरूप उसका फर भी सप्तान्नसगं ओर उसमे आत्मभावसे अपने 
स्वरूपका अवस्थान है । 





कि वस्तुतः जायादि हो तो जायादिका अभिमान अप्रयोजक दै इसपर 
वक्तव्य यही है कि प्राभाकरोने विचार किया कि सन्ध्यादि नित्यकमेमें 
फरुविशेष न होनेसे अधिकारी कौन होगा । सिद्धान्त कियाद किजो 
अपनेको विहितकारस्थ एवं स्नानादिसे शुचि मानता हो वह अधिकारी 
है। वहां भी यह प्रन हो सकताहैकिजो नहा चुका हो ओर प्रातः 
समयमे स्थित हो किन्तु मेँ शुचि हं, प्रातःकारस्य हँ एेसा अभिमान नहीं 
करता उसको संध्या करनेका अधिकार है या नहीं ? प्राभाकरमतमें नहीं 
होना चाहिए ओर प्रसनकतकि मतमें होना चाहिये ॥६५-६७॥ 
शुदित्वाद्यभिमानस्तु भ्वेरवात्र तच्छ. तेः\ 
अत्राथ कमं कूर्वायित्यथजान्दात्तथा त्थितिः ॥६८॥1 
जायाधनादिसंपन्नो ह्यथ कर्वीय कमं सः 1 
इत्यथप्ररययात्तस्वन्ञानावश्यक्यःनणंयात्‌ ॥\६९.॥ 
“प्रातः शुचिः” “संध्यां प्रकुर्वीत” इत्यादि वचनोमे आए हए विदयेषणों 
का ज्ञान स्वतः प्राप्त होनेसे आवश्यक है । वसे यहां भी “अथ कुर्वीय'^से 
पूर्वोक्त सामग्रीसत्त्वज्ञान होनेपर ही कर्मभरवृत्ति हो सकती है । अर्थात्‌ जाया- 
धनादिसे संपन्न हौ तव कमं करे एसा अर्थावगम होनेसे जायादि धनादि- 
पूर्णत्वज्ञान पूवंमे अवश्यभावी है, आवश्यक भी है ॥६८-६९॥ 
एतनेदमपास्तं यदाचख्युरिह केचन । 
अनन्यबधिरत्वादि कारणं स्यात्स्वरूपसत्‌ 1७०! 
कूतस्तदभिमानित्वं भाष्यकारः पुरेरितम्‌ । 
कमणां कारणतया यज्जानेन विरुध्यते 1\७<॥ 


इस विवेचनासे कुछ रोगोका यह आक्षेप भी परास्त होता है कि 
अन्धत्व बधिरत्वादिका अभाव स्वरूपसत्‌ ही कमके प्रति कारण है। 
तब भाष्यकारोने इसके अभिमानको कर्मकरे प्रति कारण केसे बताया जो 
ज्ञानके साथ विरोधी हो ॥७०-७१॥ 
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कि च सप्तान्नसर्गोऽस्य फलं शरुत्या प्रदशशितम्‌ । 
विदुषां नेव तद्युक्तं ॒तस्मादज्ञो हि कमं्कत्‌ ॥७२॥ 
ओर यह भी बात है कि इस कर्मका फर श्रुतिने सप्तान्रसगं 
बताया है । विद्धानोके ल्ि वेसा फल युक्त नहीं है । इसल्यि भी कमंकारी 
अज्ञानी ही सिद्ध होता है ॥७२॥ 


एक सामान्यसन्नं स्याद्‌ द्वे हुतप्रहुते दिवि 1 
त्रीणि स्युर्वाङ्मनःप्राणा एकं पण्वथंतः पयः 1\७२।। 
इत्यन्नान्यकरोत्‌ सप्र मेधया तपसा पिता । 
यजमानः पितान्नानि ह्य पास्त्या कर्मणाऽक्रोत्‌ ।\७४॥ 


सात अन्नोमें एक सामान्य अन्न है जिसे हम सब खातेर्है। दो हृत 
शौर प्रहुत देवताओके अन्न र्ह। वाणी, मन ओर प्राण ये तीन अन्न 
सबके भोग्यरूप ह । दूध सातवां अन्न परु ओंका है ॥७२-७४॥। 
विहितप्रतिषिद्धादिकर्मोगास्तिफलं जगत्‌ 1 
साक्षात्वव चितक्वचिच्चव पार्पर्येण तत्फलम्‌ 119५1 
विहित, प्रतिषिद्ध, अविदित एवं अप्र तिषिद्ध उपासना तथा कर्मोका 
ही कहीं साक्षात्‌ ओौर कटीं परम्परया ये जागतिक वस्तुएं कर हैँ ।॥७५॥ 
तच्रात्लभावं कत्वा यदवस्थानं निजात्पनः । 
संसारोऽयं न विदुषः किन्त्वज्ञस्येति निश्चितिः ।॥७६।। 


इन सात अन्नरूपी जगतूमें आत्मभाव कर जो आत्माका अवस्थान 
है, यही संसार है । यह विद्वानके व्यि नहीं हो सकता, किन्तु अज्ञानीके 
व्यि ही संभव है-यदी निश्चय है ॥७६॥ 
अहं ममेति योऽध्यासः संसर्गाध्यासर एव च 
आत्मभावस्थितिः प्रोक्ता संाराख्याभिमानिनम्‌।।७७।॥। 
इन जागतिक वस्तुओके साथ अहं ममाध्यास तथा संसगध्यासको ही 
आत्मभावसे अवस्थिति कहते हँ । इसीको अभिमानयुक्त पुरुषका संसार भी 
कहते ह ।॥७५७॥ 
वाचि घ्राणे मनसि च ममाहमिति दृश्यते । 
अहं ब्रनीमि रवसिमि चिन्तयामीति दशनात्‌ ॥७८] 


मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयमङ्खलीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ १८५ 


सस ताग्‌ वक्ति मत्प्राणः इवरित्थेवं मनो भम । 
नित्यं शचन्तयतीत्येवं ममकारोऽपि दुहते ।\७९॥। 
वाणी, प्राण ओर मनम भेरा" मये दोनोंदेखे जा सक्तेदैँ। मँ 
बोक्ता हूं छास ठेता हूं, सोचता हं एेसा भी अभिमान होता है ओर 
मेरी वाणी वोरती है, प्राणदाक्ति इवास छेती है, मेरा मन सोचता है 
एेसा भी अभिमान होता है । यही अहंममरूपेण आत्मभावस्थिति 
ठै ॥॥७८-७९॥ 
यो दं एण नासाभ्यां स्वगंस्तत्र ममेति य । 
स हुतादो भवेव आत्मभावस्थितिः स तु ॥८०॥ 
नयन्त्वाहुतपस्तं स्ञ॑ं एह्येहीति मधूक्तयः। 
तत्रापि ममभागोप्यं श्रुत्या समधिगम्पते ॥८१।। 
दशपणंमासादि यागोसे जो स्वगं होतादहै वहां कारण भौर कायंकी 
अभिन्नतासे स्वगंगत ममता ही इत ओर प्रहुतमे ममतादहै। एवंये 
आहृतियां एहि एहि ( आदये जइये ) युं मधुरवाणी कहती हुई यजमानको 
स्वगं के जाती हँ उनमें ममत्व होनेसे भी हुत एवं ,प्रहुतकी अन्नता सिद्धि 
होती है ॥८०-८१॥। 
अपि चाहुतयः सूक्ष्मा अष्शब्द( वाप्तनात्मिकाः। 
यास्तामिः संपरिष्वक्तः कसो सृत्वाथ रंहति ॥८२॥ 
त्रिबुद्धस्ताभिरद्धिः स्यात्‌ स्वस्तु स्वगंभो गङ्ृत्‌ । 
ततश्च सिद्धमर्नत्वं हतप्रहुतयोदिति ॥\८२॥ 
तच्च वष्मं स्तरुदुूतं भवेहिव्यनलोकिकम्‌ । 
पथक्कत्य ततस्तस्य व्याद्यानसुपपद्यते ॥८४\। 
इत ओर प्रहुतकी अन्नता सिद्ध करनेवाखा अन्य कारण भीदहै। 
आहुतिका वापनात्मक सूक्ष्म रूप॒रहता है । जल बाहुल्य ९१) उसको 
आप' श॒ब्दसे भी कहते हँ । कमंपरायण खोग मरनेपर उन्हीं आपसे 
वेष्टित होकर चन्द्रलोकादि जाते हँ । ओर उन्हीसे स्वगंमे भोग्य शरीरका 
निर्माण होता है । यह्‌ बात “तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्ररन- 
निरूपणाभ्यां' इत्यादि सूत्रोसे ब्रह्यसूत्रोमें प्रतिपादित हई है । अतः स्वगं 
भोग्य शरीरोपादान होनेसे भी हत ओर प्रहुतकी अन्ता सिद्ध होती है। 
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स्वगं मे वह्‌ शरीर दिव्य तथा अरोकिक होनेसे उसका पृथक्‌ व्याख्यान 
करना भी उचित ही है ।८२-८४ 

केचित्तु हुधमानं सद्‌ घ॒ताद्यं वासवादिभिः। 

भुज पतेऽतस्तदन्नत्वं सिद्धमित्युचिरे बुधाः ॥८'९॥ 


तच्चिन्त्यं नेव तत्र स्यादात्मभावेन संस्थितिः । 
आत्मनो यजमानस्य कथं कमंफलं तु तत्‌ ॥८६॥ 
कुछ विद्धा्नोका कहना दै कि होमा हुआ घृतादि देवता ग्रहण करते 
है अतः हुतादिमें देवान्नता सिद्ध होती है । किन्तु यह व्याख्या समीचीन 
प्रतीत नहीं होती । क्योकि भाष्यकारने उस अन्नम आत्मभावसे आत्माकी 
स्थितिको संसार वताया है । देवभुक्त अन्नम यजमान अहं ममाध्यास 
कसे करेगा ? ॥८५-८६॥ 
सामान्यं भुज्यतेऽन्नं यच्छरोरं तद्धूदत्वतः। 
अन्नं भोगयत्वहेतोश्च तेन तस्यापि संग्रहः ८७ 
प्रथम सामान्य अन्न जो वताया वह॒ भोग्य होनेसे अन्न तोहैही 
तद्धव शरीर भी अन्नजन्यत्वात्‌ अन्र टै ओर भोग्य होनेसे भी अन्न है| 
अतएव सामान्य अन्नपदसे रारीर भी संगृहीत होता है ।॥८७॥ 
पितुभुक्तान्नजत्वेऽपि ` प्रथमोत्पन्न उष्मंणः 1 
कमंजत्वात्‌ स्वभोग्यत्वादन्नत्वं नेव हीयते ॥८८॥ 
गर्भजात शरीर यद्यपि पितु ( मातापिता ) भुक्त अन्नसे उत्पन्न है। 
तथापि स्वकमंजन्य एवं स्वभोग्य होनेसे उसमे भी अन्नत्वकी अनुपत्ति 
नहीं है ॥८८॥ 
अत एव च सूर्यादिपथिन्यादिगृहादयः । 
इदंकारास्पदीभूता भोग्यत्वादन्नराब्दिताः ॥८९॥ 


संसर्गाध्यास्त एष स्य।द्‌ भोगहेतुस्तदेषिणाम्‌ । 
भोग्यत्वेन स्वल्पेण तेषामप्यन्नता ततः ॥९.०॥ 
कर्मज एवं भोग्य होनेसे सूयंचन्द्रादि, पृथिवीजलादि एवं गृहदारादि 
सभी इदंकारास्पद अन्न ही है। इनके साथ संसार्गाध्यास होता है। 
इसल्वयि भोग्यत्वेन सर्पेण ये सभी सामान्य अन्नके अन्तगंत हें ॥८९-९०॥ 
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गन्धर्वादितनूकारि हृतं स्याल्प्रहुतं पुनः। 
प्रकष्टेनद्रादितनुकदित्यप्यन्ये प्रचक्षते ।\९.११। 


ह॒तसे गन्धर्वादि सामान्यदेवशरीर एवं प्रहुतसे विरिष्टं इन्द्रादि शरीर 
विवक्षित है एसा भी कुछ रोग मानते हे ॥ १॥ 


मनोऽन्तःकरणव्थुहो वाक्‌ च सदेद्धियत्रनः। 
प्राणश्ञब्दाभिधेयं च प्राणापानादिपच्चङकम्‌ ।॥९२॥ 
सर्गादिदिष्टनिष्पन्नः प्रख्यान्ताभि्ंस्थितः । 
वुद्धिक्षययुतः सुष्ष्मदेह एतच्रयात्मकः ।१९२३॥ 
स्थूलदेह\ध्रितः सोऽयं डिन्यदेहाश्रितोऽपि वा । 
अत एव च तावुक्त्वा श्नुतिस्त्रितयमन्रवोत्‌ ॥1९४॥। 


मन, वाक्‌, प्राण इन तीन आत्माओमे मनसे चारों अन्तःकरण, 
वाकूसे दस इन्द्रियसमूहं ओर प्राणसे पञ्चप्राण विवक्षित दहैं। ये सृष्टिक 
आदिमे निष्पन्न होकर प्रल्यतक रहते हँ । हां, इनका वृद्धि एवं क्षय होता 
ठता दै । इन तीनोका मिलितरूप ही सूक्ष्मशरीर है । यह्‌ सूक्ष्मशरीर 
या तो स्थूलशरीराध्रित रहेगा, नहीं तो स्वगंखोकमे अप्लिष्पन्न दिव्य- 
शरीराधरित रहेगा । अतएव सामान्य अन्न ओर हुतप्रहुत अच्चके कहुनेके 
-जाद श्रुतिने आत्मान्नका वणन किया ॥९२-२४॥ 


अच्रेवाहंममाच्यासः प्रथमं जायतेऽविदाम्‌ । 
अनेनेव च संप्ारस्तेनात्मान्नं तदुच्यते ॥९५॥ 
मनोवाक्‌ प्राणात्मक इसी सृक्ष्मशरीरमे सवंप्रथम अहुंममाध्यास होता 


है। उसीसे संसारवबन्धन भी होता है। अतएव इसीको आत्मान्न 
जताया गया ॥९ ॥| 


पश्वः पाश्चनिवंद्धा अत्यन्ताज्ञानिनो मताः! 
ते बाः स्तन्यपानादेरतिरिक्तं न जानते ॥२६॥ 
सदयोजातशिद्ननां हि नेवाहंममतादयः। 
रारीराव्मे विलोक्यन्ते तेषामन्नं ततः पयः ॥९७॥ 
स्तन्यपानप्रवृर्तिहि जोवनाद्ष्टहेतुना । 
शिद्नां भवतौत्याहुवेदवेशन्तवेदिनः ॥९८॥ 


१४८ ईशावास्योपनिषद्‌ [ नवमो 


जायाद्य षणात्रयसंन्यासेन चात्मविदां कमे निष्टाप्रातिक्ल्येनात्म- 
स्वरूपनिष्टेय दशिता “किं प्रजया करिष्यामो यषां नोयमात्मायं 
लोक” इ्यादिना । 


दूसरी ओर जायादिविषयकं त्रिविध एषणाओके त्यागसे आत्मवेत्ताओके 
लिये कमंनिष्ठाके विपरीत आत्मस्वरूपनिष्ठा ही दिखायी गयी है । जसे कि 


हम पूत्रसे क्या करेगे जिन हमारे च्वि यह आत्मा ही इह लोक है इत्यादि । 


पञुपदसे पारवद्ध अत्यन्त अज्ञानी विवक्षित है) एेसे अज्ञानी तो 
नवजात रिशु ही होते ह । वे स्तन्यपानसे अतिरिक्त कुर नहीं जानते । 
नवजात शिशु का शरीरादिमे अहंता ममता एवं भयादि देखनेमें नहीं 
आते । अतएव उनके व्व शरीरादिको अन्न मानना भी वड़ा कठिन है । 
इसीय््यि श्रुति द्धको पश्वन्न कहु रही है । अन्य किसीमें परवृत्ति नहीं, 
भोग्यवुद्धि नहीं तो स्तन्यमें भोग्यवुद्धि किस प्रकार ? इसका उत्तर राख- 
वेत्ता यहीं देते हँ कि जीवनादुष्ट ही उसमें कारण है ॥९६-९८॥ 
इत्थं हदयुस्तिकमेभ्यां सप्ताच्नान्यसरजत्‌ पिता । 
निजचष्टेरेव चान्नैः संक्तारं प्रत्यदद्यत ॥९९॥ 
इस प्रकार उपासना एवं क्मंसे सप्त अन्नको यजमानने बनाया ओर 
स्वयंरचित सप्तान्नसे संसारको प्राप्त हआ ॥९९॥ 
सप्तान्नसगंटैतुत्वाद्‌ बाह्यास्यन्तरकमंणोः। 
सिद्धमनक्य कमति श्चुतेरभिमतं सतस्‌ ॥१००। 
बाह्य एवं आभ्यन्तर कमं सप्तान्न सगंका हेतु है। अत एव कमं 
अज्ञानी के व्यि ही है यही श्रुतिका अभिमत मत है ।॥१००॥। 
एदस्य प्रातिकूल्येन ब्हुदारण्यके पुनः) 
दरश्तिा ज्ाननिष्ठेव न्यासनामात्मवेदिनास्‌ \॥१०१॥ 
प्रजया क्रि करिष्याम) येषासाट्रायमव्ययः। 
भयं लोकतो भवेदात्मविडं न इति हि शुत्तिः \\१०८॥ 
यह्‌ कमंनिष्ठाकी बात हुई । इससे विपरीत वबृहदारण्यकमे आत्म- 
वेत्ताओंकरे लिये ज्ञाननिष्ठा ही दिखायी है । वहां श्ति है--हम पत्रसे क्या 
करेगे जिन हमारे व्यि यह्‌ आत्मा ही इह खोक ह ॥१०२॥ 


१ 
॥ 
+ 2 9 
|, 


ए... 
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अयं लोक इतीदं तु दयोरप्थुषलक्षणन्‌ 
परजासमवधानेन तस्मात्रकथनं श्रुतौ ।\१०३॥ 


पुश्रेणेव हि जय्योऽयं लोकः सन्तानलक्षणः । 
कर्मणा पितृलोकश्च देवलोक॒ विद्यः ॥१०८ 


श्रुतिमें “अयं खोक" यह पद पितृलोक तथा देवलोकका भी उप- 
लक्षण है । “किं प्रजया करिष्यामः" यह प्रजापदके आनेसे “अयं लोकः 
कट्‌ दिया । पृत्रसे इह खोकको जीतो, कमंसे पितृखोकको ओर विद्यासे देव- 
रोकको एेसी अन्य श्रुति है । अतः तीनोका प्रतिक्षेप यहां विवक्षित 
हे । १०३-५०४। 


न च वाच्यं प्रजाक्षेपसात्रं श्रुतिविवक्नितन्‌ 
एतमेवेत्येहकारादन्थसवंनिराकतेः ॥ १०५॥ 


क्यो उपलक्षण मानना ? केवल इह लखोकका ही प्रतिक्षेप क्योंन 
माना जाय ? उत्तर यही दै कि “एतमेव लोकमिच्छन्तः प्रन्नाजिनः 
प्रव्रजन्ति” इस श्रुतिमे एतमेव एेसा एवक्रार जोड़ा है । अर्थात्‌ इस 
आत्मलोकको ही चाहते हए संन्यासी संन्यस्त होते है । यहां स्पष्ट है कि 
आतमलोकातिरिक्त समस्तलोकका प्रतिक्षेप है ॥१५५॥ 

पुत्रषणा भ्वेद्‌ या सा भवेदित्तषणा तथा। 
संव रोकेषणेव्येवं त्रितयेकीक्तेरपि ॥१०६] 

““्या पुत्रेषणा सा वित्तेषणा” इत्यादि वाक्योमे पुत्रेषणा, वित्तेषणा 
एवं छोकेवणाका एकीकरण होनेसे भी “कि प्रजया"'से तोनोंका प्रतिक्षेप 
स्वतः सिद्ध ह ॥१०६॥। 

एषणात्रयसंन्यात्तः स्पष्टमुक्तः स्वनाक्यतः। 
तस्माल्लोकन्नयत्या गात्कमेत्थागश्च संमतः ॥१०७॥ 

“ते हास्य पुत्रेषणायाश्च, वित्तैषणायाश्च, रोकंषणायाश्च व्युत्थाय" 
इसप्रकार तीनों एषणाओंका त्याग बताया है । अतएव लोकत्रयत्याग भी 
सिद्ध होनेसे कम॑त्याग भी सिद्ध होता है ॥१०७॥ 

वित्तं च द्विविधं प्रोक्तं देवं मानुषमेव च! 
तत्कार्ये कमेविद्य स्तां कायं लोकत्रयं ततः: ॥ १०८५ 
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ये तु ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनः, तेय्यो सुया नामतः इत्यादिनाऽ- 
(4 _ (५ 9 © (~ 
विद्रनिन्दाद्वारेणात्मनो याथास्म्यं स ॒पयेगाः दित्येतदन्तमेन्त्र 
रुपदिष्टम्‌ । ते यत्रा धिदताः, न कामिन इति । तथां च शवेता- 
श्वतराणां मन्त्रोपनिषदि “अत्याश्रमिभ्यः परमं पित्र प्रोवाच 
सम्यग षिसंघजष्टम” इत्यादि विभञ्योक्तम्‌ । 

जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी हैँ उनके लिये “असूर्य नाम" इत्यादि मन्त्रसे 
अविद्वानूकी निन्दा करते हृए “स पयंगात्‌'' इस मन्त्रतक आत्मके पार- 
माधथिक रूपका उपदेश किया । क्योकि वे संन्यासी ही यहां अधिकारी 
है, कामी नहीं। एसे ही श्ेताश्चतरश्ाखावालोकी मन्त्रोपनिषदूमे भी 
“ञआश्रमातीतोके लिय ऋषिगणसेवित परमपवित्र आत्मज्ञानका उपदेश 
किया” इत्यादि विभागपूवंक कहा गया । 


हेट्रयपरित्यःगः कायत्रितय> जनमः । 
इत्येतदेषणात्याग-वचनाल्छम्यते श्तेः ॥१०९॥। 
वित्त मानुष ओर देव एेसे दो हँ । फक्त: पृत्र ओौर वित्तकी एषणा 
त्यागनेके ल्य कट्कर पुत्र, कमं ओर विद्या इन तीन कारणोका त्याग 
बताया । रोकेषणात्याग कहकर इन तीनके फर इहरशेक, पितुखोक एवं 
देवलोकरूपी फलका त्याग बताया ॥१०८-१०९॥ 
तथा च ज्ञानिनां नैव कर्मादिर्नापि तत्फलम्‌ । 
इत्ये वश्चुत्यभिप्रेत्तिद्धान्तोऽत्राधगस्यते ॥११०॥ 
फलतः ज्ञानियोके लिव कर्मादि भी नहीं एवं उसका फल भी नहीं यहीं 
श्रुतिसंमत सिद्धान्त अवगत होता है ॥११०॥ 
न॒ वात्र ज्ञाननिष्ठायां कमिणो ह्यधिकरवंते। 
अधिकारस्य विरहे कुतस्तात्स्थात्समुच्चयः ॥१११॥ 
अत्याश्रमिस्यः परमं पवित्रभरुषिसेवितम्‌ । 
प्रोवाच ज्ञान[(मित्येवं श्रुत्वेदं निगद्यते ॥११२॥ 
ज्ञाननिष्ठामे कमियोका अधिकार ही नहीं तो समुच्चय कहास हो ? 
श्रुतिमें भो बताया है-उत्तमाश्चरमी यतियोके व्यि ऋषिसंघसेवित परम- 
पवित्र ज्ञानका उपदेडा किया ॥१११-११२॥ 
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ये तु कमिणः कमेनिष्ठाः कमे इवेन्त॒ एव॒ जिजी विषवस्तेभ्य 
इदयुच्यते--अन्धं तम॒ इत्यादि । कथं पुनरेवमवगम्यते, न त॒ 
सर्वेषामिति !? 


जो क्म॑निष्ठ क्म॑काण्डी हैँ जो कमं करते हुए हौ जीना चाहते है, उनके 
लिए अब यह्‌ कहा जा रहा है--अन्धं तमः इत्यादि । 
प्ररन होगा केव कमंकाण्डीके लिये अन्धं तमः इत्यादि है, सवके 
चयि नहीं यह्‌ कंसे निश्चय कर सकते हँ ? 
ननु युक्त्येव विषध्रविभागं साध्नुयाद्‌ भवान्‌ । 
तं तु श्रुत्तिविर्द्धप्वाद्पादेयं न मन्महे ॥११३॥। 
ईश्वास्यमुपक्रम्योपसंजह्व स पयणात्‌ । 
एकं प्रकरणं चेतदित्येतत्‌ सवेसम्मतम्‌ ।\११४॥ 
क्‌ वन्नेवेह्‌ कर्माणीत्येतत्तत्नरा पठतिः । 
अद्धाङ्कित्वं कथं तत्र वायेतां ज्ञानकर्मणोः ॥ ११५1 


पूवपक्षः-आप यह्‌ विषयविभाग केवर युक्तिपर आधारित होकर कर 
रहे है । किन्तु श्रुतिविरुद्ध होनेसे उसे हम नहीं मान सकते । “ईशावास्यं ” 
से उपक्रमकर “स पर्यगात्‌" तक एक प्रकरण है ( प्रकरणमेद नहीं है ) 
यह सवंसम्मत है । उसीके वीचमें "कूवैन्नेवेह कर्माणि" पढ लिया । तव 
ज्ञान ओर कमंका अङ्काद्धधिभावनिराकरण कसे आप करेगे ? ॥११२-११५॥ 
अत्रोच्यत उपनेय मन्त्राभ्यां निष्ठयोः कतः\ 
त्योहि विवृतिः पश्चात्‌ सन्दर्माभ्यां विधोयते ॥११६॥। 
उत्करृष्येते तच्र मन्त्रौ विदुतेः प्राक्तनस्थले । 
द्वितीय एव वा सत्र उक्ष्टव्यो यथास्थकम्‌ ।,११७\ 
उत्क्ष कर्ममन्त्रो न ज्ञानप्रकरणे भवेत्‌! 
नाङ्खाङ्धित्वं ततः सिध्येत्कथ चज्जानकर्मणोः ।१११८॥ 
समाधान--““ईावास्यं'* ओर ““कूर्वेन्नेव'" ये दो मन्त्र वक्तव्यविषयो- 
पक्षेपमात्र हं । दोनों विषयोंका विवरण पश्चात्‌ आता है। एेसे स्थलोमं 
विषयोपक्षेपकको वहसि निकाकुकर अपने-अपने विवरणके साथ जोडा. 
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द | अथवा ुव॑न्नेवका ही उत्कषं “अन्धं तमः''से पूवं कर छेना 
हये । उसके टोनेपर “ईशावास्यं "कः सम्बन्य अपने आप हौ ““असूर्या 
नाम” के साथ हो जायेगा । उत्कषं होनेपर कर्ममन्त्र ज्ञानग्रकरणमे रहता 
ही नहीं तो अद्खाङद्धखिभावकी आशंका ही कटां रह जाती है ॥११६-११८॥ 
न॒ च प्रमाणं नेवात्रास्त्युकषं इति साप्रतम्‌ । 
विरोधात्‌ फलमेदाच्च भिन्नप्रक्ृतिनिश्च यात्‌ 1११९1 
उत्कषं मं क्या प्रमाण ? इसका उत्तर ही पूर्वोक्तं परस्परविरोध ओर 
फलभेद ठे ॥११९॥ 
विरोघविरहेऽप्येव स्वप्रसङद्धाचुदःरतः । 
उत्कर्षो दृत्यते लोके नेदे चपि यथायथम्‌ ५१२०॥। 
रामकृष्णावभूतां द्वौ रामो दशरथात्मजः । 
दसुदेवसुतः कृष्णः कंसरावणहारिणोौ ॥.२१॥ 
विरोधादि न होनेपर भी रामछ्रष्ण दो महायुरष हए । राम दशरथपुत्र 
इए कष्ण वसुदेवसुत । कंस ओर रावणको उन्होने मारा इत्यादि में 
यथास्थानं चन्दयोजनसे ही महावाक्याथंबोव होता है ॥६२०-१२९१॥ 
ननु खात्र विरोधेऽपि फलसेदेऽपि कर्मणाम्‌ । 
संयोगस्य पृथक्त्वेन विषमः स्यात्ससुच्चयः ॥१२२॥ 
अकर्मकेपाच्छुद्धान्तःकरणो हि बुभुत्सया) 
ईवातास्यं जगदिति युक्तः कर्मप्तमुच्यः ॥१२३॥ 
पूवंपक्षः- भटे ज्ञान ओर कमंका विरोध हो ओर भरे ही कमंका 
फर्भेद हो । फिर भी संयोगपुथक्त्वन्यायसे समुच्चय संभव है । कमंसे 
कर्माङेप होगा, उससे अन्तःकरण शृद्ध होगा, उससे विविदिषा होगी । 
फलतः ईशावास्यं होगा । इसप्रकार क्रमसमुच्चय सुगम है ॥१२२-१२३॥ 
मेवमन्धं तम इति श्रूयतेऽत्र फलान्तरम्‌ । 
न ॒पुयक्फरुसंयोगः श्रूयते खलु कर्मणाम्‌ ॥१२४॥ 
इत्थं श्चतफलस्थाने क्षरिल्युत्कषंधीजनो । 
अश्चतं फङमाकत्प्य कथं क्रमसमुच्ययः ॥२५।॥ 
उत्तरः-“अन्धं तमः” यहां फकविदोष श्रूयमाण है । किन्तु कर्मो का 
फलान्तर यहां अश्रुत है । तव जहां फर श्रुत हु वहां क्षटसे उत्कष 
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करनेकी वुद्धि उत्पन्न हो जाती है । एेसी स्थितिमें अश्रुत फकल्पना 

कर संयोगपृथक्त्वन्यायसे क्रमसमुच्चय संपादन कंसे होगा ? ।॥ १२४-१२५॥ 
नच दृरस्थसंयोगपयंक्यमुपतिष्ठते । 
वन्नानुपपर्तिहि काचिदन्र प्रतोयते १२६ 


लोकदेदश्रस्द्धिन ह्यत्कषण कृर्तायनः। 
द्‌ रस्थषफलपा्थक्यमनुसंधातुमक्षमस्‌ ॥ १२७॥ 
यद्यपि वहां “यज्ञेन विविदिषन्ति" इत्यादि फलपार्थक्य श्रुत दै 
तथापि वह्‌ दूरस्थ होनेके कारण जवतक कोई अनुपपत्ति नहीं दीखेगी 
तवतक उपस्थित नहीं होगा 1 लोकवेद प्रसिद्ध॒ लघुभूत उत्कषंसे कृतार्थं 
टोनेसे दुरस्थित फक्पार्थक्यका अनुसंधान ही नहीं हो सकेगा ॥१२६-१२७॥ 
नन्वत्र फङपाथक्यं कमं नो छिप्यते नरे। 
इत्धक्तया कथितं कस्मादुदूरध्यत्वघुदोयंते ॥१२८॥ 
पूवंपक्षः-फल्पार्थक्य क्यों दूरस्थ है ? “न कमं च्प्यते नरे” यहीं 
पर कमंका अलप फलान्तर बताया है ॥ १२८] 


मेवं कमं प्रङ्र्वाणि कथं कर्मन लिप्यताम्‌। 
ततत आद्यं शुभं कर्म द्विनीयं त्वश्चुभं मतम्‌ ॥१२९॥ 
उत्तरः- कमं करनेपर कर्मलेप क्यों नदीं होगा ? अतः “कुवंन्नेवेह्‌ 
-कर्माणि"" मे कमंपदका शुभकमं अथं कीजिये । ओौर “कमं न किप्यते"' 
यहां द्वितीय कमंपदका अडुभ कमं अथं कोजिये ॥१२९.॥ 
न॒ च तस्मिःनरतरर्मक्छेशोपस्थितिरित्यपि। 
वाच्यं सन्च्यानुप्ास्त्यादौ प्रत्यतायप्रसिद्धितः ॥१३०॥ 
यह्‌ करं कि कर्मंशब्दका असत्कमं अथं क्लेशोपस्थितिक है, तो उत्तर 
है संध्यादि न करनेसे प्रत्यवायकी प्रसिद्धि है। असत्कमंरेप ही प्रत्यवाय 
टै । अतः उपस्थितिविरम्ब दोष नहीं है ॥१३०॥। 
यत्र माध्पग्दिनीयानां नास्ति प्रकरणदयम्‌ | 
समरुच्चयस्तत्न भवेदिति वक्ष्यामहे वयम्‌ ॥१३१॥ 
जहां माध्यन्दिनिराखामें पृथक्‌ दो प्रकरण नहीं है वहां करमसमुच्चयकी 
-स्वीकायंताके बारेमे हम आगे बता्येगे ॥१३१॥ 
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अश्रेदं चिन्त्यते निषछठाहयनमेवेयेते कृतः 1 
उषास्तिनिष्ठा कस्मान्न तदीध्ापि निगद्यते ।॥१३१॥ 
योगास्त्रयो सधा प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
लानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कृत्रदित्‌ । १३२ 
निविण्णानां ज्ञषनयोगो न्यासिनामिह कर्मसु । 
तेष्वनिविण्णयि क्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ १३८1 
यद्च्छया सत्कथादौ जातश्रद्धस्तु ठः पुमान्‌ । 
न निविण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥१२५॥ 


प्रदनः-यह विचारणीयदहै कि दो निष्ठाओंका वणन क्योंदहो रहा 


है 2 जव कि तृतीय भक्तियोगनिष्ठा भी एक दै । श्रीमद्भागवतमे कटा है 
कि मनुष्यके श्रेयके ल्य मने तीन योग बताये हैँ । ज्ञान, कमं ओर भक्ति] 
इनसे अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। जौ विरक्त ह, कमंसंन्यासी हैँ 
उनके व्यि ज्ञानयोग है । जो कर्मो से विरक्त नहीं है, कामी हँ उनके चयि 
कमयोग है । यदृच्छया जिनकी भगवत्वथादिमें श्रद्धा उत्पन्न हर्द, जो न 
पूरे विरक्त टै ओर न अत्यन्त आसक्त ही टु उनके ल्यि भक्तियोग 
सिद्धिदायी है | १३२-१३५॥ 

मेवं नैव विरोधोऽस्ति कर्मोपारत्योस्ततो न ते। 

पृथक्त्वेन निस्च्येते समुच्चयविधेरपि ।१३६॥ 

उत्तरः--कमं एवं उपासनामें विरोध न होनेसे वे पुथक्‌-पुथक्‌ कटे 

नहीं गये ओर उन दोनोका समुच्चयविधान आगे होनेवाखा भी हे ॥१३६॥ 

उपास्तिमिनिसं कर्म चाग्निहोत्रादि कायिकम्‌ । 

न विरोधस्तयोः कश्चिद्‌ विहितश्च समुच्चयः ६1१३७ 

ज्ञानं तु वस्तुदन्त्रे स्यात्‌ पुंस्तन्त्रा स्यादुपसना । 

विरोधो द्नितश्वेति तयोः पाथक्यमिष्यते ॥*१२८॥ 


उपासना मानसर कमं है। अग्निहोत्रादि कायिक कमं है। उनका 


परस्पर विरोध नहीं है । समुच्चय विहित भी है । हां, ज्ञान वस्तुतन्वर हे । 
उपासना पुरुषतन्त्र है 1 अतः वे दोनो पृथक हैँ ॥१३७-१३८]। 

ननु प्रेमात्मिक्ता मक्तिनं पुंस्तन्त्रान चक्रिया । 

न वा ज्ञानमतो भक्तिनि्ठा कि न भवेत्पुथक्‌ ।१३९॥ 


1 
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प्ररन :--प्रेमखक्षणा भक्ति पुरुषतन्त्र नदीं है ओर क्रिया भी नहीं 
दै। साथ ही वह ज्ञान भी नहीं है तव भक्तिनिष्ठा पृथक्‌ क्यों 
न हो ? ॥१३९॥ 


मेवमानन्द विषयं प्रेम तावन्निगद्यते । 

अत्मानन्दे परिज्ञाते स्वतस्तच्च प्रवतत ॥१४०॥ 

यस्त्वीहप्रेम तदपि पुथक्‌ चेदोश् आत्मनः। 

आत्माथंमिति न प्रेम वास्तवं भवितुं क्षमम्‌ \१४१॥ 

आत्सस्उरूप ईञश्धेद।त्मन्ञानाविनाभवम्‌ । 

न पृथग्‌ वाच्यमस्तोति न निष्ठान्तरमिष्यते ।१४२॥ 

उत्तरः-प्रेम हमेशा आनन्दविषय ही होता हँ । “श्रेमाचुपाधि रसुखात्मनि- 

नोपलन्धः'' एेसा प्रामाणिकोका वचन है 1 आत्मानन्द ज्ञातं होनेपर वह 
स्वतः एव प्रकट होता है । जो खोग ईश्धरप्रेम कटहते हं उनसे यही पूरा 
जायेगा कि ईदवर आत्मासे पृथक्‌ है या अपृथक्‌ । यदि पृथक्‌ है तो 
आत्माथं ही वह प्रेम हुआ । “न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः त्रिया भवन्ति” एेसी श्रुति दै 1 अतएव वह्‌ 
प्रेम वास्तविक प्रेम है ही नहीं । यदि ईदवर आत्मासे अपृथक्‌ है तब आत्म- 
जञानसे अविनाभावी होनेसे न वहं अरग निष्ठा है ओर न पृथक्‌ वक्तव्य 
ही है ॥१४०-१४२॥ 

स्वतः प्रवर्तमानस्य द्यविनाभाविनः पृथक्‌ 1 

न॒ सत्त्वमुपगच्छन्ति तदुक्त कपिलादिभिः ५१४३ 

ज्ञानयोगश्च सकल्िष्ठो नेगण्यो भक्तिलक्षणः । 

दभोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः ॥ १४४॥ 

इतिभागवते प्रोक्तं शवे स्फुटतरं च तत्‌। 

भक्तिज्ञाने न भिन्ने हि शंभुना वणते द्विजाः ॥१४५॥ 

तस्माद्धदो न कतंन्यस्तत्कतुः सवदा सुखम्‌ । 

तस्मान्न भक्तनिष्ठायाः पार्थक्षयमुपगम्थते ॥ १४६ 

प्रेम एक तो आत्मज्ञानके अविनाभावी है । तिसषपर आत्मज्ञान हो 

जानेसे स्वयमेव होता है । तदथं पृथक्‌ यत्त कतव्य नहीं है । अतएव उसका 
पृथक्‌ अस्तित्व भी माना नहीं जाता 1 कपिखादिने यह्‌ बात कही भी है- 
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भगवत्‌ निष्ठा ज्ञानयोग तथा निगुण भक्तियोग दोनोका एक ही अथं है। 
दोनोका परमात्मा ही अभिप्रेत अथं है । एसा भागवतमें कटा है । शिव- 
पुराणम इसे ओर भी अधिक स्पष्ट किया है । भक्तिमे ओर ज्ञानम कोई 
मेद नहीं इत्यादि रिवपुराणवचन टै ॥१४३-१४६॥] 
ननु जीदेश्पथक्ये मा दुख्यं प्रेस भूढसयो। 
गोणमेदास्तु किमन्त्वेषा भक्तिनि्ठा न॑ {कि पृथक्‌ 1१८७) 
शंकाः--जीव भौर ईश्चरकी पृथक्त्ववुद्धिकालमें भले ईदवरमे गौण 
प्रेम हो पर उसीको हेम भक्तिनिष्ठा कटेंगे । वह्‌ ज्ञान ओर कमंसे पृथक्‌ 
क्योन हो ? ॥१४७॥ 
मेवमिच्छाविज्ेषस्य पुजादिन्यद्धचयटष्मंणः । 
कतु नोक्त्रचिनाभूतेः कर्मान्त माविनिणंयात्‌ ॥*१४८॥ 
समाधान -- यह दरंतभक्ति इच्छाविदोषल्प दै । पूजा ध्यान आदि 
करते रहुनेसे भगवद्‌ विषयक वह्‌ इच्छा व्यक्त होती है । पूजादि आवदयक 
होनेसे ही कतुंभाव तथा इच्छा होनेसे ही भोक्तुभाव भो निश्चित दै] तब 
वह्‌ भक्ति कमंमे ही अन्तर्भूत होती है ॥१४८॥। 


दाससख्यादि भावेषु स्पष्टाहुं्ृ ति रीक्ष्यते । 
तन्न कतंत्वभोक्ततप्रभूति घंटतेतराम्‌ ।॥१४९॥ 


मे दास हूः मं सखा हूं इत्यादि भावभक्ति में अहंकार स्पष्ट हे] 
उक्षमे फिर कतुत्वभोक्तृत्वादि भी नितरां सम्भव हे ॥१४९॥ 
ननु कारयिता विष्णुरिव्येषा भक्तमावेना। 
सत्यं प्रयाज्यकतृत्वं कथंकारं निवायंताम्‌ ॥१५०॥ 
यदि कहं कि भगवान्‌ टी करानेवाके हैँ । एेसी भावना भक्तकी रहती 
है । ठीक है । करानेवाङे भगवान्‌ पर करनेवाखा कौन ? तव प्रयोज्यक त्व 
क्यों नहीं होगा ॥१५०॥ 
करोति भगवानेवेत्येषा तावत््रतारणा । 
विप्र हत्वा चद्रेतडइू ग निति को वदेत्‌ ॥१५१ 
कृरते भी भगवान ही हैँ एेसा कहना तो वंचनामात्र है । ब्राह्मणको 
स्वयं मारकर भगवानने मारा एेसा कौन भला पुरुष कटनेको 
तैयार होगा ? ॥१५१॥ 
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ननु ब्रह्माहमस्मीति विद्यते तेऽप्यहंकृतिः । 
श्रदणादिबु कतृःवमपि दिद्यावत्तः समप ॥ १५२ 
नित्यं शुत्यादितात्प्यं ज्ञाननिष्ठा निगद्यते । 
णादि दिना नेव कतृत्वमुप ;खते ॥१५३॥ 
पूवपक्षः--अदहुं ब्रह्मास्मि इसमे भी तो अहंकार है । ओौर विद्धानमे 
भी श्रवणादि का कतृत्व समान है । ज्ञाननिष्ठाका अर्थं ही है नित्यश्रवणा- 
दितत्परता । क्या कतृत्वके विना श्रवणादि उपपन्न है ? ॥ १५२-१५३॥ 
तन्नाहुंकारभाःगस्य त्थाग।त्वदाहूकृतिवंद । 
एकत्वदशिनः क्वेव कतृत्वादिः प्रसज्यते ॥ १५४ 
अदणादिषु कर्तेत्यप्यत्यल्पं समुदीरितम्‌ । 
परयञ्छृण्यवन्‌ स्पुशज्जिघ्रन्नप्य 5 तेव तक्त3वित्‌ ॥ १५५॥ 
उत्तरः-अहुं ब्रह्मास्मिमे अहंकारविरिष्ट चेतनरूपौ अहं पदा- 
थसे अहंकार भागका भागत्यागलक्षणासे त्यागकर बोध होता है। तव 
हकार कहां रहा ? ओर एकत्वदर्शीमिं कतुंत्वादि कहसे प्रसक्त होगा ? 
श्रवणादिकतुत्व यह्‌ कथन अत्यल्प है । ब्रह्मज्ञानी देखता दै, सुनता है, छता 
दै, सूघता है, दुनियाभरका काम करता है फिर भी वह अकर्ता 
दै ॥ १५४-१५५॥ 
भदत्यभिःयज्के त्वेवं न कतुंत्वादिमदनम्‌ । 
न हि पूनादिकारी स्यादकर्ताऽधिकृतः पुमान्‌ ॥ ५५६॥ 
राद्रोऽस्म्यनधक्ायस्मि ब्राह्यणोऽस्म्यधिकारवान्‌ ! 
मन्दिरे देवपूजायासिति ते नास्ति कि भिदा ॥१५७ 
भक्तिके अभिव्यञ्ञक पूजादिमे ज्ञानस्थक्वत्‌ कतुंत्वादिका विमदंन 
नहीं हो सकता । पूजादि करनेवाखा अधिकारी होता है। वहु अकर्ता 
कंसे हो ? मंदिरमें प्रतिष्ठित देवताकी पूजा करनेमे में शूद्र अनधिकारी 
ह, मँ विप्र अधिकारी हंसा मेद तुम्हारे मतम नदीं है 
क्या 7 ॥१५६-१५५]] 
यदि वा मनुषे स्वं मिथ्यैव परमाथत: 
ज्ञानान्तर्भाव्त्म तहि ब्रह्यणाप्येव दुहरा ।॥ १५८ 
ओर यदि यह्‌ मानते हो कि यह्‌ अधिकार अनधिकार आदि केवल 
व्यावहारिक बात है, परमा्थंतः सभी मिथ्या है तब तो इस भक्तिका 
ज्ञानमें अन्तर्भाव ब्रह्या भी नहीं मिटा सकते ॥१५८॥ 
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तसमान्न भक्तिनिष्ठेषा पृथक्‌ शक्या प्रसाधितुम्‌ । 
कर्मान्तर्भाविनी देतेऽेते ज्ञाननिमज्जिनी ॥१५९) 
अतः यह भक्तिनिष्ठा कोई पृथक्‌ निष्ठा नहीं है । द्वेतदशंनकालमें 
यह्‌ कर्मान्तभूत है । ओौर अद्रेतददां नकालमे ज्ञानान्तभू'त है ॥१५९॥ 
भार्करस्तावदा चरप्रावील्ावास्यमिति श्रुतौ | 
प्रक्रान्ता ब्रह्मविद्यात्र विद्याशब्देन गृह्यते ॥१६०॥ 
तथा चाज्ञानिनामेषा कमनिष्ठाघुनोच्यते 
इत्येवं यद्‌ विभज्योक्तं तन्नं संगतिमहंति ॥१६१॥ 
उपस्थितं परित्यज्याऽनु पस्थितपरिग्रहे । 
मौचित्यं नेव पश्यन्ति मीमांस।जलास्त्रकोविदाः ॥ १६२ 
यहां भास्कराचायं कहते हँ कि ““ईशावास्यं'' इस श्रुतिसे ब्रह्मविद्याका 
उपक्रम हृआ है । वही यहां “विद्यां चाविद्यां च'"मे विद्यापदका अर्थं हो 
सकता है । अत एव अनज्ञानियोके चयि कर्म॑निष्ठाका वणन अव प्रारभदहो 
रहा दै इत्यादि आपका विभागवचन भी असंगत है! उपस्थित है 
ज्रह्मविद्या 1 उसे छोडकर अनुपस्थित उपासनाका ग्रहण करना मी्मांता- 
विरुद्ध दै ॥१६०-१६१॥ 
ननूपक्रमणं तावदुपास्तेरपि नः समम्‌। 
कुर्वन्नेवेह कर्माणीत्थुपास्तेरपि संग्रहात्‌ ॥१६३॥ 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेव दिविधं कमं मन्महे । 
आद्यं स्यादग्निहोन्नादि द्वितीयं स्यादुपासना ॥१६४॥ 
न च विद्याप्दं रूढं ज्ञान इत्यपि साप्रतम्‌ । 
उषासनायामपि च तस्प्रयोगध्य दशनात्‌ ॥१६५॥ 
खण्डना्थं सिद्धान्तानुवाद-त्रह्यविद्याका ही उपक्रम केसे ? “कुवेन्ने- 
वेह कर्माणि” यहां उपासनाका भी तो उपक्रम किया है। क्योकि कमं दो 
प्रकारका होता है । एक बाह्य ओर दुसरा आभ्यन्तर । अग्निहोत्रादि 
बाह्य कमं है । उपासना आन्तर कमं है । यह भी कहना ठोकर नहीं है कि 
विद्यापद ब्रह्यज्ञानमे रूढ है । क्योकि उपासना अर्थम भी विद्यापदका 
प्रयोग देखनेमे आता है ॥१६२३-१६५॥ 
मेवं कमंपदान्मुख्यम ग्निहोत्रादि भण्यते । 
विद्यापदाच्च मुख्यार्थो ज्ञानमेवाभिधीयते ॥ १६६॥ 
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उच्यते, अकामिनः साध्यसाधनभदोपमर्देन यस्मिन्‌ सर्वाणि 
भृतान्यात्मेवामद्धिजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- 
मुपश्यतः इति यदार्मेकत्वविज्ञानं तन्न केनचित्‌ कमेणा 
ज्ञानान्तरेण वा ्यमूढः सथुच्चिचोषति । 

उत्तर यह है कि कामनारहित पुरुषको साध्य तथा साधनके भेद निरा- 
करणके साथ जो आत्माकी एकताका विज्ञान “जिस कालम ज्ञानीके 
ल्य सभी भूत आत्मा ही हो जाते हैँ उस समय एकत्वदर्ी उसको क्या 
मोह ओर क्या शोक हो" इस मन्त्रम जो बताया गया उसका किसी कमं 
या अन्य उपासनादिरूपी ज्ञानसे समुच्चय कोई भी अमूढ करना नहीं 
चाहेगा । 





गोणसुख्णाथयोः प्राप्रौ मूख्ये संप्रत्यथो भवेत्‌ । 

अग्निहोत्रादिक्मेव तदुपक्रमवाक्यगम्‌ 1१६७1] 

नोपास्तिरिति नवेषा पक्रान्ता नान्न चेरिता। 

यतो विद्यापदान्मुख्या ब्रह्मविद्यो गृह्यते ॥१६८ 

सिद्धान्तका खण्डनः-उक्त सिद्धान्त असंगत है । क्योकि कम॑पदका 

मुख्याथं अग्निटोत्रादि कमं है । ओर विद्यापदका मुख्याथं ज्ञान ही है । 
गौण ओर मुख्य दोनोको प्राप्ति होनेपर मुख्यार्थका हौ ग्रहण होता है । 
फरतः “कु्वन्नेवेह्‌' इस उपक्रममें अग्निहोत्रादि ही उपक्रान्त है न कि 
उपासना । ओर प्रकृतमें विद्यापदसे मुख्यां एवं “ईशावास्यं '*से उपक्रान्त 
ब्रह्मविद्याका ही ग्रहण ठै ॥१६६-१६८। 

तदसद्‌ ब्रह्यविद्यात्र नेव श्रक्रममात्रतः। 

दाक्या ग्रहीतु सम्बन्धयोग्धताविरहत्वतः ।११६९॥ 

कमं कतुत्वभोक्तृत्वाद्यध्याससहितं भवेत्‌ । | 

विद्या तद्रेपरीत्येन कतत्वादयुपमदिनी ॥१७०॥ 

यस्मिन्सर्वाणि भूतानि ह्यात्मेवाभुद्विजानतः 1 

इति साचनसाध्यादेरक्त भेदोपमदनम्‌ ॥१७१॥1 


उक्त भास्करमत असमीचीन है । उपक्रममत्रसे ही ब्रह्यविद्याका यहां 
ग्रहण नहीं हो सकता । क्योकि ब्रह्मविद्याके साथ सम्बन्धके योग्य हौ कमं 
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नही है । कमं तो कतृत्वभोक्तृत्वादिके अध्यासके साथ होता है ओौर ब्रह्मा 
विद्या उससे विपरीत कर्तृत्वादिका उपमदंन करती है । “यस्मिन्‌ सर्वाणि 
भूतानि भात्मेवाभृत्‌'" इस मन्त्रम स्पष्ट साधनसाध्यरादिका भेदोपमर्दन 
किया गया है ॥१६९-१७१॥ 
नतु कर्माभ्यदुक्यन्त विद्रत्पु जनकादिषु। 
शाट दयाबप्रयुक्तं च कर्म सर्व॑स्य सम्मतम्‌ ॥१७२॥ 
न॒ चास्य कर्मकतुत्वाद्यध्यासरहि्तत्वतः। 
कमभिसत्वमेवेति स्थातच्तेनेव सभुच्चयः ॥१७३॥ 
कर्मास्तु कर्माभासो वा क्ति तेन सवतो भवेत्‌ । 
शुत्युक्तत्वाद्‌ भवेत्तेन मोक्षदायो समुच्चयः ॥१७४॥ 


भास्कर :-जनकादि विद्वानोको भी कमं करते हृए पाया गया है | 


ठेशाविद्याप्रयुक्त कमं सवंसम्मत है । कतुंत्वादिके अध्यासके न होनेसे 


जनकादिकृत कमं कर्माभासदही दै एसा यदि कहते हो तो भले हो, उस 


कर्माभाससे ही ज्ञानका समुच्चय होने दो । कमं हो या कर्माभिास । इससे 


आपको क्या मतल्व ? श्रुतिप्रोक्त होनेसे उसका समुच्चय मोक्षदायी 
होगा ।।१७२-१७४८॥ 

मेवं यस्मिन्ससुतयन्ने व्यवधानं फलोद्धूवे 

तस्ये फलनिष््तौ सहशारिसदच्ययः ॥१७५॥ 


इह जन्मनि न स्वर्गो दर्शादिषु कृतेष्नपि । 
अदृष्टकालेशेच्छादि सहकारि भवेत्ततः ॥१७६॥ 
विद्य।याः समकारुं तु फलमत्र निवेदितम्‌ । 
तन्न को मोहः कः जोक एकत्वमनुपरयतः ।१७८॥ 


सिद्धान्त :-कर्माभाससमुच्चय हो सकता था यदि उपयोगी होता । 


जिस कारणके सम्पन्न होनेपर भी फलोत्पत्तिमे व्यवधान होता है वहीं 


सहकारीका समुच्चय माना जाता है । दशंपुणंमाक्त सम्पन्न हुआ फिर 
इसी जन्ममें स्वगंफल नटीं हुआ । तब वहां अदृष्ट, काल, ईश्वरेच्छा आदि 
सहकारी माने जाते ह । प्रकृतमे विद्याके समकार ही फर बताया गया 
है । “तत्र को मोहः” इस पूर्वश्रुतिमे कहा है किं एकत्वदर्शी ब्रह्यवेत्ताके 
ल्ि श्ोकमोहात्मक संसार नहीं होता ॥१७५-१७७॥' 
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नचु न ज्ञानकारे हि फरुमभ्युपगस्यते। 
श्युण्वन्तोऽपि न यं विद्युः संप्राप्तुयुरिति श्रुतेः ॥१७८॥ 
न च दिद्युविजानीयुरिव्यथं इति साप्रतम्‌ । 
श्रवणं ज्ञानपे् स्यादन्योक्तयनुपयोगतः ॥ १७९1 
परोक्षमेव  श्रवणसमिट्दप्युक्तिनं युज्यते । 
अपरोक्षे परे तत्त्वे परोक्षस्याप्रसक्तितः ॥१८०॥ 
तस्मात्कर्मसहायं सज्ज्ञानं सोक्षफलप्रदम्‌ । 
तत्पुण्यविरहान्नेव श्युण्वन्तोऽप्थाभ्नुवन्‌ परम्‌ ॥१८१॥ 


भास्करः- ज्ञान होते ही फलप्रापि नहीं होती । अतएव “शृण्वन्तोऽपि 

बहवो यं न विद्युः" इस श्रुतिमें ज्ञान होनेपर भी आत्माकी प्रापि नहीं 
होती एेसा बताया है । “न विदयुः"का अथं हे प्राप्त नहीं होते । यदि कहो 
कि “विद्युः का प्राप्त होना अथं नहीं, जानना अर्थं है, सुनते हृए भी 
बहूतसे खोग जान नहीं पाते एेसा अभिप्राय है तो टेक नहीं| कारण 
श्रवणका अथं केव कणंसंयोग नहीं है । “श्रोतव्यः' यहांपर आत्माको 
श्रुतिद्रारा समञ्चना ही अथं है] यह्‌ कहना भी ठीक नहीं कि श्रवणसे 
परोक्षज्ञान ही होता है, अपरोक्ष नहीं । क्योकि आत्मा नित्य अपरोक्ष है, 
उसमे परोक्षताकी प्रसक्ति ही नहीं है । इसि श्रवणसे ज्ञान होनेपर भी 
क्मजन्य पुण्य न होनेसे मोक्षप्राप्ि नहीं होती यही अथं है। अतएव 
कर्मसमुच्चय मोक्षटेतु टै ॥१७८-१८१॥ 

मैवं ज्ञनेऽप्यसंप्रा्निबंह्यणः पुरुषागसा । 

न चेवं तल्लिवृच्थथं कमपिक्षेति सात्रतम्‌ ॥१८२॥ 

पु्षागो निवृतो हि कारणं कर्म॑र्ताह ते! 

सिद्धं तदान्यथासिद्धं कर्म मोक्षं प्रतीति ते ॥१८३॥ 

सुयप्रकाशने मेघो दृश्यते प्रतिबन्धकः । 

तन्निरासी मर्त करि नु सूयगप्र्योतकारणम्‌ 1 १८४। 

पुर्वागो न यस्मिन्‌ स्यान्निर्मेघगगनोपमे । 

ब्रह्मसुयप्रदीप्तौ हि हतुः कर्मसरत्‌ कथप्‌ ॥१८५॥ 


सिद्धान्तः--ज्ञान होनेपर भी ब्रह्यकी अप्राप्ति पुरुषापराधके कारण 
होती है । यदि कहते हो कि तब पुरूषापराधकी निवृत्तिके ल्यि ही कर्म॑की 


१६२] ईशावास्योपनिषद्‌ [ नवमो 


अपेक्षा रह्‌ जायेगी तो भके रह्‌ जाय । पुरुषापराधनिवृत्तिमे कमं कारण 
हआ 1 समोक्षके प्रति तो नहीं हुआ । सूरयेके प्रकारानमें मेघ प्रतिबन्धक 
हे । उसकी निवृत्ति वायुसे होती है । तो क्या वायु सूयं प्रकानमें कारण 
है ? ओर जिस निर्मेघ गगनसमान पुरुषमे मेघसद्‌श पुरुषापराध नहीं है 
वहां क्म॑रूपी वायु आकर क्या करेगा ? ब्रह्मसूयेप्रकारानमें वह्‌ अन्यथासिद्ध 
ही दै ॥१८२-१८५॥ 

न॒ वा कर्मारिनहोत्रादि पुरषागोनिनतक्नम्‌ | 

किन्तु तन्मननं चेव निदिध्यासनमेच च ॥१८६॥ 

वस्तुतः पुरुषापराधनिवृत्तिमे भी कमं कारण नहीं है । किन्तु मनन 

ओर निदिध्यासन ही पुरुषापरावनिवर्तं है ॥१८६॥ 

शरुत्या विविदिषन्त्येनं यज्ञेनेति तुत्तोयया । 

सम्बन्धः करणत्वेन जिक्ञासायां प्रदश््यंते ॥६८७॥ 

वेदने कर्मसम्बन्धं करणत्वेन ये जगुः 1 

तेषामपि न मोक्षेऽस्ति करणत्वस्मन्वयः || १८८॥ 


अच्र्‌तः खुं मोक्षोऽत्र कथं तत्र तथान्वयः। 
पुरुषागस्यपि तथा नाश्रुते स्यात्तदन्वयः । १८९) 


यज्ञेन विविदिषन्ति यहांपर यज्ञका करणरूपसे जिज्ञासामें ही अन्वय 
है । जो रोग वेदनमें अन्वथ करते है, उनके मतमें भी मोक्षमे करणरूपेण 
कमं का अन्वय है ही नहीं । क्योकि मोक्ष उस वाक्में अश्रुत है । अतएव 
पुरुषापराध भी अश्रुत होनेसे उसमे भी कर्मका अन्वय नहीं 
होता ॥१८७-१८९॥। 
नन्वन्तरेव जिज्ञाक्तां नराः श्युण्वन्ति ये ध्‌ तिमू । 
तेषां ज्ञानं भवेन्नाहो जाद्यं कर्म॒वुथा भवेत्‌ ॥१९०॥ 


द्वितीयोऽपि च नो युक्तः कर्माभावेन हेतुना। 

कथं पदपदाथंज्ञः श्यण्वन्नेवावनबुध्यतु ॥\१९१॥ 
ंकाः-विविदिषाके विना यदि श्रुति सुनी जाय तो ज्ञान होगा कि 
नहीं ? यदि होगा तो कमं व्यर्थं पड़ेगा । क्योकि विविदिषां कमं है । 
यदि करं कि विविदिषा न होतो ज्ञान नहींहोगा तो वह अयुक्त है। 


-मन्त्रः ] गांकरभाष्य्र-जयमङ्करोयवातिकाभ्यां सहिता | १६३ 


-पदपदार्थज्ञान जिसको है, वाक्य सुननेपर उसको ज्ञान क्यों नहीं होगा ? 
कमंहो यान हो क्या मतलब ? | १९०-१९१॥ 
न च वाच्यं श्रवणेऽस्य प्रवृतिनं भवेदिति) 
प्रथेभ्रकापमपि हि श्वुण्वन्ति बहुबो जनाः ॥११९२॥ 
भवत्येव हि सानान्यजिज्ञासा भुवने नृणाम्‌ । 
ङब्दे कणंमुपायाते कथं न श्युणुध्रादिति ॥१९३॥ 
यदि कटं कि जिज्ञासा न होनेपर श्रवण करनेमें प्रवृत्ति ही नहीं 
होगी । गक्त है! कोई बकवास करता होतो उसे भी कुतुहरुतावश 
सुननेके च्यि रोग खड़े रहते हँ । क्यो कि सामान्य जिज्ञासा सबमें रहती 
यु संयोग कानमे क्यों नवां चेक 
डे] फिर वदा तः शब्द पड़ गये तो क्यों नहीं सुनेगे ॥१९२-१९३॥ 
अच्रोच्यतऽचिविदिषोयंद्धि ज्ञानं विजायते 1 
उपेश्वात्सकमेव रयात्तदनज्ञानसमं भवेत्‌ ॥१२९४॥ 
नोपेक्षाज्ञानतो वष्टि संस्कारं तर्क्नक्तो ह्यपि। 
कथं स्यान्मननाद्य वं कथं ज्ञानफलं भवेत्‌ ॥१९५॥ 
उत्तरः-विविदिषाके विना सुननेपर जो ज्ञान होता है वह्‌ उपेक्षात्मक 
ही होगा 1 सुननेपर कोई रस नहीं आयेगा । तो सुनना न सुनना बरावर 
होगा । वह्‌ ज्ञान अज्ञानसदुश ही होगा 1 उपेक्षात्मक ज्ञानसे ताकिकमतमं 
भी संस्कार नहीं होता । श्रवणसंस्कार दीन रहा तो क्या मनन करेगे? 
क्या निदिध्यासन होगा ? ज्ञानफलकी प्राप्ति कंसं होगी ? ॥१९४-१९५॥ 
वेदनं वस्तुतोऽनागःसाक्नात्कारो विवक्षितः! 
तदिच्छ्येद तद्धेतौ भवुत्तिर्भननादिके ॥१९६॥ 


वस्तुतः विविदिषाघटकीभूत वेदन सामान्यज्ञान मात्र नहीं है । किन्तु 
पुरुषापराधप्रतिबन्धरहित साक्षात्कार है । उसकी इच्छा विविदिषा है । 
अत एव श्रवणोत्तर प्रतिबन्धापनयाथं मननादिमें प्रवृत्ति उसी विवि- 
दिषासे होती है । अर्थात्‌ विवक्षित वेदन तो शब्दश्रवणमात्रसे नदीं ही 
होगा ॥१९६॥ 
भवातपामिसंतप्तो जलजिज्ञासुवन्नरः \ 
ब्रह्म जिज्ञासमानोऽयं ज्ञात्वा सुखमवाप्तुथात्‌ \॥१९३॥ 


ग्रीष्मातपसमान भवसंतापसेसंतप्त पुरुष जलजिन्ञासुके समान ब्रह्य 


१६४ ] ईदावास्योपनिषद्‌ [ नवमों 


जिज्ञासु बनकर हर प्रकारसे प्रयत्न कर उसे जानकर भौर पाकर परम- 
सुखाचुभव करता है ॥१९७॥ 
ननु ज्ञानं न पुंस्तन्त्र वस्तुतनत्नं हि तत्‌ स्थितम्‌ । 
तत्सौन्दर्यात्तदिच्छा स्यान्नोभयोः कर्म कारणस्‌ ॥\१९८॥ 
तस्माद्वितिदिषन्तीति प्रेप्सन्तीत्यथंकं ञवेत्‌ । 
मोक्षोऽह्टतयाऽदृष्टद्वारा कर्मफलं भवेत्‌ ॥१९९॥' 
पूवंपक्षः--कमंका अन्वय न वेदनमें ओर न विविदिषामें हीहो 
सकता है। क्योकि ज्ञान वस्तुतन्त्र॒होनेसे क्म॑साध्य नहीं है। 
कर्मसाध्य होनेपर वह॒ पुरुषतन्त्र॒ होगा । ओर यह अपसिद्धान्त 
हो जाएगा । इच्छा भी वस्तुसौन्दयंप्रयुक्त होती टै1 अतएव वह भी 
कममंसाध्य नहीं है । फरतः विविदिषन्ति यह्‌ प्रयोग विद्र काभ इस धातु 
का मानना पड़ेगा । अर्थात्‌ करमंसे ब्रह्य प्राप्त करना चाहते हँ यह अर्थं 
होगा । मोक्ष अदृष्ट होनेसे कमंजन्य अदृष्टके द्वारा मोक्षप्राप्ति संगत 
भी टै ।॥१९८-१९९॥ 
मवं विविदिषा नेव वस्तुसौनद्ंतो भवेत्‌ । 
न ह्यशुदढहदो ब्रह्य निज्ञासन्ते दुराज्ञयाः ॥२००॥ 
जिज्ञासाविरहदेव वेदनं हरतो गतम्‌ । 
तस्माददृष्दवारेण जिन्ञसा कर्मणा भवेत्‌ ।।२००१॥। 
सिद्धान्तः-ब्रह्मविविदिषा वस्तुसौन्दयंसे नहीं हो सकती । अतएव 
अशुद्ध हदय दुमंतिके मनम कभी भी ब्रह्मजिज्ञासोदय नहीं होता । 
जिज्ञासाके न होनेसे ज्ञान भी दुरापास्त है। अतः कमं ही अदृष्टके द्वारा 
जिज्ञासोत्पादक मानना होगा ॥२००-२०१॥ | 
निव्यप्राप्तात्मनः प्राप्तिः का स्यान्मोक्षात्सनस्तव । 
ज्ञ(नात्मिका यदि तुसा स्याद्‌ गलेपादुक्ा तव ॥१०२॥ 
मोक्ष आत्मस्वरूप है । वह नित्यप्राप्त है । तव उसकी प्रापि क्या 
होगी ? विस्मृतप्रत्यभिज्ञारूपी ज्ञान ही प्राप्ति दहै तो आखिर ज्ञानम हीः 
कर्मान्विय हुआ । यह्‌ तो गकेपादुकान्याय हो जायेगा ॥२०२॥ 
अग्नीन्धनाधिकरणेऽनपेक्षां सुत्रक्रज्जगौ । 
इतिकतव्यविधया संप्राप्ताश्रमकर्मणाम्‌ ॥२०३॥। 


मन्त्रः ] रांकरभाष्य-जयमङ्करीयवात्तिकाभ्यां सहिता १६५ 


इह त॒ सथुच्चिचीपयाऽविद्रदादिनिन्दा क्रियते। तत्र च यस्य 
येन स्॒ुच्चयः संभवति न्यायतः शास्त्रतो वा तदिहोच्यते यद्‌ 
देवं वित्त देवताविषयं ज्ञानं कमेसम्बन्धित्वेनोपन्यस्तं न 
परमात्मज्ञानम्‌ । 

किन्तु यहां तो ज्ञानकमंसमुच्चयार्थं अविद्वान्‌ आदिकी निन्दाकी जा रही 
टं । तव यहां कोनसा ज्ञान कहा होगा सोच लो । यही कि जिसका जिससे 
समुच्चय न्यायतः या शास्त्रतः संभव है उन्दीका समुच्चय होगा 1 अर्थात्‌ 
देवतोपासनारूपी जो ज्ञान है जिसे देव वित्त कहते हँ उसीको यहां कमं- 
सम्बन्वीके रूपमे वताया गया है, परमात्मज्ञान नहीं । 





यद्वा समुच्चिततया पराप्तेष्वाश्रसकर्भसु \ 
अग्नोन्यनाधिकरणं प्रावतंयत सत्रकृत्‌ ॥२०४॥ 
ओर अतएव चाग्नीधनाद्यनपेक्षा'” इस अधिकरणमे इतिकतंव्यता- 
रूपसे ज्ञानके साथ मोक्षाथं प्राप्त आश्चरमकर्मकिा निराकरण सूत्रकारने 
किया है । मतान्तरमें समुच्चयरूपेण ज्ञानके साथ आश्रमकमं भी मोक्ष- 
साधनरूपेण प्राप्त हुजा तो अग्नीन्धनाधिकरणसे सूत्रकारने उसका निरा- 
करण किया ॥२०३-२०४।। 
भास्करोऽपि न मेनेऽत्राश्रमकमसमभ्रुच्चयम्‌ । 
परिजह्धौ दिरोघेन प्राप्तं सूत्राथंवणने ॥२०५॥ 
वल्कि उस सूत्रकी व्याख्यामे भास्कराचायंने भी आश्रमकमंसमुच्चय 
नहीं माना । ओर ज्ञानकमंविरोधको लेकर प्राप्त आश्रमकमंसमुच्चयका 
निराकरण किया ॥२०५॥ 
तस्मात्‌ समुच्चयो नेव स्यात्कमंन्रह्यवि ययोः । 
ससुच्चिचिषथा चात्राऽज्ञादिनिन्दा विधोयते ॥२०६॥ 
प्रयानत्वःत्‌ कथंकारं विद्यानिन्योपपद्यते । 
तस्माद्िद्यापदं स्पटटयुपास्तिपरकं भवेत्‌ ॥२०७॥ 


अतः यह्‌ निश्चित हुआ कि ब्रह्मविद्या ओर कमंका समुच्चय संभव 
नदीं । ओर यहां समुच्चयाथं ही अज्ञानी आदिकी निन्दा की जा रही टहै। 


१६६ ईशातास्योपनिषद्‌ [ नवमो 


फिर विद्या स्वयमेव प्रधान होनेसे उसकी निन्दा भी कंसे उपपन्न होगी 1 
अतएव विद्यापद उपासनार्थक ही है ॥२०६-२०७।॥। 


नन्वच्रेव प्रधानापि दद्या भवति निन्दिता) 
उपास्त्यथेत्वपक्षेऽपि प्राधान्यं न जहाति सा ।\२०८] 
न च वाच्यं प्रधाना न विद्या किन्तु समुच्चयः । 
ज्ञानपक्षेऽपि भवतु प्रधानस्तत्समसरुच्चयः ॥२०९ 


रंकाः- प्रधानकी निन्दा क्यो नहीं होती ? इसी जगह प्रधान विद्या- 
की निन्दा की गयी है | उपासनार्थपक्षमे भी धाखिर प्रकरृतमे प्रधान विद्या 
है ही । यदि कटठते हो कि यहां विद्या प्रधान नहीं है । समुच्चय प्रधान 
है तो ज्ञानारथपक्षमे ज्ञानकमंसम॒च्चयको प्रधान माननेमे क्याः 
आपत्ति ? ॥२०८-२०९॥। 
मव मज्ञाननिर्णागो ज्ञानेनेति विनि्णंथः। 
कथं समुच्चयध्यात्र प्राघन्यं शक्यवर्णनस्‌ ॥२१० 


समुच्चयो ह्यदष्टेन द्वारेण फलङ्रद्‌ भवेत्‌ । 
उपास्तो तावदास्तां तन्न तु ज्ञने तथास्थित्िः ॥२११॥ 
प्रकाशो हरति ध्वान्तं न तु शाचससुच्चयः। 
भवन्‌ भवेत्‌ सहायोऽयं तथा ज्ञानेऽपि निशितम्‌ ॥२१२॥ 


भास्करोऽपि च कर्माणि प्ररिबन्धापनुत्तये । 
मन्यते न॒ तसमोहव्ये नापि दस्तुप्रकाशने ॥२१३॥ 


अविद्यया भ्रति तीर्त्वा विद्यदास्रतसशनुते । 
इत्यत्राप्यस्रतप्राप्तौ विद्याप्राघान्यसमीक्ष्यते ॥२१४॥ 


अन्ञानका नाग ज्ञानसे ही होता टै। तव समुच्चय प्रधान कंसे 
होगा ? कर्मोपासनाससुच्चय अदृष्टद्वारा फलदायी होनेसे समुच्चयकी 
प्रधानता हो सकती दै । किन्तु ज्ञानका अज्ञाननाग दुष्टफल है । प्रकार 
अंधकारको नष्ट करता है। कांचका समुच्चय प्रकादाको तेज करनेमें 
सहायक हो सकता है । पर वही समुच्चय अंधकारनादाकं नहीं माना जा 
सकता । भास्करमतमे कमंसमुच्चय प्रतिवन्धनिरोधा्थंक ही हो सकता 
है । वह न अन्ञाननिवतंक होगा ओर न वस्तु (ब्रह्म) प्रकाशक ही होगा # 


मन्त्रः ] गांकरभाष्य-जयमङ्धलीयवात्तिकाभ्यां सहिता १६७ 


“अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमद्नुते' इस उत्तरमन्त्रमे भो यही 
अथं स्पष्ट दीखता है ।२१०-२१४॥ 


ननुमाघ्यन्दिनीधानां विद्यानिन्दा कथं शुभा) 
तत्न विद्यापवं ब्रह्मविद्य'परकमिष्यते ॥२१५॥ 


रंकाः-माध्यन्दिनिाखामे इसी प्रकारके मन्त्रमे विद्यापदका ब्रहयविद्या 
अथं किया है । वहां प्रधाननिन्दा केसे शोभास्पद हुई ? ॥२१५। 


सत्यं तेषां कृता निन्दा विद्यामाज्नरता हि ये। 
नहि तद्रतयोऽकर्मणो दिद्यामेद्ाप्यवाप्नुयुः ॥२६६॥। 


समाघानः-यदि वहां विद्यापदका ब्रह्मविद्या अथं हैतोएेसी शंका 
होना ठीक है । फिर भी वहाँ विद्याकी निन्दा नहीं । किन्तु विद्यामात्रमें 
जो लगे हृए हैँ उनकी निन्दा है । बिना कमं किये, बिना अंतःकरणशुद्धि- 
संपादन किये केवर विद्याके पीछे रगे हृए रोग विद्याको भी प्राप्त नहीं 
हो पा्येगे 1 अतः वे निन्य तो ह ही ॥२१६॥ 


नन्वत्रापि तथेदार्थो भवेत्‌ का नाम नः क्षतिः । 
मेवं वो निन्दिता विद्धा भवेत्‌ समसमुच्चये ॥॥२१७॥ 


दांकाः-तो माध्यन्दिनीय जैसे यहां भी अथं कर लीजिये । केव 
विद्यामें रतोकी निन्दा यहां भी है एेसा मान लीजिये । 


उत्तर--एेसा नहीं हो सकता । आप यहां समखमुच्चय मानते हे । 
अतः यहां विद्याकी ही साक्षात्‌ निन्दा होगी । क्योकि केवर विद्यासे आपके 
मतम मोक्ष नहीं होता । ( क्रमसमुच्चयमे कमंके विना केवर श्रवणादिसे 
विद्या ही नहीं होगी अतः विद्यामागनिन्दा उपपन्न है । समसमुच्चयमें 
कमं विद्याका कारण नहीं साक्षात्‌ मोक्षका कारण है। उसके विनाभी 
श्रवणादिसे विद्या तो होगी ही । अतएव मागंनिन्दा कहनेपर भी विद्या- 
निन्दा अवद्यं भावी ठै । २१७] 


नन्वेसपि विद्येति रूढं ज्ञाने पदं भवेत्‌, 
तस्य लक्षणयोपास्तिपरत्वं भवतो भवेत्‌ ॥२१८॥ 


१६८ ईदावास्योपनिषद्‌ [ नवमो 


विद्यय देवलोक इति पृथक्‌ फलश्रवणात्‌ । 


अतएव “विद्यसे देवलोककी प्राप्ति होती दै" यह पृथक्‌ फलश्रुतिको भो 
उपपत्ति है । ( अन्यथा विद्याका फर मोक्ष प्रसिद्ध होनेसे इम फर श्रुतिकी 
असंगति स्पष्टतः होती ) 1 


काः का क जः ज भः ऋण चय के कः # कह जन आः = आ = ना च स्का क्कि कः 


परो विधौ न चउब्दाथं इति न्याययक्ञादयसम्‌ 1 
न दुष्ठु घटते तस्मादयुक्तं इति चेन्न तद्‌ ॥२१९॥ 
भास्करः-फिर भी आपको विद्यापदकी उपासनामें लक्षणा करनी 
ही पड़गी । क्योकि विद्यापद ज्ञानमें रूढ़दटै। न्याय है-न विधौ परः 
शब्दाथेः । अर्थात्‌ विधिम लाक्षणिक शब्दार्थं नीं होता । अतः यह अर्थं 
अयुक्त है । इसका उत्तर सुनिये ।२१८-२१९॥ 


लोके विद्यापदं ज्ञाने रूढं ययव विद्यते! 
तथापि वेदे तदिदसुपास्तो च प्रयुज्यते \\२२०। 





यद्यपि खोकमें विद्यापद ज्ञान में रूढ़ है । तथापि वेदमें उपासनामें भी 
विद्यापदका प्रयोग आया है ॥२२०॥ 


ननु खोके यदथंः स्थधाच्छ्दो वेदेऽप्यसौ तथा । 
इत्येवं भाष्यक्रारेण शाबरस्वामिनोदितम्‌ ॥२२१॥ 
पूवंपक्षः- भाष्यकार शबरस्वामीने बताया है कि लोकमें जिस अर्थमे 
शब्दका भ्रयोग होता ह वेदमे भी उसी अ्थंमे समञ्लना चाहिये । तब खोकमें 
विद्यापद ज्ञानार्थक टै तो वेदम उपासनार्थक कसे ? ॥२२१॥ 
सत्यं तत्रेव चाभाषि नियमः सति संभवे । 
असंभवेऽन्यपरता भाष्यक्रारस्य संमता ॥२२२ । 
उत्तरः- वात सही हँ । किन्तु “सति संभवे” इतना वहां जोडा है | 
असंभव हो तो अन्या्थंता भी भाष्यकारको अभीष्ट है ॥२२२॥ 
विद्यया देवलोकः स्थादित्यन्यत्र समीरितम्‌ । 
तज्नोपासिर्ताहि विद्या स्याद्‌ विश्ञेषफककोतंनात्‌ ॥२२३॥ 


-मत्तरः ] शांकरभाष्य-जयमङ्खरीयवाचिकाभ्यां सहिता १६९ 


न्रह्यवित्परमाप्नोति सर्वान्‌ कामांश्च सोऽध्रते 1 
कुतस्तस्य तु वक्तव्यो देवलोकः फर पुथक्‌ ॥२२४॥ 
असंभव इसलिये कि अन्यत्र श्च्‌ तिने कहा है--विद्यासे देवलोककी 
प्राप्ति होती है । यहां विद्याका उपासना ही अथं है । अन्यथा विशोष- 
फरकथन अनुपयुक्त होगा । क्योकि अन्यत्र श्रुतिम ब्रह्यवेत्ता परत्रह्मको 
प्राप्त होता है। सवं कामनाओंको प्राप्त होता है एेसा बताया है। 


सवंकामप्राप्ति होनेसे पृथक्‌ देवरोकप्राप्तिकथन उपयुक्त नहीं हो 
सकता ॥९२३-२२४।। 


| इति द्वितीयप्रकरणसम्बन्धभाष्यवातिकम्‌ ॥ 


१७० ईशावास्योपनिषद्‌ [ दामो 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्याश्ुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विध्यायां रताः ॥&॥ 
अनज्ञानरूपी घोर अन्धकारे वे प्रवेश करते हैँ जो केवर अविद्या 
यानी कम्मे ही लगे रहते है । वे उससे भी बढ़कर अंधकारमें पड़ जाते 
है जो केवल उपासनामे लगे रहते हें ॥९॥ 
तयोर्ञानकमंणोरिहैकेकावष्ठाननिन्दा समुच्चिचीपया, नः 
निन्दापरेव । एककस्य पथक्‌ फरश्रवणात्‌--“विचया तदारो- 
हन्ति” “विद्यया देवलोकः” “न तत्र दक्षिणा यन्ति “कमेणा 
पिदृोक इति । न हि शास्त्रविहितं किचिदकतेव्यतामियात्‌ ! 
उन उपासनारूपी ज्ञान ओर कमंकी केवर एक-एकके अनुष्ठानको 
जो निन्दा यहां की गयी है वह्‌ समुच्चयाथं है, न कि वस्तुतः निन्दनीयत्व- 
बोधनाथं । कारण एक-एकका पृथक्‌-पृथक्‌ फक श्रुतिमे कटा गया हे | 
जेसे कि-“विद्यासे खोग॒देवतापदपर आरूढ होते दै" “विद्यसे 
देवलोककी प्राप्ति होती है'" “वहां दक्षिणमार्गीं नहीं प्च पाते है" 
कमंसे पितृखोक प्राप्त होता है इत्यादि । क्योकि शास्व्रविहित कायं 
कभी अकतंव्य नहीं हो सकता । | 


एकेकसमनुषछठाननिन्देयं कमंविद्ययोः । 
समुच्िचोषथाऽन्यार्था न तु निन्दापरेव स ॥१। 
यहां कर्म ओर उपासनाकी विना समुच्चय, प्रत्येकानुष्ठानकी निन्दा 
अन्यार्थक है अर्थात्‌ समुच्चयविधानाथं है । निन्दामें ही उसका तात्पयं ` 
नहीं है ॥१॥ | 
ननु स्तुत्या विधिरिव प्रस्षिधोऽपि निन्दधा। 
कथं न॒ गम्थतां मेवं पथक्फरुसमोरणात्‌ ॥२॥ 


कर्मणा पितृलोकः स्याहेवलोकश्च विद्यया । 
इत्येवयुभयोरेव सत्फकं श्रूणते पृथक्‌ ॥३॥ 


मन्त्रः ] गांकरभाष्य-जयमङ्धलीयवात्तिकाभ्यां सहिता १७९१ 


“यः स्तूयते स विधीयते" के अनुसार जिसकी स्तुति की जाती है उसकी 
विधि मानी जाती है । ठीक उसो प्रकार यो निन्यते स निषिध्यते" यह्‌ 
नियम भी उचित टै अर्थात्‌ जिसकी निन्दा होती है उसका निषेध होता 
है । अतः यहां केवर कर्म तथा केवर उपासनाके निषेधमे तात्पयं क्यों 
नहीं ? इस शंकाका समाधान यह्‌ है कि क्सि पितृलोककी प्राप्ति होती 
दै उपासनासे देवखोककी प्राप्ति होती दै इस प्रकार अलग फर बताया, 
गया है । अतः वह॒ निषेधविषय नहीं हो सकता ॥२-२॥ 

नन्वेषा प्रतिषेधस्य कल्पनेव निरास्पदा । 
अकतन्यत्वशङ्केयं कथं भाष्कृता कृता ॥४। 


अस्त्यग्निहत्रं जुहुयादिति प्रात्यक्षिको रिधिः। 
निषेधकत्पनामेष  धुनुयान्तैव संशयः ॥\५॥ 
दांका-निन्दावाक्यसे प्रतिषेधकल्पना कर “अकतंन्मतामियात्‌"* एसी 

दंका जो भाष्यमे ध्वनित हुई । वह शंका ही निराधार है। क्योकि 
“अग्निहोत्रं जुहुयात्‌” यह्‌ प्रत्यक्षविधि है । प्रत्यक्षविधिको अनुमेयनिषेध 
वाधित नहीं कर सकता । क्योकि जवतक निन्दासे निषेवाचुमान होगा 
उससे पहरे ही प्रत्यक्षविधि अर्थास्तित्व बोधनकर अभाववाघ्‌ः 
करेगो ॥४-५॥ 

मेवं निन्दापरत्वं स्यात्‌ प्रकृतायाः भुतेयेदि । 

प्रत्यक्षतिधिरप्युक्तो विघ्याभासो भवेत्तदा 11६1 


स्याज्जतिल्यवार्दा वा जुहुयादिति वेदगीः। 
विध्याभासोऽनाहुतयो जता इति निन्दया 1७1 


जुहोति पयसेतव्येवं विध्यर्था यदि सोच्यते । 
समुच्खयविधानार्थामिहापीति समं तदा ॥८1] 


उत्तरः- यदि “अन्धं तमः" इत्यादि श्रुति सचमुच निन्दापरक होगीः 
तो “अग्निहोत्रं जुहोति" यह्‌ प्रत्यक्षविधि भी विध्माभास हो जायेगा । 
जेसे “अनाहुतयो वे जताः" इस निन्दासे कारण “जतिख्यवारवा वा 
जुहुयात्‌” यह प्रत्यक्षविधि भी विध्याभास हो गया । यदि कटं कि “पयसा 
जुहोति" इस विधिके लिये “अनाहुतयो वे" ग्रह॒॒निन्दा है तो प्रकृतमेः 
भी अन्धं तमः यह्‌ निन्दा समुच्चयविधानाथं है यह्‌ तुल्य है ॥६-८]। 


१७२ ईरावास्योपनिषद्‌ [ दशमो 


कथं तह्यंत्र॒ वार्या स्यात्तहिध्याभ।सतेति चेत्‌ । 
पृथन्‌ फल्श्रुतेरेव न तु स्रा जतिलश्रुतौ 1९) 


यदि दोनोकी समानता है तो जतिरूविधिके समान ही अग्निहोत्र 
विधि भी विध्याभास क्यो नहीं होता इस शंकाका समाधान यहीदहैकि 
अग्निहोत्र श्रुतिमे पृथक्‌ फलश्रुति है 1 जतिल्विधिस्थलमे पृथक्‌ फलश्रुति 
नहीं है ।|९॥ 
नन्वग्निहोत्रं जुहुयाट्स्वगंकाम इति स्फुटम्‌ । 
अधिङ्ारविधावेव श्रूयते कमणः छम्‌ \\१०॥। 
तत्नाऽकतव्यतारङ्ा कथंकारं सध्स्थ्ति) 
न जतिलाधिकारेऽस्ति फलं प्रत्यक्षतः न तम्‌ \\?:\ 
गंकाः-“अग्निटोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः'” इस अधिकारविधिमे ही 
स्वगंफरुकथन किया है । तव उसमे अकतंव्यताकी शंका केसे उठी? 
“जतिख्यवागवा वा जुहुयात्‌” इसमे फलकथन नदीं है । विधि होनेसे 
फर्‌ केवर कल्प्य होगा अतः वह्‌ उदाहरण संगत नहीं ह ।॥१०-११॥ 
मेवं नित्याग्निहोन्ना दिकरमे बान्नाभिधीयते । 
जीवनेकमिनिततित्वात्तथा चोक्तं जिजीविषेत्‌ ॥१२॥ 
उत्तरः- यहां समुच्चयविचारमे काम्याग्निहोत्रादिको केकर विचार 
नहीं है । किन्तु नित्य अग्निहोत्रादिको छेकर ही विचार है। जीवनादि- 
मात्र जिसमे निमित्त हो वह नित्यहै। यही बात “जिजीविषेत्‌'*से 
द्वितीयमन्त्रमे बताया ॥१२॥ 
ननु चाज्ञत्वक्तामित्वे कर्मनिष्ठस्य निशिते । 
महताडम्बरेणतत्संप्रत्येव निरूपितम्‌ । १३ 
रांकाः-रेकिन अभी-अभी बडे आडम्बरके साथ भाष्यकारने कर्म- 
निष्ठको अज्ञ तथा कामी ( सप्तान्नसर्गादिकथन द्वारा ) सिद्ध किया । तव 
विचार काम्यकर्मका हुआ । नित्यकर्मका कहां विचार सिद्ध होता हे ॥१२॥ 
सत्यं निरूपितं किन्तु स्वगंकाःमश्र तौ भन्‌ तम्‌ । 
कुतो हि युक्तिनिवहैनिरू पण मयपेक्षते ॥१४॥ 
नित्थादिष्वश्च तत्वेन कामनाया निरूपणम्‌ । 
अपेक्षितमतोऽप्येव नित्थकर्मेन भ्यते ॥१५॥ 
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कर्मानिष्ठको अज्ञ॒ तथा कामी सिद्ध किया भाष्यकारने, सही है, 
किन्तु “स्वर्गकामो यजेत" यहां श्रुतिमे कामना बतायी है तो उसे युक्तियो- 
से सिद्ध करनेकी जरूरत क्या थी ? बल्कि यह्‌ आपका पूवंपक्न ही सिद्धान्त 
को सिद्ध करता है। नित्यक्ममिं फलकामना अश्रुत है । अतः अश्नुत 
कामनाको सिद्ध करनाहो तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा। उक्त प्रयत्तसे 
ही सिद्ध होता है कि अश्च॒त कामनावारे नित्यकर्मादिका ही यहां 
विचार है ।॥१४-१५॥ 


नन्वत्र नित्यकर्म यदि वक्षि विरक्षितम्‌ । 
कथं तस्य फलं तावत्‌ पितुलोकोऽभिवीयते ॥१६॥ 


अत्र ब्रमः फलं नित्यकमंणामपि मन्महे । 
नित्यत्यं तु यतः कामो नाधिकारिविङ्ञोषणस्‌ 11१७ 
परन्तु यदि यहां नित्यकर्मं॑ही. विवक्षित हो तो पितृखोकफक्कथन' 
केसे हो ? नित्यका फर नहीं होता इस शंकाका समाधान यह है कि हम 
नित्यकर्मोका भी फल मानते टै । तब नित्यकर्म केसे ? यह्‌ प्रन होगा । 
उत्तर है--““स्वगंकामः'” इत्यादि रोति यहां अधिकारिविदोषण नहीं है । 
अतः नित्य कहते हँ ॥१६-१७॥ 
ननु कासमोःपि सन्तव्यमधिकारिभिज्ञेषणम्‌ । 
यतोऽन्यस्य हि संन्यासनिष्ठाधिकतिमन्नवीत्‌ ॥१८\ 
शंका---अधिकारिविदोषणके पमे कामना तो अपके मतम होना 
चाहिये । कामना न हो तो संन्यासनिष्ठामे अधिकार है एेसा पटक सिद्ध 
किया है 1१८ 
सत्यं जायादिविषयामेषणां मन्महे तथा । 
न पुनः स्वगंकामादिमधिकारश्चुतिश्ुतस्‌ ॥१९॥ 
उत्तरः-यह भी बात सत्य है । किन्तु कौनसा काम विदोषण है? 
वित्तैषणा जायेषणा आदि कर्माधिकारिविरोषण है जो युक्तितः प्राप्त है। 
न कि स्वर्गकामना आदि श्रुतिकथित कामना नित्यकर्म ल्य अधिकारि 
विहोषण है ॥१९॥ 
स्वर्गेच्छादिः भर्‌. तः कास्ये ह्यविकारिविज्ञेषणम्‌ । 
नित्यादिकर्मसामन्ये काममात्नं विलेदणम्‌ ॥२०॥ 
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काम्यकरम्मिं स्वगंकामनादि विशेषरूपेण अधिकारी का विरोषण है । 
नित्यादि कर्मसामान्यमे कामनामात्र अधिकारिविशेषण है ॥२०॥ 
नित्यं नमित्तिकं काम्यं प्रायध्ित्तं च दशितम्‌ 
प्राक्‌ संप्रति तु नित्पादिमात्रं कस्पाल्लिगद्यते ॥२९१\ 


युक्तं च तद्‌ यतो दो हि धमौ वेदोदितौ सतौ । 

प्वु्तिरच निवृत्तिद्च त्योरेवात्र वर्णनम्‌ ॥२२॥ 

तन्न काम्यं कथंकारं व्याख्यायां परिवज्यंते। 

तद्धि संस्ारफलकं तस्त्यक्तव्यनेव उ ॥२३॥ 

पूवंपक्षः- पहर ““कुवेन्नेवेह कर्माणि" मे चार प्रकारके कमं वताये- 

नित्य, नेमित्तिक, काम्य ओर प्रायश्चित्त । परन्तु यहाँपर व्याख्या करते 
समय “कथमकतंव्यतामियात्‌"" इस भाष्यपंवितकी रक्षा के च्वि नित्यादि- 
मात्र कसेरे रहे? उचित भी दै चारोका ग्रहण। क्योकि वेदोमें 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति इन दो धर्मोका व्णंनहि। उन्दींदो वेदार्थोका 
यहापर निरूपण है । काम्यकमं भी प्रवृत्तिके अन्तगंत ही है । कमंका फल 
संसार ओर ज्ञानका उससे विरुद मोक्षफल आदि कहनेसे काम्यकमंका 
ग्रहण नितरां होना चाहिये था । उसका वणन यहाँ क्यो छोड देते टै ? 

अत्र न्रूमः सवमेव यद्यप्यास्नायचो्दितम्‌ | 

गृह्यतेऽज तथाप्येतन्न समु च्चयमध्यगस्‌ ॥२४। 


स्वर्गादिविनियुक्तस्थ न पुथक्‌ चोदनां विना! 
अन्यत्र विनियोगो हि कल्प्यते कर्मणोऽञ्जसा ॥२५॥ 


कम्यानां कथमानन्त्यात्स्थाच्चाशेषसमुच्चयः 1 
किचित्समुच्चयाथेत्वेऽनिय मच प्रसज्यते ॥२६॥। 


उत्तरः- यद्यपि वेदोक्त सभी कमं परवृत्तिरूपमे यहाँ ग्राह्य हैँ । तथापि 
स॒मुच्चयविधिमे काम्यकमं प्रविष्ट नहीं होता । स्वर्गादिविशेषफलाथंविनियुक्त 
ज्योतिष्टोमादिका विदोषविधिके बिना अन्यत्र विनियोग सररतासे संभव 
नहीं है । निराकांक्ष ज्योतिष्टोमादिकं ल्यि विशेषविधि आवश्यकं होगी । 
क्योकि विरोषविनियोगरहित नित्यादि कमंसे समुच्चयविधिको गताथंता 
होनेसे अन्यत्र अवरुद्ध काम्यकममंतक उसकी गति ही नहीं रहेगी । दूसरी 
बात-काम्यकमं अनन्त हँ उन सबका समुच्चय असम्भव टै । किचिक्काम्य 
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कममंसमुच्चय हो तो कौन-कौन काम्यकमं समुच्चय है इसमे विनिगमना नहीं 
होगी । उस संशायपतित क्मनिणंय होनेसे पुवं ही अनवर नित्यादि 
कर्मो से आकाडक्षापूति होगी ॥ ‹४-२६ 

निषेक्तादिदसश्चानान्तं कुर्वन्नेव जोजी विषेत्‌ । 

एवकरेण  नियतकतंग्यं कर्म स्यते ।२७॥ 


काम्यं कुर्यान्न वा कुर्यात्तद्धि काम्रनिमिरकन्‌ | 
ततर नियतं नेव पुवंमप्याप्यतेऽज्ञसा ॥२८१ 


वल्क ““कुवेन्नेवेह कर्माणि” मे भी काम्यकमंका ग्रहण बरावर नहीं 
टो पाता । क्योकि कुवेन्नेव इस ॒एवकारसे नियत कतंव्यकमंकी प्रतीति 
होती टै । काम्यकमं कामनानिमित्तकदै, करेयान करे तो भीचलेगा। 
उसमे “कूवन्नेव'' यह्‌ नियम जोड़ा नहीं जा सकता ॥२७-२८॥ 


ननु चात्र श्रू ति्देवी सवंलोकहितेषिणी । 
वेदोक्तकतर्मसांतत्यं विधत्ते श्रेयसे नृणाम्‌ ॥२९॥ 
नित्यं वा कञ्थमेवाहो ्यच्किचित्कर्म सन्ततम्‌ । 
कतंव्यनेच मनुजेरित्याहागृन्यताक्ते ॥३०) 


नच निध्यदविकल्पः स्यादेवं चेदिति सांत्रतम्‌ । 
पुयङ्नित्यविघधानेन तद्धिकलत्पाप्रसक्तितः ॥२१॥ 


नित्यादिशेषकालो मा रन्यो भूदिति हि श्चतिः। 
विकल्प्य काम्यकर्माणि विधत्त इति चेन्न तत्‌ \॥३२॥ 
पूवंपक्षः--कुवंन्नेव'" यह्‌ सककलोकहितंषिणी श्रुति वेदोक्त क्म॑सां- 

तत्यका विधान करती है । नित्य काम्य कोई भी कमं निरन्तर करते रहो 
जिससे तुम्हारा समय शुन्य न निकले 1 यह्‌ रंका करे कि फिर इस प्रकार 
नित्यकमंका भी विकल्प होने रनेगा तो जवाब है-“अहरहः संध्यामुपा- 
सीत'* इत्यादिसे ही उनकी तित्यकतंव्यता प्राक्त है । हां नित्यादि कमंसे 
बचे हुए समयको अदान्य करनेके ययि विकल्पेन काम्यकर्मोको करो यही 
श्रुतिका तात्पर्याथं है । इसका उत्तर सुनिये ॥२९२२॥ 

सातत्यं न विधेयं स्यात्कालो ह्यविधिगोचरः । 

कमं तद्युक्‌ तत्फर वाऽजामिवद्‌ दुःशकं नृभिः ॥३३॥ 
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तदाऽ-हुएरविहारादि परित्याज्यं भविष्यति । 
नेव निद्रा न दिश्नानः कमंसांतित्यहानितः \*३४। 
उत्तरः-कमंसांतत्य एक तो विधेय नहीं होता । क्योकि सांतत्य कालः 
है । ओर कार विधिव्रिषय नहीं होता । कारको विधिविषय मानाभी 
जाय, या संतत कमं विधेय हो या अजामिताके समान सांतत्यके प्रयोजक 
कमं विधेय माने जायं तो भी सम्भव नहीं । कारण मनुष्यके लिये यह्‌ 
रक्य नहीं है । एेसे फिर निरन्तर कमं ही हो एतद्थं आहारविहार भी 
छोडना पड़ेगा । नींद त्यागना होगा ओर विश्वाम कभीभी ऊेना नहीं 
होगा ।|२२-३४॥ 
तस्मादन्नं पुरस्कृत्य कुकेन्नेवेति वेदगीः। 
नित्यादोनि न कर्माणि संस्यस्येदिति भाषते ॥३५। 
अतः ““कुवन्नेव ” यह्‌ श्रुति अज्ञानीको लक्ष्यकर नित्यादिकर्मसंन्यास न 
करो यही कहती हे ॥ ३५ 
नन्वेशं नित्यकायंत्वात्‌ स्वत एव समुच्चयः । 
भवेत्‌ कस्माद्वियोयेत प्राप्न एव. समुच्दयः ॥२६॥ 
पूवंपक्षः- नित्यादि कमं तो यू भी अवद्यकतंव्य है अतएव स्वतः 
समुच्चय होगा । समच्चयविधानकी क्या आवरयकता ? ॥३६॥ 
न चोपास्तिनं नित्येति दुंभस्तत्समुस्चयः 1 
न नित्थं तद्विधियुंक्तोऽनित्यत्वादिति सांप्रतम्‌ ॥२७\ 
यदि कहें कि संध्यादि नित्य है, किन्तु उपासना नित्य नहीं है, अतः 
स्वतः समुच्चय कंसे हो ? उपासनाको भी नित्यविधि कर दी जाय, एसा 
नहीं कह सकते क्योकि उपासना नित्य है ही नहीं, वह्‌ नित्यकमके बरावर 
नहीं कही जा सकती ॥ ३७] 
उपास्तरेव तदह्यस्तु॒ समुच्चयविधिस्तथा 1 
तथैव सिद्धेडमयसमुच्दयविधिः ङतः ॥२३८1 
तो भी उपासनासमुच्चयका ही विधान किया जाय । उभयस्षमुच्चथ- 
विधान किस च्ि ? ॥३८]। 
मैवं दघ्नेन्ियेच्छोहि जुहुयादिति यत्‌ पुथक्‌ 1 
अपेक्षितो विधिरिह विशेषफलहेतवे ॥१३९॥। 
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उत्त रः-- “दध्ना जुहोति” एेसी विधि होनेपर इन्द्रियकामके किए पृथक 
विधि जंसे अपेक्षित है, अतएव “'दध्नेद्रियकामस्य जुहयात्‌"" इस वाक्यकी 
भी सार्थकता है, वैसे विशेष फलके ल्यि उभयसमुच्चयविधान भी 
आवरइयक टै 11३९] 
यतयत्र भेदिभिः प्रोक्तमीजशवास्यरितीरिता । 
योपासना यच्च कमं कुर्वननेवेतति दितम्‌ ॥४०]) 
त गोः समुच्चयं संप्रत्यनधं तनं ईति श्चुतिः। 
दिधत्त इति तन्नेव॒ युक्तमथंविपयंयात्‌ ।४१॥ 
यहापर द्वेतवादियोकी व्याख्या एेसी है कि “इशावास्यं'* मे बतायी हुई 
उपासना ओौर “शकुर्वन्नेवेह्‌'' में वताये हृए कमंके समुच्चयका “अन्धं तमः” 
इत्यादिसे विधान है । यह व्याख्या असमोचीन है। कारण ““ईशा- 


ने 


वास्यं" मे उपासनाविधान हैँ ही नहीं यह हमने बताया है ॥४०-४१॥ 
उपास्तिकमणोरत्र स्वरूपानभिघानतः । 
अन्थन्रोक्ते परिग्राह्यो वृथारम्भे तदीरणम्‌ ।४२॥ 
यहां उपासना ओर कमंका स्वरूप तो बताया नहीं है । अतः अन्यत्र 
कथित उपासना ओर कमंका ग्रहण करना पड़ेगा । तब प्रारम्भ “ईडा- 
वास्यं" इसप्रकार अनुवाद किसचिये है ? पुथक्‌ अनुवाद व्यथं होगा 11४२] 
एरप्रकरणस्थत्वात्‌ समुच्खयविधिभेवेत्‌ । 
आरम्भे तत्फखत्रिधिरुदितो ह्यधुनेति चेत्‌ ॥४३॥ 
पूवंपक्षः--“इशावास्यं'* ““कुवेन्नेव '* यह्‌ अनुवाद नहीं किन्तु समुच्चय- 
विधि है । एक प्रकरणस्य होनैसे समुच्चय सिद्ध होता है । यह उत्पत्तिविधि 
है । “अन्धं तमः" इत्यादि में फल्विधि है । अतः उक्त दोष नहीं ।॥४३॥ ` 
एकप्रकरणस्थानमङ्खाद्धित्वं वि्लोततस्‌ । 
कथं समुच्चयो लम्यस्तद्िधिश्तिमन्तरा ॥४४॥। 
समाधानः-एकप्रकारणस्थोका अक्गाड्गभाव देखने मे आया है । 
तव समुच्चयविधि श्रुतिके विना कंसे हो ? समुच्चयश्रुति चकारादि वहां 
है नहीं ॥४४॥ | 
अभ्यदेवाहुरित्यादि पथक्‌ फरसनोरणात्‌ । 
नाङ्खाङद्धधिभाव इति चेन्मैवं नोरएक्रमे हि तत्‌ ॥\४५॥ 


१७८ ईशावास्योपनिषद्‌ [ दमो 


“अन्यदेवाहुविद्यया'” इत्यादिसे पृथक्‌ पृथक फरुकथन होनेसे अंगांगि- 
भाव नहीं होगा एसा भी नहीं कट सकते । क्कोकि यहु उपक्रममें 
नहीं है ।|४५॥ 

फर स्यान्ननु मुञ्जीथा कः शोक इति तोदितम्‌ । 
उशास्तेः कमंणन्धेव कर्माऽछेषस्तथेति चेत्‌ 1४६1 
पूवपक्षः-““तेन त्यक्तंन मुज्जीथाः'” से या “को मोहः कः गोकः'" से 
कथित उपासना का फठ होगा । कर्म॑का फल “न कमं चिप्यते यही 
होगा ॥४६। 
न कमं किष्यत इति फराभाव उदीर्यते । 
कथं तस्थ फलत्वं स्याल्िष्कामं ठत्वयेष्धते ॥४७\। 
सत्कमंभिरसत्कमंरेषाभायः स्वयं भवेत्‌ । 
कुतस्तदयि दक्तन्यं प्रत्यक्षत्वात्करुस्य च ।४८। 
दुःखध्वंसफकरे वाच्ये नान्ययेतोऽद्ति योजयन्‌ । 
अलेपं यन्जगौ मन्त्रस्तेन दारं हि सुच्यते ।४९॥ 
दुष्कमङ्ेपरहिता विद्या शोक्तादिहारिणी । 
इत्यद्धत्वं बलादेव कमणः स्यात्तदा तत्र ॥५०॥ 

दूसरी वात “न कमं लिप्यते'* का अथं कर्मफल नहीं होगा", यही 
होगा । क्योकि कमं क्षणध्वंसी है । तव फलाभाव फल केसा ? आपके मतमें 
निष्कामकमं कथित होनेसे नितरां फर सिद्ध नहीं होगा ओर “अन्धं तमः” 
इत्यादि मे तो सकामता एवं फलवत्ता कही जा रही है । यदि यह्‌ अथं 
मानते हैँ कि सत्कममेसि अदुभकमंरेप नहीं होगा, तो वह्‌ स्वतः सिद्ध है । 
वह्‌ कोई फर नहीं है । तीसरी बात-दुःखनार कमंफरु कटना चाद्िए 
था | सत्कमंका वही फल है । तिप्षपर “एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति” जो 
व्यक्ति कमंलेपध्वंसको हौ किसी कारणवद्ा दढ रहाहै उसके लिए कहा 
जा रहा है--अन्य मागं नहीं है । अर्थात्‌ वह्‌ दुःखनाशकी ओर नहीं क्क 
रहा है । किसी अन्य कायंमे कंप प्रतिबन्ध हो रहा है उस प्रतिबन्धका 
नादा चाह रहा है । उसके प्रति कहा जा रहा है कमं करो अन्य उपाय 
नहीं है । सांनिध्यात्‌ उपासनाफलमे हो दुष्कमंङरेप प्रतिबन्ध होगा । यह 
लोकप्रसिद्ध भी है कि पापीको उपासनाफक नहीं मिलता तव बलात्‌ ईशा- 
वास्यं इस उपासनाका ही अद्ध कमं सिद्ध होगा ॥४७-५०॥ 


भन्त्रः ] रांकरभाष्य-जयमङ्धलीयवात्तिकाभ्यां सहित १७९ 
तत्रः-अन्धं तमः-अदशचंनात्मकं तमः प्रविशन्ति । के ! 


कर्म॑एवं उपासनाके अनुष्ठाताओमिं वे अन्ध अर्थात्‌ अज्ञानरूप तममे 
प्रवरा करते हें] कौन ? 





भिद्येताचः प्रकरणं बरूदेव न संराधः। 
परत्यभिज्ञापि नात्रास्ति संभूतेः पुथगीरणात्‌ ।\५>॥ 


तव “ईशावास्यं इत्यादि ओर ““अन्धं तमः इत्यादि दो प्रकरण 
स्पष्ट भिन्न सिद्ध होगे। पूव॑मे कमं शब्द टै। यहां अविद्या शब्द है 
कोद ॒ प्रत्यभिज्ञा भी नहीं है। प्रत्युत “सम्भृति च विनां च” 
इसे आप पृथक्‌ प्रकरण मान ही रहे हैँ । उसके अत्यन्त सदृश होनेसे 
यह्‌ भी प्रकरणान्तर ही है ॥५१॥ 


माध्यन्दिनीयेः संभूतिः प्रागेव परिपट्चयते । 
तदेका्परषिणिश्चेकं कथं प्रकरणं तव ।५२॥ 


दूसरी बात-माध्यन्दिनोय राखामें संभूव्युपासनाको पहर पट च्या 
ओर बादमें विद्याविद्योपासनाको 1 उसके साथ एकर्थकता माननेवाङे 
तुम्हारे मतमे प्रकरणान्तरसे विच्छिन्न होनेसे “ईशावास्यं” ओर “विद्यां 
चाविद्यां च" की एकप्रक्रणता किस प्रकार ? ॥५२॥ 


तस्माड्ड्न्नं प्र्रणं पुव॒ज्ञानमुदीरितम्‌ । 
इह विदयेत्युपास्तिः स्यादिति सवं समञ्जसम्‌ ॥५२॥ 


इसल््यि ““ईदावास्यं "से “अन्धं तमः इत्यादि प्रकरण भिन्न ही 
है । प्रथम ज्ञान बताया । यहां विद्यापदसे उपासना । इस प्रकार सभी 
उपपन्न हआ ॥५३॥ 


अन्धं तमः परविशन्ति 


प्रतिज्ञन्ति तमोऽन्धं ते यत्किलाऽरशंनात्मकम्‌ 1 
आत्माऽस्फुरणसनज्ञानं तम इत्यभिधीयते ११५४ 


१८० ईशावास्योपनिषद्‌ [ दशमो 


वे अन्धतममे प्रवेरा करते हैँ ( कौन ? यह आगे कटंगे ) अन्ध अर्थात्‌ 
अदरांनात्सक । आत्माका स्फुरण जिससे न हो उप्त अज्ञानको तम 
कहते हं ॥॥५४॥। 


या त्वात्माकारिणी वृत्तिस्तत्त्वमस्थादिवक्यजा । 
साक्षाच्वादिषयस्य्षा द्शंनं प्रोच्यते बुधैः ॥५५।१ 


तदापि विद्यतेऽज्ञानं पुरुषागो निबन्धनम्‌ । 
दशंनात्मकमेतत्स्यादन्यं त न्द्िन्नसुच्छते ॥५६॥ 


भाष्यमे अदंनात्मकं तमः एेसी व्याख्या कीदहै। तो क्या कोई दशं 
नात्मक मौ तम है ? अवश्य है । तत्त्वमसि आदि महावाक्योसे जो वृत्ति 
होती है वह दशंन है । क्योकि विषय ब्रह्म अपरोक्षरूप है । हाँ, पृरुषा- 
पराधके कारण वह्‌ परोक्षवत्‌ होता है| अर्थात्‌ अज्ञान भी उस समय 
रहता है । उस अज्ञानको दशंनात्मक अज्ञान कट्‌ सकते हं । तत्त्वमस्यादि 
वाक्यजन्य वृत्ति न हो तो अदशंनात्मक अन्ध तम = अज्ञान है ॥५५-५६॥ 


नन्वम्रं ऽन्धं तम इति वक्ष्यते भ्रक्कतौो ज्यः । 
स॒ एव कसर्मान्नान्नोक्तो मेवमन्थरलरोक्तितः ॥५५] 


` पितृलोकदरिश्रापिः कर्मणो क्ष्यते फलम्‌ । 
न प्रवानकयाथंत्वं व्धाख्यातु हइक्यते ततः ॥५८॥ 


यद्यपि संभूतिक्री व्याख्यामें ““अन्धंतमः''का प्रकृतिलय अर्थं कहना 
है । तथापि यहां वही अथं नहीं है । क्योकि “कमणा पितुखोकः'” एेषा 
वृ हृदा रण्यकमें पितृलोकग्राप्ति फर बताना हे ॥५७-५८॥ 


नन्वदशशंनरूपं तु समुच्चयकतासपि 1 
तमोऽस्ति तेन निन्दाऽत्र कथेवागस्यते ॥५९॥ 
पूर्वंपक्षः- प्रत्येक निन्दाके बाद समुच्चयविधान करेगे । किन्तु समु- 


च्वयकारीको तत्त्वज्ञान नहीं होता। तब अददंनात्मक तम उसकाभी 
रह गया तो “अन्धं तमः” यह्‌ असमुच्चयकारीकी निन्दा कंसे ? ॥५९॥ 


मन्त्रः ] गांकरभाष्य-जयमङ्खलीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ १८१ 


मेवं, देवारमभावोऽस्था उपास्तेरवक्षयते फलप्‌ । 
सोऽहमस्मीति तत्रास्ति भावना बोध एव च ॥६०\। 
उत्तरः--कमंसमुच्चित उपासनाका देवात्मभाव फर वतायेगे । वहां 
“सोऽहमस्मि” एेसी भावना भी है, बोध भी है ॥ ६०॥ 
न चेवं तस्य संसारगतित्वं वक्ष्यते कथम्‌ 1 
ब्रह्यात्मे्त्वदिज्ञानविरहादिति गृह्यताम्‌ ॥६१॥ 
पूवंपक्षः -यदि समुच्चयसे सोऽहं एेसो ज्ञान होता है तो उसे संसारः 
गति क्यो कटा ? उत्तरः-देवात्मभाव होनेपर भी ब्रह्मात्मभाव नदीं हआ 
इसल्यि, एेसा समञ्चिये ॥६१॥ 
तह्यंदशनर्पं न॒ समुच्चेतुः कथं तमः। 
पशुत्वविरहदेव  पञ्युत्वसितरस्य तु ६रा 
अन्योऽप्ावन्य एवाहमिति यो वेद कमंशृत्‌ । 
पशुरेव स देगानामन्धं तस्य तमो मतम्‌ ॥६२॥। 
देवोऽहमिति यो वेत्ति स {कचिढचापकाटमधीः । 
अतो नान्धं तमस्तस्थ †कचिहशंनसत््वतः \\६४॥ 
पुणेब्रह्यात्मभावोःस्य नेवास्तीत्यत एव हि । 
भाष्यादौ तस्थ संसारगतित्वमुपवणितम्‌ ।*६५॥ 
यदि ब्रह्यात्मेकत्वविज्ञान नहीं है तो समुच्चयकारीका भी अंध तम 
क्यों नहीं ? इस पूवपक्षका समाधान यही है कि देवात्मभाव होनेपर परु- 
भाव नहीं रहता । अतः अन्ध तम माना नहीं । केवर कमं करनेवाके में 
परुभाव रहता है । देव अन्य है, मेँ अन्य हूं एसा जाननेवाला कर्मी देवों 
का परु दोता है एेसा वृहदारण्यक्रमे कहू! है । अतः यहां इसप्रकार विवे. 
चना समर्चिये कि “देवोऽहं ' 'आदित्यपुरुषोऽहुं'" इत्यादि भावमे कुछ 
व्यापकात्मभाव आ जाता दै अतः वहां अन्ध तम नदीं है। पूर्णात्मभाव 
न होनेसे उसे भाष्यादिमे संसारगति भो बताया ॥६२-६५॥ 
केवलायां तु विचाथां नेव देवाटमभावना। 
ततस्तस्याप्यन्धमेव तमस्तस्च प्रवक्ष्यते ॥६६॥ 


हां, केवर उपासना ( असमुच्चित उपाप्तना ) मे भो देवात्मभावना 
नहीं है अतः अन्ध तम है यहु आगे करेगे ॥६६॥ 


१८२ ईशावास्योपनिषद्‌ [ नवमोः 


+ (+ 9 क ¢ ध [4 [+ 
येऽवि्ां- विद्याया अन्या तां कमत्यथेः, कमणो विद्याविरोधि- 
त्वात्‌, तामविद्याम्‌ अग्निहोत्रादिलक्षणामेव केवलाभरुषासते- 
तत्परास्सन्तोऽचुतिष्ठन्तीत्यभिप्रायः | 
जो अविद्याकी उपासना करते हँ । अविद्या माने कमं, वह्‌ विद्यासे अन्य 


एवं विद्यावि रोधी होनेसे अविद्या कहलाया । उप अग्निटोत्रादिरूप केवलः 
अविद्याका ही तत्परतासे जो अनुष्ठान करते हं एेसा यहां अथं है । 


येऽविद्यामुपासते 
के ते तमप्रवेष्टारः येऽविद्यां समुगासते। 
अग्निहोत्रादि कर्माऽत्राऽविद्या्ञब्देन भाष्यते ।,६७।। 
अन्ध तममे कौन प्रवेश करते हँ ? जो केवल अविद्याके उपासक हुं । 
अग्निहोत्रादि कमं ही यहाँ अविद्यारब्दका अथं है ।६७॥ 
नन्वज्ञानमविद्या स्यात्‌ कर्माविद्या कथं भवेत्‌ । 
मेवं समु च्छयविधिनवाज्ञानस्य संभटेत्‌ ॥६८॥ 
अविद्याका अथं अज्ञान होता है] कमं उसका अथं कंसे ? सुनिये । 
अज्ञानका समुच्चयविधान असम्भव है ॥६८॥ 
व्याद्यातारोऽत्र सर्वेऽपि कर्माथत्वसतोऽद्रवन्‌ 1 
इसील्यि सभी व्याख्याका रोने अविद्याका कमं हो अथं माना ॥ 
तत्र कमेपदं त्यक्त्वाऽविद्यां कस्माज्जगो श्रुतिः ।:६९\ 
न ह्यविद्यापदं रूढं ककि वेदं च कर्मंणि। 
उच्यते क्मंसम्बद्धं सवंमा{वद्िकं मतम्‌ \\७०।। 
पव॑पक्षः--तव कर्मंपदको छोडकर श्रुतिने अविद्या क्यों कहा ? 
लोकम या वेदम कहीं भी अविद्यापद कर्मा्थिमे रूढरूपसे प्रयुक्त नहीं 
हआ है ॥६९॥ 
कतुंत्वं क्म भोक्तृत्वं फलमित्यादि सवशः । 
अविद्यामयमेवेति स्पष्टं श्ुत्याऽत्र सुच्यते ॥५१॥ 
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समाधानः- कमंसे सम्बन्धित कतुत्व, कमं, भोक्तत्व, फर आदि 
सभी अविद्यामय है1 यही सूचित करनेके ल्य श्रुतिने !मविद्यापदसे 
कमेको कटा ।\७०-७१॥ 
विद्याविरोधिताहेतोरव्द्या कमं भण्यते । 
तथा सति कथं विद्योडुाव्यमोक्षोऽस्तु कमंजः \७२॥ 


ज्ञाने सति न कर्मास्ति ज्ञानं न सति कमणि । 
तथा चोभयजन्यत्वं मृक्तः संभाव्यतां कथम्‌ ॥\७३॥ 


विद्याविरोधि होनेसे कमं अविद्या कहलाया । तब विद्यासे प्राप्य मोक्ष 
कर्मंजन्य कंसे होगा ? ज्ञान होनेपर कतुत्वादियुक्त कमं नहीं । वसे कम॑के ` 
रहनेपर ज्ञान नहीं । तब ज्ञानकमं उभयजन्य मोक्ष है एेसा कहना कहांतक 
उचित है ? ॥७२-७३॥ 
ज्ञानक्मंयुतां मक्त व्यारख्थुमक्लिक!रणम्‌ 1 
वि श्रा्ठाद् तिनस्तन्त्‌ शरुत्यभिप्रायडूरगस्‌ 1१७४ 
भास्करादयुत्तितं गत्लविद्याकर्भससुच्खयम्‌ । 
अच्राविद्य'पदेनेव श्रुतिर्मभ्नाति निभया -॥७५॥ 
विरिष्टाद्धेती ज्ञानक्मंसहित भ॑क्तिको मोक्षकारण मानतेें। वेतो 
श्रुतिके अभिप्रायसे कोसों दूर हँ । भास्करादिने ज्ञानकमंसमुच्चयको 
मोक्षकारण वताया । सवको यहां अविद्यापदसे ही निभेय श्रुतिने पीस 
डाला हे ॥७४-७५॥। 
अ विद्ये तपदेनव ह्य प्रशस्तत्यरां सनात्‌ । 
दमेश्रद्धां दिधूना त स्लाततुगानां श्रुतिः स्वयम्‌ 1७६1 
कमं शब्द छोड़कर अविद्यारब्द वोलनेसे कमं अप्रशस्त है यह्‌ भो 
सूचित है । इस प्रकार श्रुति अपने अनुयायिययोमें जो कमंश्रद्धा है उसे भो 
चकनाचूर कर रही ठै ॥७६॥ 
मोक्षदं यदि कमं श्यादतिक्षेष्ठं भवेद्‌ भुवि । 
तदयिद्येतिशब्देन निङ्कष्टेनोच्यते कुदः 11७७ 
न॒हि सर्वंद्धिदो राजा मूखंशब्देन भण्यते । 
ननम द्धिग्रहीताऽसो छृतघ्नस्तं तयण भणन्‌ ॥७८॥। 
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वानरः खलु हृुकुर्थात्‌ प्ण्डदं मोक्षदं तथा । 
किन्वविद्यां रमाख्याप्य शिष्यान्‌ वानरयेच्छतिः 1\७९।1 


यदि कमं मोक्षदायी हो तो संसारम अतिश्रेष्ठ माना जाता ] तब उसके 
किमे अविद्या जेसे निङ्रष्ट शब्दका प्रयोग क्यों होता ? सवंसमृद्धि देनेवाले 
किसी राजाको क्या मूखंान्दसे पुकारा जायेगा ? समृद्धि ग्रहुणकर फिर 
राजाको मूखं कहनेवाला कृतघ्न नहीं माना जायेगा ? बन्दरका स्वभाव 
है करिजो खाना दे उसीको धुडकी दिखावे । क्या इसीप्रकार मोक्षदायी 
कमेको अविद्या कहल्वाकर श्रुति शिष्योको बन्दर बना रही है ?।।७७-७९॥ 


अस्या स्वारस्यतः श्रुत्या भगवत्वादबोधितम्‌ \ 
देता सव्यत्वमेवेष्टमिति निश्चीयते रुते: ।\८०॥। 


इसी श्रुतिके स्वारस्यसे भगवत्पाद श्रीशंकराचायंप्रतिपादित दवेतमिथ्या- 
त्व्‌ ही श्र तिको अभीष्ट है यह निश्चित होता दै।॥८०॥ 
तथा ह्ययःवद्याक्ायत्वःददिद्या कमं गद्यते । 
विद्याविरोधिताप्यस्य ह्यविद्याकायंतावक्ञात्‌ ॥८१॥ 


विद्या नारितायां चाऽविद्यायां नेव कर्तृता । 
न भोक्तता नापि कमं तस्माद्विद्याविरोधि तत्‌ ।'८२॥ 


कमंजन्थश्च सकलः संसार इति निररिदतम्‌ 1 
दिद्यातिरोधी सोऽप्ये बर विद्यानश्योऽनृतः स्फुटम्‌ ॥८३॥। 


इसी वातको कछ स्पष्टताके साथ देखिये--अविद्याका कायं होनेसे 
कमं अविद्या कटलाता ट । विद्याविरोधी भी अविद्याकायं होने हीसें 
बताया गया है । विद्यासे अविद्या नष्ट होती दै तोन कतुंत्व रह्‌ जाता है 
ओर न भोक्त॒त्व । तथा न कमं ही रह जाता है । यही तो विद्याविरोधीं 
है । अतः कमं अविद्याजन्य सिद्ध हुंआ। तब कममंजन्य संसार भी 
तो विद्याविरोधी सिद्ध होगा। अर्थात्‌ विद्यानाच्य होगा। तब 
मिथ्यात्व भी संसारका स्पष्ट होता है। विद्याबाध्यत्व ही मिथ्यात्वका 
स्वरूप है ॥८ १-८३॥ 


ननूपास्तिः कथं विद्या सापि विद्याविरोधिनौ । 
मानसं कमं तत्‌ कतृभोक्तमावादिसंयुतम्‌ ॥८४॥ 
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सत्यं विद्येति तृपास्तिप्रशस्त्यथंमुदी रितम्‌ । 
| राजा संवृत्त इत्याह संपदाढचं पुरोहितं ॥८५॥ 
पूवंपक्षः--विद्याविरोधी होनेसे कमंको अविद्या कहा तो उपासना 
भी तो विद्याविरोधी है। वह भी मानस कमं है, कतुंभोक्त्‌मावादिसे युक्त 
है । समाधानः-बात ठीक है । किन्तु उपासनाकी प्ररांसाके च्य विद्या- 
दाव्दका प्रयोग है । जसे अधिक सम्पत्ति होनेपर पुरोहितको यह राजा 
वन गया एसा कटा जाता दै ।८४-८५॥ 


निगुणोपसना साक्ष'तकारिधीजननो भवेत्‌ । 
विद्यासामीप्यतस्तां च विद्येति विनिगद्यते॥८६॥ 
उपासनात्वसामान्यादन्ाश्चेवसुपास्तयः । 
विद्येति विनिगद्यन्ते न पुनवंस्तुतस्तथा ॥८अ] 


निगुणोपासना दाक्षात्तारात्मक ब्रहाज्ञानकी जननी होनेसे उसे विद्या 
कह देते हें । फिर उपासना-सामान्यको ही विद्या कहने रगत हुं । वस्तुतः 
उपासना विद्या नहीं है ।॥८६-८७॥ 
ननु कर्मापि निभ्कामं साक्षाटनारप्रयोजकम्‌ \ 
विद्यासामीप्यतस्तच्च विद्येति विनिगद्यताम्‌ ॥८८1। 


तथा कमत्वस'मान्याव्कछर्मण्यन्पानि यानि च। 
विद्येति विनिगद्यन्तां तान्यप्येव तथेति चेत्‌ ।८९॥ 


पूवंपक्षः-निष्कामकमं भी साक्षात्कारप्रयोजक होनेसे विद्यासमीप है 
उसेभी विद्या क्यों न कटा जाय । फिर कमंत्वसामान्यको केकर सभी 
कर्मोको भी विद्या क्यों न कटा जाय ? ॥८८-८९]] 


कर्मभक्तन कर्माणि निगद्यन्तां त्वया सुखम्‌ । 
विद्यति न पुनः श्रुत्या गदितानि तथा खलु ।।९०\ 
कमं भक्त आप कर्मोको विद्या कटिये । पर श्र्‌तिने एसा नहीं कहा 
है1 यहां श्रुव्य्थविचार च रहा दै। ओर स्थितगतिचिन्तनमाव्र 
करना है ॥९०॥ 
ननु यद्रत्पश् सार्थो विदयेत्यन्वथेको न सः। 
तथाऽविद्येति निन्दाथंः शब्दो नल्वथंको भवेत्‌ ५९६१ 
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पूवपक्षः- मेरे कटका मतलब यह्‌ है किं जिस प्रकार विद्याशब्द 
प्रशंसाथं प्रयुक्तं हुआ यथार्था्थक नटीं वैसे अविद्याशब्द भी निन्दार्थं प्रयुक्त 
हआ, यथार्थार्थकं नहीं ।॥९१॥ 
मेवं प्रशंसा क्रिधतां यस्य कष्याप्यहै<कम्‌ । 
विनेव कारणं निन्दा कुतस्तावद्िधीयताम्‌ ॥९२॥ 
अकारणविनिन्दा तु देषादेव विघीयते। 
कः शुतेः कर्मणि देषो विद्याकारिण्युपासना ॥,९३॥ 
उत्तरः- विना कारण भी किसीकी प्ररंसा आपकर, पर विना 
कारण निन्दा करना तो अच्छा नहीं है। विना कारण निन्दा तव करते 
हं जब सामनेवाटेसे कोई द्वेष हो । श्रुतिको कर्मसे क्या द्वेष है कि उसकी 
निन्दा करनेमे कग गयी | फिर उपासनाप्रशंसा सकारण है । उसका 
अनुष्ठान इष्ट है । इसप्रकार कमंका सवंथा त्याग अभोष्ट है क्योकि उसका 
नाम ही अविद्या रख छोड़ा ॥९३॥ 
ननु चान्धं तमो मर्त्याः प्रविशन्तीति निन्यते । 
समुच्चयाथेमिति चेदुपास्तिरपि निम्द्यते ॥९४॥ 


भूयस्तमो विशन्तीति निन्दा विद्येति च स्तुतिः । 
स्तुतिनिन्दे च वृगप्दुणस्तेः कवसुच्यते ॥९५॥ 


समुच्चयचियो दद्यां उाविद्यां चेति गद्यते । 
विधौ कथमियति निन्दा हन्त दिधोयतास्‌ ।९६॥। 


तस्मादन्वर्थकः शब्दोऽविदयेव्येष हि कर्मणि । 
न तु निन्दागरोऽन्धाथंः सिद्धं तत्माद्ययोदितम्‌ ॥९७। 
दांकाः-अन्धं तमः प्रविशन्ति यह निन्दाप्रकरण है ही, उसमें 
अविद्या कहकर भी निन्दा की तो क्या हानि ? समुच्चरविधाना्थं यह्‌ 
निन्दा सार्थक है, सकारण है। उत्तरः-इसप्रकार फिर उपासनाकी भी 
तो निन्दा है ।“ततो भय इव ते तमः" यह उपाभनाको निन्दा है । उसमें 
“भूय इव ते तमः“ यह तो निन्दा हो गयी भौर य उ विद्यायां“ यह्‌ 
विद्याराब्द प्रदांसा्थंक हो गया । तब निन्दा ओर स्तुति एक साथ होनेसे 
विप्रतिषेध क्यो नहीं होगा ? अच्छा, यथाकथंचित्‌ यहां जोडिये । आगे विधि- 
वाक्य आता है--विद्यां चाविद्यां च यस्तद्र दोभयं सह्‌" वहां विधिमें विधेय 
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कर्मकी अविद्या पद से निन्दा कंसे उपपन्न होगी ? विधेयको सवत्र स्तुति 
होती है, न कि निन्दा । इसय्ि अविद्याशब्द निन्दाथंकं नहीं अन्वर्थक है 
यही बलात्‌ मानना पडेगा 1 तब पहर जो हमने बताया कि श्रुतिको कमं 
तथा तज्जन्य जगतका विद्यावाध्य होनेसे मिथ्यात्व अभिमत है यही बात 
सिद्ध होती है ।९४-९७] 


विद्यातु ब्रह्मणो ज्ञानं किन्त्वच्यस्यापि सोच्यते । 
ब्रह्मोपास्तिस्तथा विद्या चान्योपास्ति्छ सोच्यते ॥९८॥ 


देद्यश्रत्यक्नषसामीप्यात्तद्धेतुत्वाच्च सा तथा\ 
न॒ नो विदरतिषेधोऽतः इङन्यतां स्तुतिनिन्दधोः॥९९॥ 


वस्तुतः ब्रह्यज्ञान ही विद्या है किन्तु कमंज्ञानादिको भी विद्या कह देते 
है, वसे ब्रह्मोपासना ही विद्या है । फिर भी अन्योपासनाको भी विद्या कहु 
देते हं । अथवा एेसा समन्लिये कि उपास्यसाक्षात्कारके समीप होनेसे ओर 
हेतु होनेसे उपासनामें विद्या शब्दका प्रयोग है । सवंथापि उपासनामे विद्या- 
शन्दका सामान्य प्रयोग है । वह्‌ स्तुत्याद्यथं नहीं है । अतएव हमारे मतम 
“ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां ” में स्तुति ओर निन्दाकी विप्रतिषे- 
धापत्ति नहीं है ।९८-९९ 


अग्न समु च्दयविधेदंशनादन्न केवलाम्‌ । 
येऽविद्यामेव सेनन्त इत्यथः श्र. तिसंमतः ॥१००।। 


भगे विद्या ओर अविद्याकीं समुच्चर्याविधि है । अतः यहांपर निन्दा 
केवर एक-एकके अनुष्ठानकी है । केवर अविद्याका ही जो सेवन करता 
टे एेसा श्रुत्यथं है ॥१००॥ 


अनुतिष्ठन्ति तात्पर्याद्‌ यत्त दुक्तमुषासते । 
संभूत्यादो ययावाच्यसुपास्त्यर्थोऽव१म्यताम्‌ १०१ 


© कि 


इस मन्त्रम कम॑की उपासना ओर विद्याकी उपासना एेसा कह्नेका 
अभिप्राय है-तत्परतासे अनुष्ठान करना । अन्यथा उपासनाकी क्या 
उपासना ओर कमेकी भी कंसी उपासना है । हाँ, आगे "ये संभ॒तिमुपासते" 
इत्यादिमें उपासना शन्दका वाच्याथं ही ल्या जायेगा ॥ १७९] 


१८८ ] ईशावास्योपनिषद्‌ [ नवमो 


'ततस्तस्मादन्धात्मकात्तमसो भय इव-बहतरमेव ते तमः प्रचि- 
शन्ति । के? कमे हित्वा ये उ-ये तु विद्यायामेव-देवताज्ञाने 
एव रता!-अभिरताः ।।& | 


उससे भी बढकर तममे वे प्रवेश करते हैँ । कौन ? जो कमं छोड़कर 
केवर विद्याम अर्थात्‌ देवतोपासनामें ही तत्पर हैँ ॥९॥ 





ततो भूय इवः.“ विद्यायां रताः 
ततो भूयो बहुतरमिव तेऽन्धं तमो नराः। 
विश्चन्ति कर्म हित्वा ये विद्यायामेव संरताः ॥१०२॥ 
उससे भी बट्कर मानों तममे वे प्रवेश करते हं जो मनुष्य कमं 
छोडकर केवर विद्यामें ही संरुग्न हैँ ।।१०२॥ 


देवतोपासनेवात्न विद्याशब्देन बोध्यते । 
न ॒पुनब्रह्य विद्येति पूवमेव निरूपितम्‌ ॥१०३॥ 
यहां विद्यापदका देवतोपासना अर्थं है, ब्रह्मविद्या नहीं यह्‌ इम पहके 
ही कह आये हुँ ॥१०३॥ 

ननुपास्तौ कथं तावद्‌ भूयोऽन्धं तम ईयते । 

सोऽहंभावयुता सेवा नात्यन्तादलंनाऽन्विता ॥१८४॥ 

न च सोऽह भावना न ह्य ऽास्ताविति सांप्रातम्‌ । 

कथं देवात्मभावः स्थात्फलं ताह समुच्चये ॥१०५॥ 
समुच्चये पृथडः नेवोपासनाऽभ्युपगम्यते । 
ततश्चाप्यन्ध..मपप्रवेश्ञो दुहुरो भवेत्‌ ॥१०६॥ 


परव॑पक्ष --उपासनासे अन्ध तममे प्रवेश कंसे कह रहे हं ? जव कि 
उपासना सोऽहं भावसे युक्त है, अत्यन्त अदशंनसे समन्वित नहीं है । यदि 
कहते हैँ कि उपासनामें सोऽहं भावना नहीं है तो ठीक नहीं है । क्योकि 
तव समच्वयकारी देवात्मभावको कैसे प्राप्त होगा ? समुच्चयमें असमुच्चि- 
तोपासनासे भिन्न उपासना नहीं कह सक्ते हँ । तब समुच्चयको बात ही 
कहाँ रह जातो है । समुच्चयमें भी यदि सोऽहं भावना न हौ तो उसका 
भी फर अन्धतमपनप्रवेश ही होगा, अमृतभाव नहीं ॥१०४-१५६॥ 


मन्त्र ] शांकरभाष्य-जयमङ्खलीयवात्तिकाभ्यां सहिता  [ १८९. 


अन्नरोच्यत उपास्तौ स्यादारोपः सोऽहुमित्यसौ 1 
नोपास्तिकाके तत्साक्षाच्छारः केनचिदिष्यते ॥१०७ ॥ 


ततोऽससुच्चयी देवोपा स्तिपुण्यवशान्नरः ! 
देवलोकं मृतो याति न तु देवात्मतामसौ ॥१०८। 


सोऽहमारोप एवास्ति समुच्चेतुश्च यद्यपि! 
देवात्मतां ब्रजेत्कितु स समुच्चयपुण्यतः ॥१०२॥ 


तदा देवात्सभावस्य सक्षात्कारौऽप्य जायते । 
ततो नान्धं तमस्तस्य समुच्चेतुः फर्‌ भवेत्‌ ॥ ११८॥ 


समाधान --उपासनामे “देवोऽहं एेसा आरोपमात्र रहता दे । 
“'देवोऽदहं'' का साक्षात्कार नहीं होता है । बिना समुच्चय उपासना करने- 
वाला उपासनाके सामान्य पुण्यसे देवलोक जहर जायेगा । ठकेकिन न तो 
उसका देवात्ममाव ही होता दै ओर न देवात्मसाक्षात्कार ही । समुच्चय- 
कारीका भी यद्यपि उपासनाकालमे “सोऽह एेसा आरोप ही रहता है । 
तथापि समुच्चयका पुण्य असाधारण होता है इसख्यि वह्‌ मरनेपर 
देवात्मभावको प्राप्त होता है ओर देवात्मभावका साक्षात्कार भौ कर केताः 
है । फकतः समुच्चयकारी अन्ध तममे प्रविष्ट नहीं होता ॥१०७-११०॥ 


यद्यप्यन्धं तमस्तुल्यं स्थाहेव पितृलोकथोः । 
तथापि भोगाचिकयेन देवलोकेऽधिकं तमः ।१११॥ 


छि च दोघंतरं कारुं देवलोके वसत्यसौ । 
सतो भूय इति प्रोक्तमिवकारश्च योजितः ॥११२॥ 


यद्यपि अदशंनरूपी तम देवलोक ओर पितृखोकमें तुल्य है । अतएव 
““भूयः'” कहुनेका विदोष अर्थं नहीं निकलता । तथापि देवलोकमें 
पितुलोककी अपेक्षा भोग अधिक है । भोग जहां अधिक है वहां तमका भी 
अधिक होना स्वाभाविक दहै। दूसरी बात यह्‌ है किं पितुलोककी अपेक्षा 
अधिक कार देवखोक का होता है । तब अधिक <मयतक अद्शंनमे रहना 
अधिक तभ ही माना जायेगा । इसय्ि ““भूयः' कहा 1 तममे कोई फरक 
नहीं है, दीघंकाटीनता ओर न्यूनकारीनता आदिको केकर ही फरक 
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करना पड़्गा । अतएव सीघे ““भूयः'' न कट्कर ““भूय इव" एेसा 
कहा ॥ १११-. १२॥ 

अत्र माध्यन्दिनोयानां मन्न्रागसथंचिन्तने । 

विद्येति ब्रह्यदिद्ेव भाष्यक।रादिभिधंता ।॥११२॥ 

समः समुच्चयो सां भद्‌ भवेत्‌ क्रमसमुच्चयः। 

इत्यादिकं ययास्थानमस्माभिश्िन्तयिष्यते 1११४ 


इशावास्यके ही प्रसंगमे माध्यन्दिनि राखाके “अन्धं तम” इत्यादि 
मन्त्रोके अ्थंचिन्तनमे भाष्यकारने तथा गौडपादाचायं प्रभृत्तिने विद्याका 
ब्रह्मविद्या अथं ही लिया है। कमं ओर ब्रह्यविद्याका समभ्षमुच्चय भक्तेन 
हो, क्रमसमुच्चय तो हो सकता है इत्यादि विचार हम यथास्थान 
अगे करेगे ॥ ११३-११४। 


॥ इति नवममन्त्रभाष्यवातिकम्‌ ॥ 


मन्त्रः ] शाकरभाष्य-जयमङ्धलीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ १९१ 
तत्रावान्तरषूलमेदं विद्याकमंणोः सथुच्चयकारणमाह, अन्यथा 
फखवदफर्यतोः संनिहितयोरङ्गा ्गितेव स्यादिति, अन्यदेवेत्यादि । 
विद्या ओर कम॑के समुच्चय का कारणभूत अवान्तर भिन्न फलों को आगे 


कट्‌ रहे हैँ । यन्यथा परस्पर समीपमें वतंमान फल्वान ओर फलरहित 
का अंगांगिभाव ही होगा, समुच्चय नहीं । 





समुचउधः;ऽग्रे वक्तव्यः न्‌ त्था सः कमं.वद्यधोः 
अवान्तरफलं तत्र॒ वक्तव्यसुभयोः पृथक्‌ ॥\१\1 
आगे उपासना एवं कमंका जो समुच्चयविधान करना दै तदर्थं दोनो- 
का अलग-अरग फल बताना जरूरी है ॥१॥ 


कथं फलं खलु भवेत्‌ फञ्हौीनसमुच्चयात्‌ । 
न ह्यन्यद्वयसानिध्यात्‌ रूपं स्फुरति कुत्रचित्‌ ॥२॥ 


बुद्धिमद्दयसंयोगे बुद्धयादानप्रदानतः ! 
विश्बुदधिसंयोगो दृष्टः सब्रह्मचारिषु ॥२॥ 


दो अन्योके समुच्चयसे रूपस्फुरण कहीं देखनेमें नहीं आया । हाँ, दो 
वुद्धिमानोका समुच्चय होनेपर बुद्धिके आदानप्रदानसे विशिष्ट बुद्धि संपन्न 
होती है जेसे अनेक सब्रह्मचारी (सहपाठी) समुच्चयस्थलमे देखा जाता 
हे ॥२-३॥ 
ननु निष्फल्योरेव फलं प्रोक्तं समुच्चये । 
यहूशंपणमास।म्थां स्वगंकामो यजेदिति ॥1४11 
रांकाः-““दरापूणंमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत" इस श्रुतिमे जो फक 
बताया है वह निष्फरु दो कर्मोका (दशं ओर परणंमास कर्मोका) ही तो 
फर है |} ४} | 
मेवं तत्रेकपेवास्ति कमं न।स्ति समुच्चयः । 
नच द्विवचनारिदधिहिव्वेऽप्येकत्वसंभवात्‌ ॥।५1 


अश्विनौ यद्यपि दौ स्तस्तथःप्येकंव देवता \ 
तथेवेकं कमं दशंपुणेमासाभिधं मतम्‌ \\६॥ 


१९२ ] इंशावास्योननिषद्‌ [ दशमो 


अन्ययातु चयः दश्ञं पृणंमासे जयस्तथा। 
इति षड्वागवृन्दे न द्वित्वमप्युपपद्यते ॥\७ 
कि चेकेक्ताः क्रिधा ननित्यानन्स्यं च प्रसज्यते 1 
तह्शपृणम्ासौ स्तामेकं कर्मेति निश्चयः ॥८।। 
समाधानः--““दशंपूणंमासाभ्या'' मे दो कमं नहीं है अतः समुच्चय 
भी नहीं दै । द्विवचनान्त शब्दस दो कर्मोकी शंका करना ठीक नहीं है । 
कारण दो मिक्कर भी कटीं एक बनता है| जसं अध्िनीकुमार दो है । 
किन्तु देवतारूपमे एक ही हैँ । वेसे यहां भी है ! एसा नहीं मानेंगे तो द्िव- 
चन भी संगत नहीं होगा । क्योकि दशमे तीन याग हैँ पूणंमासमें भी तीन 
याग ह । मिकानेपर छः हो जाते हैँ । फिर आग्नेयादि एक-एक याग भी 
एक क्रिया नहीं है, क्रियाओंका समुदाय हैं । तव अनन्त कमं होने 
लगेगे । इसल्यि दां ओौर पूणंमास मिलकर एक ही याग माना जाता है । 
वहां दो यागोका समुच्चय मान्य नहीं है ( वहाँ परमापूवं एक ही दै ) ॥५-८॥ 


नःवेकष्य फर वाच्यं हयोः किमिति भण्यते । 
अन्धन्यायो दयोरेव निष्फरत्वे प्रज्यते 1\९॥ 
मैवभङ्खाद्धिमावः व्यात्सफराफरयोस्तदा । 
फलदत्संनिधोौ यायादफनलं ही तदङ्कतार्‌ ॥१५॥ 
अच्छा, उक्तं अन्वन्याय की प्रप्क्तिका वारण करनेके व्यि विद्या ओर 
अविद्यामे किसी एकका ही फल क्यों नहीं कहते ? उत्तर है-एक सफल 
ओर दूसरा अफ होगा तो वह॒ अफ सफल्का अंग बन जायेगा । 
““फलवत्संनिधावफरं तदङ्धं'' एेसा न्याय दै ॥९-१०॥ 


ननु केन प्रकारेण ह्यन्धन्यायः प्रसज्यताम्‌ । 

वस्तुतः फलमस्त्येव दयोः श्षास्त्रेषु वणितम्‌ \११॥ 

ञत्राकथनमान्रेणाऽककसन्धस्षमं कथम्‌ । 

अतश्च फलभेदोक्तः साफल्यं नेति चेन्न तत्‌ ॥ १२॥ 

पूवंपक्षः- यहां अन्धन्याय गता ही नहीं है । क्योकि वस्तुतः विद्या 

ओर कमंका शाखोक्त फल है ही । यहां अकथन हआ इतनेसे न निष्फर 
बनेगे ओर न अन्धोपम होगे! तव फल्भेदकथनका क्या प्रयोजन ? 
| ११-१५॥ 
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मेवमत्र॒  फठानुक्तावन्यन्नाभिहितं फलम्‌ । 
आदायाद्धाङ्कखिभावो हि दयोदुर्वारतामियात्‌ 11१३ 


उत्तरः-यदि यहां फर नहीं कहते हैँ तो अन्यत्र कथित फक्को ऊेकर 
अंगांगिभाव ही होने क्गेगा ॥ १३] 


ननु हयोः फलं प्रोक्तमन्धत्रेति कथं न्विदम्‌ । 
कतरोऽद्धी तथाऽद्धं च कतरत्‌ कोऽत्र निर्णयः ॥ १४॥ 
पूवपक्षः--अन्यत्र कमं उपासना दोनोंका फल बताया है, एकका नहीं । 
तब कौन अंगी ओर कौन अंग ? यहां क्या निणंय ? ॥१४]॥ 
मेव कममफलं तावत्‌ प्रसिद्धं लोकवेदयोः । 
स्वगंक्ामो यजेतेति ह्यधिकारविधिः स्फुटः 1; १५॥ 


यत्रापि न श्रूतं कमंफलं स्वगंस्तु कल्प्यते ! 
न्यायात्‌ स्वगं: स सर्वान्‌ प्रत्यविक्ञेषाःदति स्थितः त्‌ \\१६॥ 
न॒ चोपास्तेरपि फं तत्र॒ तत्नोषदशितम्‌ । 
अफलत्वं ततस्तस्या असिद्धमिति साप्रतम्‌ ।\१७॥ 
विद्या यत्क रोत्येतज्जायते वोयवत्तरम्‌ 1 

इत्य द्धत्दधुतेरथदादः स्थात्फलकःतंनम्‌ ॥१८॥ 


उत्तरः-निणंय यही है कि लोकमे ओर वेदमें कमंका फल प्रसिद्ध है । 
“स्वगंकामो यजेत" एेसी अधिकारविधि है । “विश्वजिता यजेत" आदिमं 
जहां फल नहीं बताया है वहां भी स्वगंफलकी कल्पना सूत्रकारने बतायी 
दै । अतः सकर कमेका अंग उपासना होगी । यदि कटे कि उपासनाका भी 
तो फ अन्यत्र वताया है । तो कहा जायेगा किं विद्याके सहित जो कमं 
किया जाता ह वह्‌ वीयंवत्तर होता टै इस श्रुतिके अनुसार उक्ष फल- 
कारण कर्म॑मे विद्या अंग सिद्ध होतो है। अतः फलकथन अर्थवादं 
हौगा ॥ १५-१७॥ 


भ्‌ त्या वानुपपच्या डा यस्य निश्ची यतेऽङ्खःता । 
अथंवादो भवेत्तत्र सामन्योक्तफलश्चुतिः \\१९॥ 


इषे त्वेत्याह वृष्टये हि अजं त्वेति रसाय न्त । 
यजमाने दघानीति ह्यथंदादो यथा वचः ।\२०।। 
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जुह्धा अद्धत्वसिद्धौ च तत्फलं यदुदीरितम्‌ । 
पापरलोका श्र तिस्तच्खाप्यर्थवाद इति स्थितम ।२१॥ 


श्रुतिसे या अन्याथानुपपत्तिसे जिसमे अंगत्व निश्चित होता है वहां 

साम।न्यरूपसे आयी हुईं फलश्रुति अर्थवाद होती है । ““इषे त्वोर्जे त्वा” इस 
मन्तरकी ब्राह्मणग्याख्यामे वताया ह ““ुष्टयंतदाह्‌ यदाहेषे त्वा” “यो वृष्टा- 
द्ग्र॑ंसो जायते तस्मे तदाह" “ईषे त्योर्जे त्वेत्याहेषमेवो्ज जमाने दधाति" 
““इवे त्वेति शाखां छिनत्ति" इत्यादि श्रुतिसे शाखाच्छेदनके अङ्करूपमें 
विनियुक्त होनेसे उक्त सभी फल अर्थवादमात्र है । “यस्य पर्णमयो जुहूभंवति 
न स पापं उलोकं श्यणोति'” यहां जुहू अंग होनेसे पापाश्रवणफरू अथवाद्‌- 
मात्र है ॥१९-२१॥ 

कासादिपदतांनिध्पे त्वद्केऽपि स्यात्‌ पूमथंता । 

सा दध्नेद्ियकामस्य जुहुयादज दृश्यते ॥२२॥ 


पूवंपक्ः-- कामादि पदकी संनिधि होनेपर तो अंगसे भी पुरुषार्थता आ 
जाती है । जेसे “' दध्नेन्द्रिकामस्य जुहुयाद्‌" यहां दधि होमका अंग होनेपर 
भी पुरुषार्थं हो गया ॥२२॥ 

कामादिपदसांनिध्यमपास्तो नास्ति कूत्ररित्‌। 
अतः कर्माङद्कखतेनास्या अफराय।: प्रसिध्यति ॥२३॥ 
उत्तरः-उपासनामें कामादिपदसांनिध्य न होनेसे अफर ही वह्‌ होगी 
अतएव कर्माडःग ही सिद्ध होगी ॥२३॥ 


नन्वन्यत्र फर भोक्त किमर्थमिह मण्यताम्‌ । 
क्मंणा पितुलोकः स्यादेवलोकइच विद्यया ॥२४॥ 
अफल होनेपर उपासना अंग होगी अतः फर कहना चाहिये किन्तु 


“कर्मणा पितुलोकः'" “विद्यया देवलोकः” यहां फल बता दिया है । तब 
यहां कहनेकी क्या आवद्यकता ? ॥ ९४।। 


न ह्यत्रेव प्रवक्तव्यं फं निष्फलतान्यथा । 
इति काचन राजाज्ञा ततस्तक्किमिहेयते ॥२५॥ 
मैवं तत्रहि न स्पष्टं यथोक्तं फलवणंनम्‌ ! 
यथाथंफलतात्पयं {कि वान्यपरमेव तत्‌ ।२६॥ 


मन्त्रः | 
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पत्रेणव हि ` जय्प्रोऽयं कोक इत्यब्रदीच्छुतिः.1 
प्ता -ह्ि पुत्ररूपेण स्थित्यान्नर प्रतितिष्ठति .॥२७॥ 


किन्तञज्ञानां न्तरे मत्युत्रोऽहसमितीद्श्षी । 


तत्साहुचर्यतो देवलोकोऽप्येवं भर्वि्पति 11२८1 


मा भृदेवंविधाशङ्कुत्येवं निणंयकारणातु । 
विस्पष्टप्रतिप्त्यथ -फलमेदो -निगदयते २९ 


क्रि च स्वगंविशेदोऽयं पितलोकत इतीयंते। 
सोत्कषंः स्वगं एवोक्त देवलोकपदादपि ॥२०॥ 


सतोऽत्यन्ताभिदाऽभावादङ्खाङ्कित्वं हि युज्यते । 
कमपासनधोरित्याऽऽशङ्काप्यत्र विधूयते ।।३१॥ 


[ १९५ ` 


एेसी कोई राजाज्ञा नहीं है किं यहीं फक कहँ तो ही सफर मानी 
जायेगी अन्यथा नहीं ।२५॥ - ~ ‡ 


उक्त पूवपक्षका . समाधान यह्‌ है कि “कमणा पित॒लोकः“ “विद्यया 
देवलोकः यहां यथार्थं फलका वणेन है या अन्याथंक है यह्‌ स्पष्ट नहीं है । 
क्योकि इन दो वाक्योसे पके “पुत्रेणवायं जय्यो रोकः“ यहु बात कही 
गयी है 1 किन्तु पु्रसे इहलोकजय कंसे ? इसपर कट्‌ करि पिता पृत्रह्पसे 
आकर इस रोक में प्रतिष्ठित होता है । परन्तु पितापुत्र ये दो व्यक्ति हैँ । 
दोनों की एकता-मेरा पुत्र मँ हौ हूँ यह्‌ नितान्त ्रान्तजनवृद्धि है । इसी 
प्रकार पित॒खोक भी तो नहीं हे ?.एेसी शंका न हो एतदथं यहांपर कलमेद- 
वर्णेन सार्थक टै । दुसरी बात-पितृलोक तथा देवोक दोनों ही स्वगं ही 
है । उत्कर स्वर्गं देवलोक है । अतः स्वग॑मे उत्कर्बाथं उपासना अर््खस्प ही 
होगी । इस आडंकाका भी यहां निराकरण रै ॥२६-३१॥ 


वेदोभयं सहिव्येवं सहशब्दात्‌ समुच्चयः 
प्रत्यक्षविहितस्तत्र शङन्यतेऽद्धाङ्धिता कथम्‌ ।२२॥ 
न॒ चागतः कमं कतुं पुत्रेण सहं पण्डितः 
इत्यादौ न समुच्चित्यथंता दृष्टेति सांप्रतम्‌ ।।२२॥ 
अश्रघाने तततीयात्र. समो नातः समुच्चयः 
भ्रथमान्तप्रयोगे हि तथायं इति चेन्न तत्‌ ॥३४॥ 
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पूरव॑पक्षः-““स्तद्रेदोभयं सह” यह सह राब्दसे प्रत्यक्ष समुच्चयविधान 
हो रहा है । वहां अङ्खाङ््खिभावकी शंका केसी ? यह कटे कि पत्रेण सह 
पण्डित आगतः यहां सह शब्द होनेपर भी समुच्चय अथं नहीं है तो उसका 
उत्तर है वहां अप्रधानमें तृतीया हे । प्रथमान्तस्थलमे समुच्चय अर्थं होता 
है 1 (प्रथमान्त माने एकविभक्त्यन्त) ॥२२-२८४। 
क्रियेते अद्खमङद्धो च रुहत्यत्र समुच्चयः, 
सहशब्दान्न कस्यापि प्रतीतिदिषयो भवेत्‌ ॥३५॥ 
उत्तरः-अङ्क ओर अद्धीको साथमे करते हं यहां समुच्चय अथं कहां 
है ? जब कि एकविभक्तयन्त ह ॥ ३५ 


ननु भा भाष्करमते न कमंब्रह्यविद्ययोः । 

पृथक्‌ फलं तथाप्येव सभुच्चय उपेयते ॥ ३६1 

न च रवं: कमणा स्याहेदलोकश्च विद्या । 

इति वाच्यं यतः प्राहु निष्कामं कमं भास्करः ॥\३७॥1 

उपासनाफछं चव देवलोक उदोरितः। 

न पुनब्रह्यविद्यायास्तत्फल क्वापि दशितम्‌ ।३८॥ 

ूर्वपक्षः--भास्करमतमे कमं ओर ब्रह्मविद्याका समुच्चय माना गया 

है । जब कि दोनोका पृथक्‌ फर नहीं है । कमंसे पितृलोक ओर विद्यासे 
देवलोक यह फलभेद भास्करमतानुसार नहीं है । क्योकि भास्करके मतम 
निष्कामकमं ओर ब्रह्यविद्याका समुच्चय है । निष्काम उपासनाका फल 
देवलोक कटा है ।॥३६-३८॥ 

अनोच्यते विविदिषा फलं निष्कामकमंणः । 

ब्रह्मविद्याफलं ब्रह्मलोकश्च स्वीकृतः श्रुतो ।३९॥ 


दयोः समुच्चये मोक्षफलमत्रव कम्यते । 
न॒ तस्य ब्रह्मलोक।दिगसनं मोक्षभाविनः ॥४०] 
उत्तरः- निष्काम कमंका भी संयोगपुथक्त्वेन जिज्ञासा फर ओौर ब्रह्म 
विद्याका ब्रह्मलोक फर है । दोनोका समुच्चय `होनेपर मोक्षफर यहीं 
बताया जा रहा है 1 जिसको मुक्त. होना है वह ब्रह्मखोकादि नहीं जाता 
1२९४० 


मन्त्रः ] गांकरभाष्य-जयमङ्खलीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ १९७ 


तस्मादत्रापि वक्तव्यमुभयोख्च पृथक्‌ फलम्‌ । 
एवं समुच्चयः सिध्येदित्यतस्तदुदीयते ` ।४१॥ 
अतः यहापर भी कमं ओर उपासनाका पृथक्‌ फर कहना आवश्यकं 
ड, जिससे समुच्चयसिद्धि होती है । अतः यहां फलकथन टै ।४१।। 
ननु चाद्खाक्धुिभावोऽस्तु कर्मोपासनयोरिह्‌ 1 
अनचुष्ठाने द्णोः सिद्धे किमाधिक्यं समुच्चयात्‌ ॥४२॥ 
अग्नितण्डुलयोस्तावद ङ्खादङ्धित्वे समुच्चये 1 
को विशेषो भक्तफले शब्दवेजेष्यतः पृथक्‌ ॥४३॥ 


पूवपक्षः-अंगांगिभावसे ही सही, उपासना ओर कमं दोनोका अनु- 
स्ठान हो गया तो समुच्चय करनेमे क्या विरोषता दै ? अग्नि ओर चावल- 
का अङ्खाद्धिभाव मानिये चाहे समुच्चय मानिये । आखिर बनेगा भात 
दी । केवल शब्दका जंजारु है || ४२-४२३। 
मेवं कोके नामभेदमात्रान्मा भूद्विशोषता । 
वेदे तु भाववेशेष्यात्फलवेशेष्यमिष्यते ॥४४॥ 
उत्तरः-अग्निदण्डूलादि कोकिक स्थलमे अङ्क अद्ध एेसे नामके 
भेदसे या भ।वनाके भेदसे विलक्षणता न हो, पर वेदम भावकी विहोषता 
आती ही है ॥४४॥ 


दधिहोमे सकामेन पुरुषाथतय। कते । 
इन्द्रियं सिध्यति फल बाह्यसास्येऽग्रि नन्यथा ॥४५। 
जेसे दधिहोम है, यदि इन्द्रियकामना रखकर पुंरुषाथं रूपमे किया 
जाता है तो इन्द्रिय फर होता है ओर यदि क्रत्व्थरूपमे किया जायतो 
उसी होम का नया फर नहीं होता ॥४५॥ 
अन्योन्धापेक्षया यत्र॒ पुमथेत्वं दयोभवेत्‌ 1 
तयोः समुच्चयस्तत्र यथेवोपास्तिकमंणोः ॥४६॥ 
एक दूसरेको अपेक्षा रखते हए दोनों जहां पुरुषा्थूपेण किये जाते हैँ 
वहां उन दोनोका समुच्चय माना जाता है । जेसे उपासना ओर कमं दोनों 
ही परस्पर सापेक्ष होकर पुरुषाथं होते हँ । अतः यहां समुच्चय है ॥४६॥ 
एकं पुमथंमन्यत्त॒ क्रत्व्थं यत्र ॒दुश्यते । 
तयोरङ्खाङ्किभावो हि स्याद्यज्ञपयसो्यंथा 1४७ 
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जहां एक तो पुरषार्थं है ओौरं दूसरा ` ऋर्वथं है वहां अङ्गाद्कधिभाव 
होगा । जसे होम ओर दुग्ध । होम पुर्षाथंभावनासे किया जाता है । दूध 
क्रत्वथभावनासे होमा जाता है 11४७} 
दध्ना विनापि -पयसौ होमः सम्पद्यते ततः! 
नित्यापेक्षण राहिव्यान्न तच्रारित समुच्चयः ।४८। 


यदि कहं कि दधि भी इन्द्रियकामेके ये पुरुषार्थं ओौर अग्निहोत्रादि 
होम भी पुर्षाथं है अतः दोनोँकाँ्सिमुंच्यय हो, तो ठीक नहीं, क्योकि होम 
मे दधिकी नित्यपेक्षा नहीं है । क्योकि दहीके विना भी दूधसे होमः 
संपन्न होता है ।४८।। 85 
वीयवत्तरता यत्र॒ शूया कमंणः फर, 
तदेदेत्येवकारेण नास्ति तत्र फलान्धरम्‌-- ५४९ 
यह कँ कि “यदेव विद्यया करोति तदे वी्बैन्तर'” ` यहां फल्वि- 
शेषमे विद्याकमं समुच्चय होना चाहिये । क्योकि दोनों स पुरुषां है 
ओर यहां विशिष्ट फल कारणं हैः" तो समीचीन नहीं ट । क्योकि “तदेव 
` वीयंवत्तरं"" इस एवकारसे .फछान्तर की व्यावृत्ति है । उसी फलम उत्क- 
षथं उपासनाको अङ्क क्नानेके ल्यि बताया जा रहा है ॥४९॥ ` ` ठ: 
वीयंवत्तरता चापि कमण्येवान्न शाब्दिको. ४, 
आर्थिकी तु फले तस्मात्‌ कर्माङिमं स्यादुपासनः ॥\५०॥ 
दूसरी वात-~-शन्दतः कर्म वीयवत्तरता श्रुत है ।- फलम उक्कृष्टता 
कृर्म॑वीर्यवत्त रताप्रयुक्त दोनेसे आर्थिक है, अतः कर्मकरा ही अद्ध वहां 
उपासना है ॥५०॥।; ` - य 
ननु क्वचित्पुथङः नास्ति समुच्युफलं यथा 
मृत्युं तीत्व विनाञेनाऽसंभत्यामतसंऽनुते ॥५६॥ 
परत्येकफरमेवान्न भाष्पर संदजंयिध्यते 1 
सत्यं तथापि फल्योरट्छषुस्तत्न विते ॥५२।॥ 
क्रचिप्फलद्रयोत्कषंः क्वच्िदेक"- पुथक्‌ कलम्‌ । 
समुच्चये तावता तु हानिर्नेवास्ति.-कायन ।५३। 


आपने पटर बताया कि अन्योन्थसपेश्च होकरदो पूरश्राथं फलघ्रदान' 
करे वहाँ समुज्वय है यह्‌ संगत नहीं है । “विनाशेन मृत्युं तीत्वाऽसंमूत्या 
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मृतमरनुते” यहां हिरण्यगर्मोपासनाका जो अकेकेमे फल है वही समुच्चयर्मे 
भाष्यकार दिखाते हैँ । इसका समाधान यह है कि समुच्चयस्थलमें कहीं 
दोनों फरोमे समुच्चयप्रयुक्त उत्कषं होगा ओर कहीं दोनों मिकुकर एक 
अतिरिक्त फल उत्पन्न करेंगे एेसा माननेमे कोई हानि नहीं है ॥५१-५३॥ 
भवेद्‌ ग्लोनिक्ञायोः स्व स्वसौन्दयंद्धः समुच्चयात्‌ । । 
हरिद्राचूणयोवणंः पुथग्रक्तः समुच्चयात्‌ ॥५४॥ 
“ङाशिना च निरा निराया च रारी'"के अनुसार चन्द्र ओर रात्रिके 
समुच्चयमे अपने-अपने सौन्दर्॑मे उत्कषं होता टै) हल्दी ओर चूनेके 
समुच्चयसे पुथग्‌ लार रंग प्रकट होता है ॥५४॥ 
ननु चात्र पृथडः नेव श्रुत्या फलमुदीरितम्‌ ' 
अन्यत्रोक्तफलं श्त्या केवलं समनदितम्‌ ॥,५५॥ 
तथा च फलमन्यत्र परोक्तमेवेति निश्चये । 
कथं स्यादङ्तापत्तिक्ङ्कोपास्तेरहेति चेत्‌ 1५६1 
प्वपक्षः-'अन्यदेवाहुः'* इस मन्तरमें अन्यत्र कथित फलका अनुवादमात्र 
है । अतएवं अन्यत्रे फलभेदका निश्चय ही मानना पड़ेगा । तव उपासनाकीं ` 
अंगत्वापत्तिकी शंवः कंसे उठ सकतो है ॥५५-५६॥ 
उच्यतेऽनुवदन्त्येव निर॑चयं कारयेच्छतिः । 
अत्रानुदादबलतस्तत्राप्यर्तु दिनिऽ्चयः ॥५७ 


समाधानः-- यहाँ पर अनुवाद करती हुई श्रुति फकभेदनिश्चय भी 
करा देगी इसमें क्या हानि ? बल्कि यापर अनुवादके व्याजसे जो 
निश्चय कराया उसीसे “कमणा पितृलोकः, विद्यया देवलोकः" यहाँ भी 
फलभेद निङ्चय ह ॥५७]॥ 


मपि चान्यत्र विस्पष्टं फलभेदे श्रुतेऽपि हि । 
अङ्क द्धिभारो गवति वी्यंवत्तरतास्थले ॥५८] 
तस्मादत्रेव वक्तव्यः फलभेदो दरयोरपि । 
संभाविताङद्धताकत्वविनिवृत्तिप्रयोजनः ५९] 


दूसरी वातः--कमं ओर उपासनाक्रा फलभेद अन्यत्र स्पष्ट कहा फिर 
भी “यदेव विद्यया करोति तदेव वीयंवत्तरं भवति'“मे उपासना अंग 
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बन गयी 1 अतः समुच्चिचीषा हो तो उसी स्थानम फलभेद कहना उप- 
युक्त है ॥५८-५९॥ 
नन्वन्येव पुमर्था स्यात्‌ क्रत्वर्थान्येव सा तथा । 
नित्याग्निहोत्रान्मासाग्निहोत्र यद्रत्पुथङ्भतः ।\६०॥ 
मेवं तत्र न॒ मासस्य विधेयत्वं हि संभवेत्‌ । 
प्राप्रेऽनेकविधानाच्च वाक्यभेदः प्रसञपते ॥६१॥ 
अन्यथा दधिहोमोऽपि पुयक्‌ कि न भवेत्तव । 
अन्यत्रोक्तफल्स्यापि  तस्मादङ्धत्वमापतेत्‌ ॥६२॥ 
पूवंपक्ष :--पुरषा्थंरूप उपासना अन्य है क्रत्व्थं ( कमवीयंवत्तरता- 
प्रयोजक ) उपासना अन्य है । जसे नित्याग्निहोत्र अन्य है ओर मासाग्निहोत्र 
अन्य होता है । समाधान --नित्याग्निहोत्रमे मासरूपी कारका विघान 
सम्भव न ॒हीनेसे ओर “उपसद्धिश्चरित्वा मासमग्निहोत्रं जुहोति यहां 
प्राप्त अग्निहोत्रानुवादसे अनेक गुणविधान माननेपर वाक्यभेदध्रसक्ति होनेसे 
मासाग्निटोत्र पृथक्‌ माना गया है, न कि पृरुषार्थत्व ओर क्रत्वथंत्वको 
केकर । अन्यथा इन्द्रियाथं दधिहोम ओर अग्निहोतव्राथं दधिहोम भी पृथक्‌ 
होने लगेगा ॥६०-६२ 
नन्वेवं कर्मणोऽप्यन्न फलं नेव समोरितम्‌ ! 
फल वत्संनिधिः कह्मादुषास्तेः श्ङ्यते तदा 1\६३॥1 
अन्यत्रोक्तफकस्यापि स्यादङ्खत्वं हि कर्मणः 1 
यथोपास्तेरनुपदं र्बाणतं भवतेव हि ॥६४॥ 


दवोरपि समानत्वे चाद्धाङ्कित्वं न शङ्क्यते । 

परिजञेषाद्‌ दयोरत्र संप्राप्नोति समुच्रयः ।६५॥ 
पूरवेपक्ष :--यदि अन्यत्र पुरुषार्थरूपसे कहा हुआ भी अन्यत्र क्रत्वथ हा 
सकता है तो कमं भी करत्वं हो सकता है । प्रकृतमें अन्यदेव हुः" से पूवं 
न तो कम॑का फल बताया ओर न उपासनाका। तब दोनों समानदहो 
गये | तब कौन अंग कौन अंगी ? फकतः समान होनेसे अपने आप समुच्चय 
ही होगा ॥६३-६५॥ 

सत्यं गृहस्थैः सकलः कर्माणि फलृहैतवे । 

क्रियन्ते विहितत्वेन नित्यं नेवमुपास्तयः ॥६६॥ 
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अन्यदेवाहूविं्ययाऽन्यदाहुरविद्यया | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 
अविद्या ( कमं )से कुछ ओर ही फर उत्पादनीय बताया है ओर विद्या 
( उपासना ) से कुछ ओर ही फर जननीय बताया है इस प्रकार हम 


वेदवेत्ताओके वचन परम्परया सुनते आ रहे टँ जिन्होंने हमें इस विषयमे 
स्पष्ट व्याख्या करके सुनाया है ॥१०]। 


तेषां ससु तिष्ठन्ते कर्माणि सफलात्मना ! 
उपासनाङ्करूपेण तेषामेवापतिष्ठते ॥ई६ज 
उत्तर :--वात यथाथ है । किन्तु सभी गृहस्थ नित्यादि कमं फलक 
लिये अवद करते हैँ । अतः कमं सफलरूपसे ही उनके सामने उपस्थित 
होते हैँ । उपासना नित्य न होनेसे सफलरूपसे उपस्थित होती ही है एेसा 
नहीं कहा जा सकता 1 अतः उपासना अंगर्पेण उपस्थित होगी ॥६६-६७॥ 


विद्यायां ये खदु रता इत्येतज्जापनाद्यदि। 
अकमिण उपासीनाः स्वीक्रियेरन्‌ गहस्थिताः ॥६८ 
तदा दिभज्य व्याख्येयं भाष्यमन्न भविष्यति । 
ये कररिकुलसंभुताप्तेषामङ्कमुपासना ॥६९1 


ये चोपात्तिकुलोद्धतास्तेषां कर्माभ्यतेऽद्धताम्‌ । 
स्व स्व दृष्टये्र दृहयत्वात्सफलत्वाफकत्वयोः ॥७०॥॥ 


“य उ विद्यायां रताः इस श्रुतिवचनके ज्ञापनसे यह प्रतीति होती 
है कि केवर उपासना करनेवारे भी दोते दै अर्थात्‌ कमं नहीं करते 
उपासनामात्र करते हँ । यदि एमी बात हतो कमं सफर ओर उपासना 
अफ यह्‌ सावेदेरिक नियय नहीं हुआ । तब भाष्यको विभाग कर रुगाना 
पड़ेगा । जो कमिकुलोत्पन्न है उसकी दष्टिमे कमं सफल ओर उपासना 
अफल है तो कमं अंगी ओर उपासना अंग होगी । जो उपासककुलोत्पन्न 
दै उसके ल्यि उपासना सफल होने वह अंगो ओौर कमं अफरु होनेसे 
यह्‌ अंग होगा । क्योकि सफर्ता भौर अफलता अपनी-अपनी दुष्टिसे 
देखना है ॥६८-७०॥; 

समुच्चयिकुलोत्पन्नो विद्या6फकतां दयोः \ 
तथापि सवंबोधाथं वाच्यमन्र पुथक्‌ फलम्‌ ॥७१। 
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अन्यत्‌-एथगेव विद्यया क्रियते फरुमिति आहः-वदस्ति । 
“विद्यया देवरोको “विद्यया तदारोहन्ति इति श्रतेः । अन्यदाहः 
अविद्यया-कमेणा क्रियते “कमणा पितृलोकः” इति श्रतेः । 


“विद्या से देवलोक प्राप्त होता है" विद्यासे देवलोकमें आरूढ होते ह" 
इत्मादि श्रुतियोके अनुसार विद्या अक्ग ही फर उत्पन्न करती है, ओर 
“कमंसे पितृलोक" इस श्रतिके अनुसार कमं अलग ही फल उत्पन्न करता 
है एसा कहते हे । 
यद्यपि समुच्चयाचुष्टान करनेवाङ कुलमें जो उत्पन्न होगा वह्‌ दोनोकी 
सफरुता देखेगा । तथापि सवंहितेषिणी श्रुतिक्रो तो दोनोका पृथक्‌-पृथक्‌ 
फल कहना ही चाहिये, जिससे किमीको भी सन्देह न रह जाय ।॥७१॥ 
~` य॑त्वत्नर कर्मताफत्यं कमलिपनलक्षणम्‌ । 
द्वितीयमन्त्रे कथितनित्ति तन्नेव युञ्यतै ।\७२]; 
द्वितीयः खलु वेदार्थो द्वितीये मन्त्र ईरितः। 
उपासनात्मकं कमप्दितोऽत्ार्तभवेरसनो ॥२०॥ 
जो यह्‌ कहते हैँ कि द्वितीय मन्त्रमे कमकिपफक कम॑का बताकर 
सफलता दिखाई टै, अतः उपासना ही अफल होगी, सो ठीक नहीं । कारण 
द्वितीय मन्त्रे प्रवृत्तिलक्षण द्वितीय वेदार्थं संक्षिप्त किया हे । अतः उपासना- 
रूपी कमंका भी वहां अन्तभवि है ॥७२-७३॥। 
` तस्माचथोक्तरोत्येव सफत्वाफलत्योः । 
प्राप्ावद्धाद्धितायाश्च श्रतिः फकमिदं जगो ॥॥७४।। 


अतः जसा हमने दिखाया उसीप्रकार सफरुत्व एवं अफरत्व, ओर 
तत्प्रयुक्तं अद्धाद्जखिमाव प्राप्त हुआ तो श्रुति यह पृथक्‌ फरुकथन कर 
रही हँ :--।।७४॥ 
अन्यदेव फलं विद्धिः क्रियते विद्ययेति हि । 
विद्या देवलोकोऽन्नारि त्याद्याः श्रुतयो जगुः ।*७५॥॥ 


उपासक विद्या यानी उपासनासे अन्य ही फल उत्पन्न क्रते हँ एसा 
“विद्यया देवलोकः” इत्यादि श्रुतियां कहती हं ॥७५॥ 
अन्यच्च कमणा दक्षैः क्रियते फरमित्यपि । 
` कमणा पितुलौकोऽसावित्याद्याः भर्‌.तयो जगुः ।७६॥ 


मन्त्रः ] रांकरभाष्य-जयमद्धलीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ २०३ 


कर्मदक्ष कमंसे -अन्य ही फर सम्पन्न करते ह एेसा “कमणा 
पितृखोकः'* इत्प्रादि श्रुतियां कहती हं ।७६॥ 


जय्य इत्यनुषङ्कोऽस्ति देवरोकादिना भ्‌.तौ । 
करणेऽतस्तुतोयाञत्र च्छ तेरनुरोघतः 11७७ 


"“पुत्रेणेवायं जय्यो लोकः “कमंणा पितृलोकः इत्यादि श्रुतिकाः 
आकार है, उसमें जय्यःकी अनुवृत्ति देवरोकादिके साथ भौ है 1 तदनु- 
रोधात्‌ कमणा विद्यया इत्यादिमें करणम तृतीया है 11७७॥ 

` ~ केचिदत्र तृतोयां. तु. पड्च्यर्थपरां जगुः \ 
संभवःदन्यदेवाहूरित्युत्तरतयाश्र ते ।७८ 
विच्छदिभ्योऽन्यदेवाहुः श्रुतयो - मोक्षेसाधैनम्‌ \ ` 
कि तद्‌ स्यादिति चेद्‌ विक्ताऽविद्याद्येव समुच्चितम्‌ः+\७०॥ 


अन्यादिपदमाकाङक्षेत्‌ प्रथमं प्रति्छेगिनम्‌ । - 
प्रतियोगितया तस्माद्‌ विदयादेघरंड्यतेऽन्वयः 1८२1) 


साध्यन्दनोये विद्याया इत्येवं पञ्ञमीश्चतेः । 
. स्पष्टः स्थादयमेत्राथः फलानाकाङ्क्षणादपि 11८६1 


उत्तरत्सिन मनौ तस्प्पः फलं संदश यष्यरते 1 
समुच्चयस्तुं निन्दातः पूवंमन्त्रेण सिध्यति ॥८२॥ 


तस्मात्फरं . , भवेदित्याद्यध्याहरपुरःसरम्‌ । 
व्याख्यान्तं गोरवग्रस्तं न्यायदृष्टं .न युज्यते ॥८२३॥ 


कुछ विरि्टाट्रेतीः व्याख्याता यहां एेसी व्याख्याः करते हँ कि विद्यया 
यह्‌ तृतीया पञ्चमीके अथंमे प्रयुक्त हई है । ““अन्प्रदेवाहः संभवात्‌" इस- 
पकार उत्तरश्नतिमे पञ्चमो ही पदी-गयी है 1 -अलः अथं यह्‌ होगा कि विद्या 
एवं अविद्यासे अन्य ही मोक्षसाधनदै। क्याहै वह अन्य ? समुच्चित 
विद्या-अविद्या ही । एेसी व्याख्या क्यों करनी- चाहिये ? इसल्वियि कि अन्य 
इतर आदि पद, प्रथम किससे अन्य ? एसे प्रतियोगीकी ही आकांक्षा 
रखते ह । ओर माध्यन्दिनीय शाखामे तो ““अन्यदेवाहुविद्यायाः'' इसप्रकार 
पञ्चम्यन्त पाठ ही है । अतएव पूरवोक्ताथं वहां स्पष्ट प्रतीतटोता है । ओर 
. विद्यासे क्या फल इसकी आकांक्षा भी यहीं 'महीन्है ॥.. उत्तस्मन्बमे. विद्या 
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आदिका फर बताना है । उत्तरमन्त्रमे समुच्चयविधि नहीं है । क्योकि 
पूवंमन्त्रमे असमुच्चित निन्दासे हौ समुच्चयविधि सिद्ध होती है । आपको 
विद्यासे अन्य ही फल होता है एेसा अध्याहार करके व्याख्या करनी 
पड़गी 1 वह्‌ गौरवदोषसे ग्रस्त है ओर न्यायविपरीत भी है ॥७८-८३॥ 


तदसत्‌ करणादोनां निषपप्यत्वात्फलादिना 
प्रतिपतत्यविलभ्बान्न फलाध्याहारगौरवम्‌ ॥८४॥। 


विरिष्टाद्रेतियोंका उक्तकथन मूखंताका ही परिचायक है । क्योकि 
उनको यहु भी मालूम नहीं है कि अध्याहार गौरवदोष सर्वत्र नहीं माना 
जाता है । प्रतिपत्तिमे विलम्ब ही अध्याहारमें दोष है । किन्तु “विद्यया” 
इत्यादिमें करण आदि अर्थम जो विभक्ति है वह्‌ फलनियत होती है अर्थात्‌ 
करणत्वादि फलादिनिरूपित होनेके कारण फलोपस्थितिमें विलम्ब न 
होनेसे अध्याहारमे गौरवदोष नहीं है ॥८४॥ 


प्रनाख्यानप्रभुपिषु पच्चम्यादिविधायिनः। 
प्रत्याख्यानं वात्तिकस्य महाभाष्यङ्ृता कृतम्‌ ॥१८५। 


कतो भवान्‌ गृहान्नाध्याहारो वातिककन्मते । 
भागताध्याहूतिमष्यिनते तदुज्यतां कथम्‌ ॥८६। 


“कुतो भवान ( आप कसि ) गृहात्‌ ( घरसे } यहां प्ररन ओर 
उत्तरम पञ्चमीका प्रयोग सिद्ध करनेके ल्यि वातिककारने ““प्रदनाख्यान- 
योश्च" एेसा वातिक छिखा 1 भाष्यकारने कुतो भवानागतः इसप्रकार 
आगतपदके अध्याहारसे पञ्चमीकी सिद्धि मानकर वातिकका प्रत्याख्यान 
किया ] अध्याहारमाव्र गौरवपादक हो ओर अन्याय्य हो तो वात्िककार- 
मतमें कुतो भवानु यह प्रयोग निर्दोष है। भाष्यमतमे सदोष होगा । 
अतः प्रतिपत्तिविकम्ब होनेपर ही गौरवदोष मान्य होगा यह सिद्ध 
होता है ॥८५-८६॥ 


कंवचिदध्याहूतावेव लाघवं मन्यते बुघेः। 
देउदत्तस्तिष्टतीड न यातीत्यादिके यथा 11८७) 


कहीं तो अध्याहार करनेमे ही राघव माना गया है । जेसे-- देवदत्त 
वैठा है, जा नहीं रहा" इस प्रयोगमे जा नहीं रहाके कतकि रूपमे देवदत्तका 
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आध्याहार ही मान्य है । एेसा कोई नहीं बोरुता देवदत्त वैठा है देवदत्त 
जा नहीं रहा । सुननेवाङा अध्याहार करता रहेगा किन्तु वोलनेवाकाः 
द्वितीय वाक्य कतुंपदके बिना बोलना ही अच्छा समञ्चेगा ॥८७॥ 


त्वन्मते स्पष्टमेवा्न गौरवं परिलक्ष्यते \ 
दिदयान्यत्वनिरूप्या न मोक्षसाधन तए यतः ॥८८॥ 


आपके मतम विद्याया अन्यत्‌के बाद मोक्षसाधनं इस अध्याहारमें 
गौ रव हे । क्योकि मोक्षसाधनता विद्यान्यत्वसे निरूप्य नहीं है ॥८८॥ 
मोक्षसाधनम्‌ देश्यं विधेयं वा भवन्मते । 
सवंथापि न नयत्यं तदथेस्योपत्थितौ ॥८९॥ 


विद्यान्यन्मोक्षकार्याहो सुपशाश्ादिकारि वा। 
घटबुःङ्यादिकं वा स्यात्‌ स्यान्नित्थोपस्थितिः कथम्‌ \\९०।॥ 


विद्यासे अन्य मोक्षसाधन है या मोक्षताधन विद्यासे अन्पटैजेसाभी 
आप अन्वय लगा लो सवथा मोक्षसाधनोपस्थिति नियत नहीं है । विद्यासे' 
अन्यतो मोक्षसाधन भी है, दारुसागका साघन भी है, घटपटादि भीदै। 
मोक्षप्राधनकी नियत उपस्थिति केसे हो ॥८९-९०॥। 


उपस्थितिविलम्बाच्च गौरवं भवतो ध्रुवम्‌ । 
सध्याहारक्छेदाजन्यं नेव वारयितुं क्षमम्‌ ॥९१॥ 
उपस्थितिविलम्ब होनेसे निश्चित गौरव जो अध्याहारक्छेगोद्‌भूत है 
उसका आप वारण नहीं कर सकते ॥९९१॥ 


करणत्वनिरूप्यं हि कायंत्वमिति मन्मते । 
क्व गोरवं तथा चोक्तं क्रियते विद्येति हि ॥\९२॥ 


हमारे मतमे विद्यया इस तृतीयाका करणत्व अथं है। कायंत्व 
करणत्वनिरूप्य होनेसे नियतोपस्थितिक है, तब कहां गौरव है बताइये । 
अतएव भाष्यमें “अन्यत्‌ पृथगेव विद्यया क्रियते" एसे कायंत्वबोधक क्रियते 
पदका प्रगोग किया ॥९२॥ 


प्रतियोगिवदाकाङ्क्षा नियतेवानुयोगिनः । 
न ॒तुदश्यवधेयादेरन्यादेरिति हि स्थितिः ॥९३॥' 
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` ~*"ओर भो दोष सुनिये । अन्यादिपदकी जसे प्रतियोगी-आकांक्षा नियत 
है वसे अनुयोगि आकांक्षा भो नियत है । न करि उदेदयविषेयादिकी । अन 
कहनेपर किखसे अन्य ? कौन अन्य ? यही जिज्ञासा होती है । वह्‌ अन्य 
कंसा ? एेसी विधेयाकांक्षा नहीं होती ॥९३॥ 


समुच्चिता ते भवेति विद्या चेन्मोन्नसाघनम्‌ 
विद्यासामान्यभिन्ना सा कथं समुपगम्यताम्‌ ॥९४॥ 


न हि नीलघ्वटस्तावद्‌ घटादन्यो भवेदिति) 
असमुच्चितन्द्य्थे दुर्वारा लक्षणापि ते ॥९५] 
तीसरा दोष सुनिये । “विद्यया अन्यत्‌ मोक्षसावनं' यर्हापर विद्यासे 
अन्य कौन ? अविद्यासमुच्चितविदा । परन्तु समुच्चितविद्या भी तो विद्या 
है वह विद्यासे अन्य कैसे? नीलघट घट दही नहीं होता एे्ा व्यवहार 
संसारम नहीं होता । अतः विद्यास अन्यका अस्रमुच्चितविद्यासे अन्य इस 
अथमे लक्षणा माननो पड़गी 1 यह दोष दुर्वार है ॥९४-९५॥ 
असमुच्चितविद्यान्यो घटादिरपि विद्यते। 
मोक्षसावनता तस्थ केनोपायेन वायंताम्‌ ॥९६॥ 


असमूच्चितद्िद्यान्था विद्याया तु समुच्चिता। 
इत्यध्श्राहारकथने व्यथं: स्यादुत्तरो सुः ॥९७॥ 


असमुच्चितविद्या न मोक्षहेतुरितीरणे। 
विद्यायाः प्रतियोगित्वं क्व॒ ते ज्ीषसिने कृते ॥९.८\ 


यद्यत्तरेणान्वयोऽत्य मनुनेति निगद्यते । 
शुश्चुमेत्यादययसाथंक्यं मन्त्रवेयथ्येमेव च ।९९ 


असमुच्चितविद्यासे अन्य मोक्षसाधन है एेसा अर्थं करनेपर ओर भी 
दोष सुनिये । असमुच्चितविद्यासे अन्य घटादि भी है, वह भी मोक्षसाधन 
होगा । असमुच्चितविद्यासे अन्य जो समुच्चितविद्या है वहं मोक्षसाधन ह 
कटुनेपर अगला मन्त्र व्यथं पडेगा । क्योकि उत्तर मन्त्रम समुच्चितविद्या 
मोक्षसाधन है यही तो बताना है । ओर मन्त्रम असमुच्चितविद्यासे अन्य 
यह्‌ विरोषण किस्य होगा ? असमुच्चितविद्या मोक्षसाधनसे अन्य दै-- 
मोक्षसाधन नहीं है एेसा अन्वय र्गायेगे तो अन्यपदाथप्रतिथोगी विद्या है 
इसे सिद्ध करनेका जो शीर्षासन चर रहा था वहु कहाँ रह गया ? यदि 
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कं कि इत मन्त्रका उत्तरमन्त्रके साथ अन्वय करके असमुच्चितविद्यासे 
अन्य विद्या-अविद्या समुच्चय मोक्षकारण है एसा अथं करेगे तो “आहुः” 
“शुश्रुम इत्यादिका क्या मतलब रहेगा ? यहींपर समुच्चितविद्यामें 
मोक्षत्राधनताविधान टै । ““आहुः'" “जुश्रुम'' यह्‌ सव क्या है ? फिर इस 
मन्त्रकी ही क्या जरूरत टै ? समुच्चित विद्या मोक्षसावन दै यह्‌ उत्त रमन्त्र- 
मे कटा तो वह्‌ असमुचितविद्यासे अन्य है ही । एेसा कौन बोङगा-घटान्य 
पट काओ ॥९६-२९॥। 


प्रतियोगिनमाकङक्षदन्य(दिनियपनेन हि । 
प्रतियोगिन्यतो दिद्येत्याक्चित्करमेव ते ॥१००।) 


स्यात्तोथयात्रयाऽन्यदि स्याच्चान्यद्‌ गुरुसेवया । 
इत्यादो फएकापथक्यं विस्यष्टं लौकिकोक्तिषु ॥१०१॥ 
अन्यद्ेय उतेवान्थस्प्रेय इत्यादिवेदिके 
नान।यंत्वेन पाथक्यं प्रयोगेऽथः प्रतीयते ॥१०२। 


जो यह बताया था कि अन्यादिपद प्रतियोगीकी नियमतः आकाङ्क्षा 
रखते ह, अतः विद्या ही प्रतियोगीके रूपमे उपस्थित होती है इत्यादि, वह 
भो कोई महत्व नहीं रखता । तीथंयात्रासे कुछ ओर हौ होता है, गुर 
सेवासे कुछ ओर ही होता है इत्यादि रौकिक प्रयोगोमें फलका पार्थक्य ही 
अर्थं होता है, न कि तीर्थयात्रासे भिन्न कोई पुण्यसाधन ओर गुरुसेवासे 
भिन्न तीसरा कोई श्रेयसाधन । “अन्यच्छयोऽन्यदुतेव प्रेयस्ते नानार्थे पुरुषं 
सिनीतः” इस वेदिक प्रयोगमे भिन्न-भिन्न प्रयोजन होनेसे श्रेय ओरं प्रेयका 
पार्थक्य ही अर्थ होता है, न कि श्रेय ओर प्रेयसे भिन्न तृतीय किसी तत्ततका 
बोव ॥१००-१०२॥ 


ठ्पत्ययर्च तृतोयाया वक्तव्यो व्यथं एव ते । 
हेत्वर्थे पच्चमी तत्त्वाद्‌ व्यत्ययो नास्ति मन्म तं ॥१०३॥ 


ओर भी दोष है । विद्याया अन्यत्‌ एेसा यहां “अन्यारादितरत्तं'" इस 
सूत्रसे पञ्चमी प्राप्त है । वहां व्यत्ययसे तृतीया माननी पड़गी 1 हमारे मतमे 
करणतुतीया है 1 मध्यन्दिनिशाखामे ओर “अन्यदेवाहुः संभावत्‌'” मे भरे 
पञ्चमी रहे । हमे व्यत्यय नहीं करना होगा । क्योकि हेतु अर्थमे भी 
पञ्चमी होती है ॥१०३॥ 


२०८ ] ईशावास्योपनिषद्‌ [ ददामोः 


निन्दया च विधिगंम्यो विधघेयस्यानुपस्थितेः । 
विधेये सति तत्स्तोतुं निषेद्धः सोत निन्दितम्‌ ।।१०४८॥। 
निन्दासे ही विधेयकी विधि होती है यह बड़ी विचित्र वात दहै] जव 
विघेय ही उपस्थित नहीं तो विधि किसकी ? विधेय उपस्थित हो तो 
उसकी स्तुतिके लिये अन्यकी निन्दा मानी जाती है । अधिक हो तो निन्दित 
का निषेधानुमान हो सकता है ॥१०४॥। 
क्ररः सपं इति प्रोक्ते माला धार्येति कि विधिः । 
सर्पो न गम्य हति तु निषेधः स्यात्कथंचन । १०५11 
सपं क्रूर है इस निन्दासे गल्मे माका वारण करो यह्‌ विधि केसे 
संपन्न होगी ? हाँ, स्के पास मत॒ जाओ एेसा निषेव कथंचित्‌ बोधित 
हो सकता है ॥१०५॥ 
जुहोत पयसेत्येवं विधेयोपस्थितौ ततः । 
निन्दात्मिका स्यात्तस्स्तोतुं जतिलानाहृतिश्नुतिः ॥ १०६॥ 


“पयसा जुहोति" इस विधिके उपस्थित होनेपर “अनाहुतयो वे 
जतिखाः' यह निन्दात्मक श्रुति पयोहोमस्तुत्यथं होगी ॥१०६॥ 


दयेनोद्धिदराजपेयादो तत्तत्फलप्तभो रणात्‌ ! 
फट कमभिविधिदृस्यते वहूषा श्रुतौ ॥१०७॥ 


तन्न॒ तत्राथवादेन विधिन्नीयते क्वचित्‌ । 
प्रत्यक्षं विधिमुत्सुज्य को मनीषो तपु्लयेत्‌ \।१०८॥ 


प्राश्स्त्यमपि विध्यथेस्त्यंशा यच्छाब्दभावना । 
तेन यागविधौ चोक्तं वाक्धभेदः कथं न ते ॥१०९॥ 
विधिश्च तेऽचुमेयः स्याद्‌ स्थान्महूागौरवं ततः । 
फलयागोभयविधिः प्र्यक्षस्तु ततो वरम्‌ ॥११०॥ 
व्याख्येयं पृर्वेक्राण्डे यत्नात्र तद्‌ विस्तृणोमहे \ 
अमीमांसितल्ाख्ाथेः #क नु स्याच्छाल्रचचया ॥११८॥ 
तस्मादग्रिममन्त्रे हि फरोपास्त्योदयोविधिः । 
अविधेयं फलं ज्ञाप्यं तावता विधिख्च्ते । ११२॥ 


मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयम द्धलीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ २०९ 


इति-एवं शुभ्रूम-श्रुतवन्तो वयं धोराणां-धीमतां वचनम्‌, 


इसप्रकार हम उन आचार्योका वचन सुनते आ रहै हँ जिन्होने हमे उस 


दयेनेनाभिचरन्‌ यजेत इत्यादि वाक्यम द्येनादि याग ओर 
फर दोनोका विधान दटै। इसीप्रकार अग्रिममन्त्रमे भो दोनोकी विधि 


 माननेमे क्या आपत्ति दै ? एेसे बहुत स्थानोमे फर एवं कमं दोनोकी विधि 


मानी गयी है । उन सव स्थानोमें प्रायः अ्थंवाद भी मिता है । आपके मता- 
नुसार अ्थवादसे यागविधिकी कल्पना ओर प्रत्यक्षश्रुतिमे केवर फरविधि 
होनी चादिये। परंतु प्रत्यक्ष यागविधि छोड़कर केवर वाक्यभेदभयसे कौन 
कर्मविधिका अनुमान करेगा ? फिर अथंवादसे प्रारास्त्य प्रतीत होता हे। 
वह भी तो विघेय है 1 शब्दीभावनारूपी विधिम कि भावयेत्‌ केन भावयेत्‌, 
कथं भावयेत्‌ इन तीन अंशोकी अपेक्षा मानी गयी है । कि भावयेत्‌-यह फल- 
भावना है । केन भावयेत्‌ यह्‌ यागादिकरण भावना है। कथं भावयेत्‌ यह्‌ 
प्रारास्त्यादि अथंवादभावना है । तब यदि यागभावना भौर फरूभावनाको 
ठेकर वाक्यमेदकी प्रसक्ति है तो प्रशस्त्यभावना ओर यागभावनाको केकर 
वाक्यभेद क्यो नहीं होगा ? कमेविधिका तब अनुमान करना पड़ेगा । यह्‌ 
हागौ रव होगा । इसकी अपेक्षा “वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत" इस 
प्रत्यक्ष विधिको ही फलयागोभयविषयक माननेमे लाघव होगा । अतएव 
विधिश्रवणरहित स्थलमें ही अथंवादसे विध्यनुमान माना गया | इसका 
विस्तार तो पूवंकाण्डमे व्याख्यानयोग्य है । हम यहापर उसका विस्तार 
नहीं ही करना चाहगे । इन मीमांसाज्ञानरून्य व्यक्तियोके साथ शाख्नचर्चा 
करना भोः अपनो फजीयती कराना है । अतः. “विद्यां चाविद्यां च" इस 
अग्रिम मन्त्रम ही फर्विधि तथा उपास्तिविधि दोनों हैँ । फक यदपि 
अविधेय होता है । तथापि फरुत्वेन ज्ञाप्य होनेसे उसकी विधि कही जाती 
टै । वेसे प्रारास्त्य भी अविषेय होनेपर भी ज्ञाप्य होनेसे उसकी भी विधि 
मानी जाती है यह्‌ द्रष्टव्य है ।१०७-११२॥ 
।॥ इति शुश्चुम ॥ 

इति शुश्रुत धीराणां धीमतां वचनं सताम्‌ । 

ये नस्तत्कमं च ज्ञानमाचार्या व्याचचक्षिरे 1११२ 

पारम्प्यथिबोधाय प्रायुडक्तात लिटं श्रुतिः) 

बहूनां तत्र पारोक्ष्याल्लटूप्रयोग्‌ः स्वयं स्वके ॥११४॥ 


२१० ] ईशावास्योपनिषद्‌ [ दक्मो 


ये आचाययां नः-अस्मभ्यं तत्‌-कमं (च) ज्ञानं च विचचक्षिरे 
व्याख्यातवन्तः, तेषामयमागमः पारम्पर्यागत इत्यथः ॥१०॥ 


कमं ओर उपासना के वारेमे व्याख्यान किया 1 उनका यह परम्परागत 
आगम है यह्‌ यहां अर्थं है ॥१०॥ 
इस प्रकार हम विद्वानोका वचन सुनते आ रहे टँ जिन आचा्योनि 
व्याख्या कर उस ज्ञान जर कमंको हमे बताया । “शुश्रुम मे परोक्षे 
किट्‌ है । श्रोताओमें बहुत सारे परोक्ष हँ । क्योकि लम्बी परपरासे हम 
सुनते भा रहे हैं । अतः अधिक परोक्ष होनेसे स्वयंमे भी छिट्ूका 
पयोग हो गया ॥११२-११४॥ 


सिल्लभिन्नफरु श्वत्धा साक्षास्प्रावोचि यद्यपि । 
तथापि बहुच: श्रुतयः ाहुरेतत्तथा न हि ।११५॥ 


बह्वयो हि श्लुतयः श्राहुरिति धीराः प्रचक्षते । 
इत्येतच्छश्नुम वयं श्रुत्यानन्त्यं तदीयंते ॥? १६॥ 
“कमंणा पितृखोकः'* “विद्यया देवलोकः" इस प्रकार श्रुति साक्षात्‌ 
ही कह रही है ? तव आहुः एसे धीरोके वचनको सुनते दँ कठ्नेका क्या 
मतलब ? यही कि यहु एक श्रुति हर्द । इस प्रकार अनेकं श्रुतियां कहती 
हं। सो बात घोरोके मखसे ही सुननेको मिली इससं सचित होता है कि 
श्र तियां अनन्त है । सभी सबके ल्यि उपरभ्य नहीं है ॥११५-११६॥ 


इति दशममन्त्रभाष्वातिकम्‌ 
8 





मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जग्रम _्गलोग्रवात्तिकाभ्यां सहिता  [ २११ 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्दोभयशछसह । 
अविद्यया स्यु तीवा विद्ययागरतमश्चते ॥११॥ 
कमं तथा उपासनाको एक साथमे समुच्चयरूपसे जो करता है वह्‌ 
कमंसे मृत्युको पारकर उपासनासे अमृतत्वको प्राप्त होता दै ॥११॥ 
यत॒एवमतः- विद्यां चाविचां च देवताज्ञानं कमं 
चेत्यथेः । यस्तदेतदुभयं सह॒ एकेन पुरूपेणावुष्टेयं बेद तस्यैवं 
सयुच्चयकारिभ एवेकपुरुषाथेसम्बन्धः क्रमेण स्यादित्युच्यते 
अविद्यया = कमेगा-अग्निहोत्रादिना स्यं स्वाभाविकं कमं 
ज्ञानं च गृत्युशब्दवाच्यञ्रुभयं तीत्वां = अतिक्रम्य 
चूकी केवर कमं या उपासनाका अनुष्ठान अज्ञानान्धकारमें प्रवेशका 
कारण है अतः प्रत्येकतत्परताको छोडकर उपासना ओर कमं एक पुरुषसे 
एक ही साथ अचुष्ठानयोग्य जो समक्ता है फिर समुच्चितरूपसे अनुष्ठान 
करता है उसका एकर पुरुषार्थके साथ क्रमशः सम्बन्ध होता है । वही आगे 
कहते है-अग्निहोत्रादि कमंसे स्वाभाविक ज्ञान ओर क्मंरूपी 
मव्युको पारकर 


पत्ये कानुष्ितेनिन्दा समुचयविधित्सया । 
पथक्‌ फलं च कथितमघुना स विधीयते ।१॥ 


समुच्चयविधानाथं प्रथम प्रत्येकानुष्ठाननिन्दा तथा प्रत्थेकानुष्ठानफल 
दोनों दिखाये । अव समुच्चयविधान करते हँ ॥१॥ 
नन्वेवं कमंफल्योविधेयत्वाद्‌ हयोरिह्‌ । 
वाक्यं भिद्येत चेत्‌ सत्यं नास्ति गत्यन्तर परम्‌ ॥२। 
इस वाक्यसे यदि कर्मविघान मानेगे तो फल्विघान भी इसीसे मानना 
होगा ओर इस प्रकार वाक्यभेद होगा ठीक है यहां गत्यन्तर नहीं है 1 1२ 
यत्तु निन्दा पूवंक्ृता विषेयस्तुतितत्परा 1 
स्तुत्या कल्प्यो विधिर्यो हि स्तूयते स विधीयते ॥२\ 


२१२] ईशावास्योपनिषद्‌ [ एकादशो 


तदसत्‌ श्रौतसुत्सुज्य विधि यो ह्यनुमित्सति ¦ 
पण्डमुत्सुज्य स करं ठेडि मौढयादतत्तववित्‌ ।\४॥ 


जो कहते हँ कि पहर असमुच्चयनिन्दा समुच्चयस्तुत्यथं है । स्तूय- 
मानकी विधि भी मानी जाती है] अतः विधि अनुमेयहै। वे हाथमे आये 
हए मालपुञा फककर फिर हाथ चाटनेके वराबर काम करते हँ ॥३-४।। 


अपाम सोमममृता अभूमेति श्रुतेविधिः। 
यागस्य कत्प्यतां सोमगुणो वाक्येन दोद्यताम्‌ ।:५॥॥ 


ओर एेसा भी मान लीजिये तो क्या हर्ज, कि “सोमेन यजेत” यह सोम- 
गुणविधान है “अपाम सोमममृता अभम" इस अर्थवादसे सोमयागकीं 
विधि की कल्पना है ॥५] 


परयृथ्येष्ु ये दोषाः पुवंमन्त्रे प्रदशिताः। 
तथेव ते प्रसज्यन्ते स्तुतिकल्प्यविधीष्सिनाम्‌ ॥६॥ 


पूवंमन्वकी व्याख्यामे ही मतान्तर निराकरणमें बताये गये दोष इनके 
मतमे भी प्रसक्त होते हँ ॥६॥ 
उपास्तिमपि कर्माणि समुच्चित्य करोति यः। 
क्रमेणेकपुमथंस्वसम्बन्स्तस्य जायते ॥७॥ 


उपासना ओर कर्मको समुच्चय करके जो करता है उसका क्रमिकः 
एक फलके साथ अपना सम्बन्ध हो जाता है ।॥७॥ 


स्वाभाविकतया नृणां भवन्ती ज्ञानकमणी । 
मृत्युशब्देन वोध्येते आद्यं तत्तरणं भवेत्‌ ॥८॥ 
मनुष्यके जो स्वाभाविक ज्ञान गौर कमं हँ ये ही मृत्युश्चब्दका यहां अर्थं 
है । प्रथम उसका तरण होगा ॥८।॥ 


ननु कर्मो गस्तिकारे न स्तां स्वाभाविके उभे। 
तद[ तत्तरणं नेव वक्तव्यं फलरूपतः ॥९॥ 


चिद्रेष्वतत्काले वा प्रसक्तिश्चेत्तयोमंता। 
न ते वारयित दाक्ये वचनेन कथंचन ॥१०॥ 


मन्त्रः ] गांकरभाष्य-जयमङ्कलीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ २१३ 


उच्तिष्ठतोरपि तयोः फलं नेत्यप्यसां प्रतम्‌ 1 
स्वाभाविकानां यन्नैव विद्यते कमणां फलम्‌ ।॥\१९१॥। 
अनङ्खीकरणःन्नृण।(मपुण्यापापकमणाम्‌ ॥ 
फलं भवेर्च्चेत्कं ताहि प्रायश्ित्तं समुच्चयः ॥१२॥ 


जन्मान्तरसहसरेषु कृतयोश्च कथं तयोः 1 
समुच्चयो भवेद्‌ हन्त विना ज्ञानं श्रुतीरितम्‌ ।\१२॥ 


पूर्वपक्षः--उपासना ओर यागादि कर्मके कामें स्वाभाविकं चितन 
ओर कमं प्राप्त ही नहीं है । अतः उस्र समय उसका तरण फलरूप नदीं हो 
सकता । यदि कहं कि उपासनादिके चछिद्रमे (बीचमें) या अन्यकालमें 
स्वाभाविकं ज्ञान-कमं प्राप्त ह तो उसका तरण समुच्चयसे संभव ही नहीं है । 
प्त्यक्षसिद्धका वारण वचन नहीं कर सकता 1 यदि कहते हैँ कि उपासनादि- 
के बीचमे या आगे-पीछे जो स्वाभाविक ज्ञानकर्म होते है, समुच्चथके बलसे 
उनका फर नहीं होता, तौ यह भी संगत नहीं । क्योकि स्वाभाविक चलने- 
फिरने आदि कर्मोका स्वगंनरकादि कोई फर्‌ ही नहीं होता । समुच्चयका 
क्या उपयोग ? उसपर यदि कट कि अपुण्य ओौर अपापरूप कोई कमं ही नहीं 
है । अतः मनुष्यकरत स्वाभाविक कमंका भी फल होता टै तो आप यह 
वताईए कि इस समुच्चयको आप उसका प्रायदिचत्त मान रहे हे ? कुछ 
देरके ल््यि मान रीजिये तो इससे जन्मजन्मान्तरसहस्रकृत स्वाभाविक 
ज्ञानकर्मोका वारण कैसे होगा ? वह तो केवल ओौपनिषद तत्त्वज्ञानसे ही 
-माना गया है ।९-१३॥ 


अत्र केचिद्‌ बुधाः प्राहुः पितृलोकादिकेऽपि च । 
स्वाभाविकं भवेज्ज्ञानं कमं चाविदुषो दिवि ।\१४॥ 


परसम्पत्प्रकर्षादिजन्यदाहोऽतिदुःखदः । 
भवत्येवान्यया तत्र न्यूनाधिक्यं कथं सुखे ॥ १५॥ 


ज्ञानं चिन्ननल्पं तत्‌ स्वाभाविकमरुदीरितम्‌ । 
देवद नवयुद्धादि कमं स्वाभाविकं भवेत्‌ ॥१६। 


न चाजानजदेवानामेव देव्येभवेद्रणम्‌ । 
तत्पश्नां कुतस्तत्र न भवेत्‌ सहभागिता ॥ १७1 


२१४ ] ईहावास्योपनिषद्‌ [ एकादशो 


ततश्च दुःखं स्यात्कमंदेवानामदि दुर्धरम्‌ । 
तरेत्तदुभयं दुःखं ज्ञानकमंसस्‌च्चयी ॥१८]॥ 
यहां कुछ गुरुजन जवाब यही देते हँ कि पितृलोक देवलोकादिमं भी 

स्वाभाविक ज्ञानकमं होते हैँ । परसम्पदृत्कषं देखकर उन दाह होती है । 
यह स्वाभाविक ज्ञान है । इसीसे स्वग॑मे सुखकी न्यूनाधिकता है 1 तथा 
स्वम देवदानव युद्धसे बड़ा क्लेद होता है यह स्वाभाविक कमं है । यह 
राका करे कि देवदानव युद्ध आजानज देवोका होता है कमदेवोका नही, तो 
समाधान है कि देवात्मभावरहित मनुष्य आजानज देवोके पु बनते हैँ । 
जहां मालिक युद्धम उलक्चते हँ वहां उनके पञ्चु नहीं उल्ञेगे क्या ? अतः 
कमंजदेवोको भी दुःख भयंकर होता ही है 1 समुच्चयकारी इस स्वाभाविकः 
ज्ञान ओर स्वाभाविक कमं दौनोको पार करते टँ ॥१४-१८॥ 

अभ्ये पुनरिदं प्राहुः स्वाभादिकमन्ञाख्रजम्‌ । 

ज्ञानं कर्माखिरु नदयेत्समुच्दयपिध)धिनाम्‌ ॥ १९॥ 


न चेवं पुनरावृत्तिस्तेषां रयान्नेति स,्रतम्‌ । 
कास्त्रोक्तानामपि श्ुभकमंणां पापमिश्रणात्‌ ॥२०॥) 


नं च यज्ञीर्याहसादि विहित्वा्च तकम्‌ । 
तथा च पापमिश्चत्वं पुण्यानां नेति सांप्रतम्‌ ॥२१॥ 


करत्वथंमपि हिसादि संभवेद्‌ दुःखकारणम्‌ । 
पाकार्थोऽप्यनलः क्रि न हस्तदाहुप्रयोजक्ः \\२२।१ 


अत एवाब्रवोत्पाथं भगवान्‌ देवकीदूतः । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धृमेनाग्निरिवादुताः ॥२३॥ 


दूसरे गुरुजन एेसी व्याख्या करते ह कि समुच्चयानुष्ठानसे अनादि- 
कालप्रवृत्त सभी स्वाभाविक ज्ञान कमं नष्ट होगे 1 क्या तव उसकी पुनरा- 
वृत्ति नहीं होगी ? होगी । क्योकि चास्व्ोक्त शुभकमं पापमिधित होते है । 
मीमांसक कगे कि यज्ञीय हिसा आदि विहित होनेसे पाप नहीं है । अतः 
पुण्य पापमिश्र नहीं होता । परंतु क्रतुपकारक भी दुःखकारणहोतो 
इसमे बाधा क्याहै? क्या पाकार्थं अग्नि हस्तादि दाहुकारण नहीं 
होती ? गीताम भगवानका स्पष्ट कथनदहै कि सभी कमं दोषोसे वैसेः 
आवृत है जसे धृएसे अग्नि ॥१९-२३॥ 


मन्तः ] गांकरभाष्य-जयमङ्कलखीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ २१५ 


कि च क्रतौ नहि वदेदनुतं श्रुतिरन्नवीत्‌! 
यदि ब्रूघात्तदा तस्य नाश्ञस्तेनेव नो भदेत्‌ ॥२४॥ 


तथा सत्ति निषेधस्य वेयथ्यं स्पष्टमीक्ष्यते । 
अद्धवेगुण्यरत्त्वेऽपि नैष्फल्यं नेव कमंणाम्‌ ॥॥२५।। 
किन्तु तत्र फलन्यौन्यं भिधितं फरुमेव वा । 
अन्यथ कस्यचिदपि प्रवृत्तिः स्यान्न कमणि ॥२६॥ 
न॒हि सर्वाद्धसादगुण्यसंपन्नं कमं केनचित्‌ 1 
राव्यं कन्तु मानवेन नेष्फल्यं कि नु तत्तदा ॥ २ 


अन्यतापानि नश्येयुचिद्याऽवद्यासमुच्चितेः 
न तु स्वगतपापानीत्यतो जन्मान्तरं भवेत्‌ ॥२८॥ 


यत्त॒ नित्यादिभिः पृवेषापानां विनिराङृतेः । 
संप्रत्यंहोऽकरणतो नेष्कम्यं लभते नरः ।॥२९।। 
तन्न पाभ्विचारेण को न्वस्मिन्‌ पापकमंणः। 
विना जीवति संसारे सनुजो हतद्षणः ।३०॥ 
न हि कथ्ित्क्षणमपि जायु निष्ठत्यकमंकुत्‌ । 
कार्यते ह्यव: कमं सर्वः प्रङ्कतिजेगरुणः \*३१।। 
गच्छतः पुरुषस्य स्थात्पादाधोजन्तुहिसनस्‌ । 
अज्ञातं ज्ञातमेवाहो पापमेव तथारिधस्‌ ।३२॥ 
तस्मार्त्वाभाविकं सर्वं कमं त॑त्त क ईश्चरः। 
समुच्खय्यपि नेवातः कंवल्पं प्रतिपद्यते ॥ ३३] 
विहित हिसादिको मीमांसामतानुसार कदाचित्‌ पापन भी माना जाय 
तो भी स्वंथा पापनिवृत्ति नदीं होगी । करतुम अस्त्य न बोखो, प्राणिवध न 
करो इत्यादि बताया है । यदि यह्‌ सवदहो जायतो? क्या उसो क्रतुसे 
उस पापका नाश होगा ? नहीं । वेसा होता तो निषेव करना बेकार हो 
जाता ] यदि कटं कि वहां अंगवेगुण्य होनेसे कतुका फर दी नहीं होगा, सो 
बात नहीं, फलमें न्यूनता या मिधित फल हो सकता है । फरूदी नहो तो 
वेदोक्त कर्ममिं किसीकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी । क्योकि सर्वागसम्पन्न 
सवंसद्गुणसम्पन्न कमं सम्पादन करनेका कोई दावा नदीं कर सकता । 
वेसी स्थितिमे समी कमं निष्फर होने रगेगे । अतः किचित्‌ अंगवेगुण्य 
होनेपर. विगुण फर मिक्ता ही है यह्‌ मानना ही होगा 1 विद्याअविद्यासमु- 


२१६ ] हदावास्योपनिषद्‌ [ एकादशो 


विद्यया-देवताज्ञानेन अभ्रत-देवतात्मभावम्‌ अर्नुते-गप्रांप्नोति 
तद्धयमतञ्चुच्यते यदेवतात्मगमनम्‌ ॥ ११ 


देवतोपासनासे अमृत॒ अर्थात्‌ देवात्मभावको प्राप्त होता है । वही यहां 
अमृत पदसे कहा गया है जिसको देवात्मभावप्राप्ति कहते हैँ ॥११॥ 





च्वयसे अन्य पाप भले नष्ट हो, पर स्वगत पाप नष्ट नहीं होगे | अतः 
जन्मान्तर उसका होगा ही । कुछ कमंकाण्डी मानते हैँ कि नित्यादि कमंसे 
पूवंपाप नाड होगा । इस जन्ममे कोई पाप ही नहीं करना । तव कमे ही 
मोक्ष होगा । किन्तु यह्‌ उनकी भूल है । क्योकि सवंथा पापविचार एवं 
पापकमंके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है । भगवान्‌ गोतामें कहते है 
कि क्षणभर भी कोई कमं किये विना नहीं रह्‌ पाता । प्रकृतिजगुणोसे बलात्‌ 
वह्‌ कमंमे परवद हो प्रवतत होता है। स्वभावतः कोई चलने ल्गा। 
पावके नीचे कई छोटे जंतुआ गये ओौरमरगये! तो क्या पापनहीं 
¦ लगेगा ? अज्ञात हो या ज्ञात पापतो पापी है] अतः स्वाभाविकं पाप- 
चिन्तन ओर पापकमंसे मुक्त कोई पुरुष हो ही नहीं सकता । अतः समु- 
च्वयी भो जन्म केगा ही ।२४-३३॥। 

परे पुनरिदं ज्ञानं कमं च्च लोन्परुखम्‌ । 

स्वाभाविकं प्रतरति ज्ञानक्मंससुच्चयो ॥३४\ 

अतथाभूतकर्मादि ज्ञानेनेव विनयति । 

अतः समुच्चयी नेव केवल्यं पदमश्नुते |२५॥। 

सभुच्चयफलप्राप्तौ भोगेष्ववसितेष्वसौ । 

पुनसदुबुद्धसंस्कारध्राक्क्मां लभते जनिम्‌ ॥३६॥ 

सिद्धान्त यह्‌ है कि फलोन्मुख जो स्वाभाविक ज्ञान ओौर स्वाभाविक 
कमं है उसीको समुच्चयकारी नष्ट करता है। न कि अनादिकाकसिद्ध 
ज्ञान ओर क्मंको । वह॒ तो ज्ञानसे ही नष्ट होगा । अतएव समुच्चयानुष्ठा- 
नमात्रसे केवल्यप्राप्ति नहीं होती । समुच्चयफल प्राप्त होनेके बाद जव भोग 
समाप्त हो जाता है तव पूर्वकारके संस्कार तथा अतिप्राचोन कमं 
उदुवुद्ध होगे ओर उससे उसका पुनर्जन्म होगा ॥२३४-३६॥ 
विद्ययाऽमरतमश्नुते 
यो हि देवात्मभावस्तदभरतत्वं निगद्यते । 
न तु मोक्षो विना ज्ञानं मोकसंपच्यसंभवात्‌ ।३७॥ ` 
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“विद्ययाऽमृतमश्नुते" यहां अमृतपदका देवात्ममाव अर्थं है, न कि 
-मोक्ष । क्योकि मोक्ष विना ज्ञानके सं भमव नहीं है ॥२७॥ 


स्यात्ससुच्चयवयथ्यं कर्मणेबास्य संभवात्‌ । 
अपाम सौममम्रुता अभूमेति श्रुतत्वतः ॥३८)। 


मेवं तत्रामूतत्वं तु कर्मणान्यादुश्ं भवेत्‌ । 


५ 


आाभरूतसप्छवस्थानं तन्न विद्याऽसमुच्चयात्‌ ॥२९.॥ 


अन्न यहेवतोपास्तिस्तदात््त्वेन संस्थित्तिः। 
पश्चुभावेन वत्त देवानां कर्मिणो जनाः ॥४० 


यदि यहां अमृतका मोक्ष अर्थं नहीं है तो समुच्चय व्यथं होगा । क्योकि 

अपाम सोमममृता अभूम'" यहां सोमयागी भी अमृत प्राप्त करता है एेसा 
बताया टै । इस पूर्वंपक्षका समाधान है कि अपेक्षिक अमृत भी नानाविध 
है । सोमयागसे जो अमृत होता है वह्‌ प्र्यपयंन्त स्थित है । ओौर समु- 
च्चयफक अमृत तो जिस देवताकी उपास्नाकी जाती दै उप्त देवताके 
स्वरूपम स्थित होना है । केवर कर्मी देवात्मभावसे नहीं किन्तु देवोकरे 
पु भावसे रहते हं ॥३८-४०॥ 

ननू पास्तिङृतोऽप्येव पुंसस्त-दुःदधोजुषः । 

पञ्चुत्वमेव ` निभेदधियः कर्माऽफरुं भवेत्‌ ॥४१॥ 


उच्यते सोऽहमस्मीति वक्ष्यतऽत उषासना। 
सम॒च्चयविधिस्प॒ष्टा संम ताऽभेदगोचरा ४२! 
न चेवं कर्मवियर्थ्यं यतस्तेन विना नृणाम्‌ । 
सारूप्यादिकमेव स्यान्न तु देवात्मरूपता 11४२) 
तदानीं च परोत्कर्षाद्युत्थकटेशोऽपि दहरः । 
भूयस्तमःप्रवेशोक्तिरत एवोपपद्यते 1४] 
परवंपक्षः-उपासना भी यदि “अन्योऽसावन्योऽहं'* भावनासे करेगे तो 
परुभाव ही प्राप्त होगा । यदि कु कि सोऽहं भावसे उपासना यहां विवक्षित 


है तो कम॑समुच्चय व्यथं है । क्योकि उस उपासनाका फर देवात्मभाव ही 
है । चाहे कमं करो या न करो । तत््रतुन्याय प्रसिद्ध है । इसका उत्तर यह्‌ 
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है कि भेदभावयुक्त उपासना यहां नहीं है “सोहमस्मि एेसा जो अगे 
बतायेगे वही समुच्चयविधिविषयीभृत उपासना है । रही कमवेथ्यंकी 
बात । उसमे वात यह है कि विना कमं उपासना करनेपर देवसारूप्यादि 
ही होगा 1 देवात्मभाव नहीं । वहां फिर परोत्कर्षदर्ंननिमित्त क्ठेशादि भी 
होगे । अतएव “ततो भूय इव ते तमः'” इस उक्तिकी उपपत्ति है ॥४१-४४॥ 


सारूप्याद्युपपत्येव यत्क्रतुन्यायसंगतिः । 
न हि यद्धरिणो ध्यातः स एव भरतोऽभवत्‌ ।४५)। 


सारूप्यादिकी प्राप्तिसे ही यच्रतुन्याय गतार्थं होगा । भरतने जिस 
हरिणका ध्यान किया वही हरिण थोडेहीवेवने? वे तो अन्य हरिण 
बने ॥[४५॥| 


ननु सऽहूमिति ध्याने तदभेदोऽपि चिन्त्यते । 
हरिणः सोऽहमित्येवं नाध्याय-इूरतो मनिः ॥४६॥ 


मेवं सोऽहमिति ध्याने केवलं चिन्त्यतेऽभिदा । 
न॒ पुनदृक््यते तस्य प्रत्यक्षागोचरत्वतः ॥४५॥ 


अध्यक्षो हरिणादिस्त्‌ ततस्तच्चिन्तनं नृणाम्‌ । 
अध्यक्षवदुवेत्तेन ` तद्भाव उपपद्यते \४८॥1 


ससमुच्चयङ्ृतोऽभेदप्रत्यक्षं जायते सतो) 
तथा च वक्ष्यते तत्ते पडयामीति श्रुतिः स्वयम्‌ 1) ८९॥ 


पूवंपक्षः--उप्रासनामें सोऽहं एेसा अभेदचिन्तन भी होता है। तब 
देवात्मभाव क्यों नहीं होगा ? भरतने यह हरिण मेँ हुं एेसी अभेदभावना 
नहीं की । अतः वही हरिण नहीं बने । दूसरा हरिण हए । इसका उत्तर 
यह्‌ है कि सोऽहं एेसा चिन्तनमात्र उपासनामें हुआ । प्रत्यक्ष नहीं । क्योकि 
देवाऽभेद प्रत्यक्ष नहीं है । हरिण प्रत्यक्ष था । अतः उप्का चिन्तन प्रत्यक्ष- 
वत्‌ हमा । अतः हरिणभाव हुआ । समुच्चयकारीको मरणक्तमयमे अभेद- 
प्रत्यक्ष होता है । “सत्यधर्माय दृष्टये" “तत्ते परयामि” इत्यादि अग्रिमः 


श्रुतिमे यह्‌ बात स्पष्ट है ॥४६-४९॥ 
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ननु सू्नात्मभावे हि पुनजंन्म कथं भवेत्‌ । 
सुत्रात्मा नेव लभते जन्म मुच्यत एव सः ॥५०॥ 


मेवं सुत्रात्मतादारम्यमान्नमिष्टमपासितः । 
भागत्यागं विनाऽत्यन्तभेदो नास्त्यावबोधिकम ॥५१॥ 


दंकाः--यदि सूत्रात्मभाव प्राप्त होताहै तो वह मुक्त ही होगा। 
उसका पुनजन्म कंसे होगा ? क्योकि सूत्रात्मा ब्रह्य हौ है। वह्‌ कल्पान्तमें 
मुक्त होगा। तो तद्रूपापन्न समुच्चयकारी भीः मुक्त दोगा} 
नहीं । सूत्रात्माके साथ केवर तादात्म्य होता है । अत्यन्त अभेद नहीं । 
अत्यन्त अभेद तो ज्ञानप्रयोजक भागत्यागसे ही होगा । अतः समुच्चयी 
कृताथ नहीं हो ता ॥५०-५१॥ 


इत्येकादरमन्त्रभाष्यवातिकम्‌ 
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अन्धं तमः प्रविज्न्ति येऽसंभतिञ्ुपासते । 
ततो भय इव ते तभो य उ संभत्यारश्ताः ॥१२॥ 
वे अतिगहन तममे प्रवेश करते हैँ जो केवर असंभूतिकी उपासना 

करते है ओर उससे भी गहनतम तममे वे पड़ जाते हैँ जो केवर संभूतिकी 
उपासनामे कगे रहते हे ।।१॥ 
अधना व्याद्रताव्याङृतोपासनयोः सम्रुच्चिचीषया प्रत्येकं निन्दो 
च्यते अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसंभ॒तिम्‌ | संभवनं संभतिः । सा 
यस्य कायस्य सा संभतिस्तस्या अन्याऽसंभतिः प्रतिः कारणम 
विद्याऽव्याडृताख्या तामसंभतिमव्यादृताख्यां प्रकृतिं कारण 


अव व्याकृत ( हिरण्यगभं ) की ओर अन्याकरृत ( प्रकृति )की उपा- 
-सनाओके समुच्चयकी इच्छासे प्रत्येककी निन्दा करते है- 

वे अज्ञानात्मक तममे प्रवेश करते हैँ जो असंभूतिकी उपासना करते 

है । संभूति उत्पत्तिको कहते ह । उत्पत्तिवाला भी संभूति कहलाता दै 1 

उससे अन्य प्रकृति ही असं भूति है । जिसको कारण, अविद्या, अव्याकृत 

आदि कहते हैँ । उन्न काम ओर कमके वौजस्वरूप कारण अविद्या 





व्याकृतान्याक्ृतोपा.स्त॒ समुचदयविधित्सया । 
प्रत्येको पास्तिनिन्देयं वेदेन क्रियतेऽघना ॥ १ 
व्याकृतोपासना ओर अग्याकृतोपासनके सम्‌च्चयविधानाथं अब 
वेद प्रत्येक उपासनाकी निन्दा करता है ॥१॥ 


हिरण्यगभं इत्युक्तो व्याकृतो नामरूपतः । 
ताभ्यामन्याङृतं बीजमव्यक्तं॒ प्रकृतिस्तथा ॥२॥ 
नामरूपसे व्याकृत हिरण्यगभं कहलाता है । नामरूपस्े अव्याकृत 
चोजरूप अव्यक्त है जिसे प्रकृति कहते हं ॥२॥ 
संभूतिः संभववती सोत्पत्तिः कायलक्षणा । 
असंभरूतिस्तदन्या च भ्रकृतिर्या चिदाधिता ॥३॥ 
यस्या नैवास्ति संभूतिरिति नात्र विगृह्यते । 
चतुथंपादे संभूतेस्तद्रदथत्वनिश्चयात्‌ ॥४॥ 
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अविद्याऽसंभवादौ च नजस्तत्पुदषो मतः। 
तस्मादत्रापि युक्तः स न बहुन्नीहिरिष्यते ॥५।\ 


यथेव विकृतिः इब्दो बिकारवति वतते 
महत्तत्वादिक यस्मात्‌ सास्यदिकृति रुच्यते 11६11 
संभूतिका संभववारी एेसा अथं है । उत्पत्तियुक्त कायं यहां अर्थं 
है । ओर उससे अन्य चिदाध्रित प्रकृति असं भूति पदार्थं है । न विद्यते 
संभतियंस्या एेसा यहां विग्रह नहीं दै । क्योकि “संभूत्यां रताः” इस 
चतुथंपादमे संभृतिका लक्षणया संभूतियुक्त अथं करना ही पड़ेगा 1 
अविद्या असंभव आदिमे भी नञूतत्पुरुष समास होनेसे यहांपर भी वहु- 
ब्रीहि अभिप्रेत नहीं है । जसे विकृति शब्दका विकारयुक्त अथं होता है । 
अतएव सांख्यवाले महत्तत्त्वादिको विकृति कठते ह वेसे यहां भी है ॥३-६॥ 
ननु संभूतरहितं ब्रह्म कस्मान्न गृह्यते । 
मेवं नोपासकस्तस्य विशेदन्धं तमो यतः 1७! 


प्रकृतिस्तु तमोख्पा यो भवेत्तदुपासकः। 
सोऽन्धं तमः प्रविशति तद्यक्तं तत््रतुरवतः ।1८॥ 


पूवंपक्षः-सं भूति ( उत्पत्ति ) रहित तो ब्रह्य भी है । अतः असं- 
भूत्युपासनाका ब्रह्मोपासना अथं क्यों नहीं ? उत्तरः-त्रह्मोपासक अन्ध 
तममे प्रविष्ट नहीं हो सकता । प्रकृति स्वयं तमोरूप होनेसे उसका उपा- 
सकं तत््रतुन्यायसे तममे पड़ेगा यह युक्त ही है ॥७-८॥ 
ननु ब्रह्मातिरिक्ता न काचित्‌ प्रकृतिरिष्यते । 
ब्रह्मणः परिणामित्वं सुवणंवदपेयते ॥॥९॥ 


जातेपि कुण्डले हेम न नश्यति न जीयंति । 
जातेऽपि जगत्ति ब्रह्म न नक्यति न जीयते ॥१०॥ 


तन्न॒ कृत्स्नप्रसक्तिः स्पात्ततसावयवतोत वा 1 
 विर्द्धधर्माश्वित्तत्र ते सिध्यन्ति मूषेव हि \॥१९॥ 
भास्करादिका कहना है किं ब्रह्यसे अतिरिक्त जगत्कारण कोई 
प्रकृति नहीं है । ब्रह्म सुवणेके समान परिणामी है 1 कुण्डल उत्पन्न होनेपर 
भी सुवणं न नष्ट होतादै ओर नजीणंही होता दै (अर्थात्‌ निविकार 
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रहता है ) वैसे जगत्‌ पैदा होनेपर भी ब्रह्म न नष्ट होतादहै ओरन जीर्णं 
ठी होता है। वह निविकार ही रहेगा । परन्तु उनका मत अयुक्त है । 
ब्रह्य यदि निरवयव होतो पूरादही ब्रह्म जगतरूपेण परिणत होगातो 
रुद्ध ब्रह्म जगत्कालमे रदैगादही नहीं। यदि कटं कि ब्रह्मका एकदेश 
जगतरू्पेण परिणत होगा, दोष शुद्ध रहेगा तो ब्रह्मको निरवयव वताने 
वाली श्रुतिका व्याकोप होगा । यदि कहं कि ब्रह्मे विरुद धमम॑ंसमावेश 
अंगीकायं है, जगत भी रहेगा अतः परिणाम भी रहेगा ओर जगतका 
अभाव भी रहेगा अतएव शुद्ध भीटोगा तोवे विरुद्ध धमं मिथ्याही 
सिद्ध होगे ॥९-११॥ 

स्वाचारवृत्यमादीयघ्र तयोगी मृषोच्पते । 

तट्ेतुश्चोच्यतऽविद्या शुक्तिं<५२दिहतुबत्‌ ।\१२\। 

सा माया प्रकृतिश्चेति चिशिष्ठेति श्रुतिजंगो । 

मायां त॒ प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महिश्वरस्‌ ।\१३॥ 


अपने आश्रयमे अपना ही वस्तुतः अभाव हो तो वह्‌ मिथ्या कटलाता 
है । जगत ब्रह्मे, उसीमे जगतका अभाव भी, तो जगत मिथ्या होगा । 
मिथ्या वस्तुका कारण अविद्या होती है । जेसे शुक्तिरूप्यका कारण शुक्ति- 
विषयक अविद्या है । वही अविद्या माया ओर प्रकृति कटह्राती है । श्रुतिमें 
ताया है--माया प्रकृति है । मायाश्वय ईर है ॥१२-१२॥ 
अनादृत्य श्रुतिमिमामाधित्यान्याथिकाप्रुत 
कि साधितं भवेद्‌ किश्वसत्यत्वाभिनिवेङिना :. १४॥ 
व्यावहारिकसत्यत्वं जगतो मन्महे वयम्‌ | 
तावतेंबोपपत्तौ क साघ्नोषीश्चसमं जगत्‌ ॥१५॥ 
ईद्रावज्जगतोऽप्येव  पारमाथिकसत्यताम्‌ । 
साधयन्नोश्चमृत्कर्बाच्च्यावयस्येव मोहतः ॥१६॥ 
“मायां तु प्रकृति" इस श्रुतिका अनादर कर या अन्याथं कर विश्व- 
सत्यत्वाभिनिवेशीने आखिर साधा क्या ? व्यावहारिक सत्यता हम मानते 
है । उतनेसे उपपन्न है । फिर ॒ईशधरतुत्य पारर्माथिकसत्तायुक्त माननेसे 
क्या खाभ ? ईधरके समान जगत भी पारमाथिक सत्य है इसका मतर्बव 
यदि ई्रमें कोई अधिक सत्ता नहीं है तो यह्‌ फिर ईश्च रको उत्कषंसे 
नीचे गिराना हुआ ॥ १४-१६॥ 


मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयमङ्कलीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ २२३ 


न देशसुरष्ठभिथ्य।त्वे निकषः स्यान्महेशितुः । 

यावहा रिकसत्यत्वाद्ुट्कषंस्योपपत्तितः ॥१७॥ 

दुक्तिरूप्यदिक जौवसूृष्टं स्याट्मातिभार्कम्‌ । 

उत्छृष्टमारासृष्टं तु हदृस्थं व्यावहारिकम्‌ ॥१८॥। 

दांका--ई्धरसृष्टिं यदि मिथ्या होतो ईर में अपक्षं होगा|. 

उत्तरः- नहीं । व्यावहारिक होने मात्रसे उत्कषं उपपन्न है । जीवसृष्ट 
रुक्तिरूप्य प्रातिभ।सिक होता दै । ईघरसृष्ट आपणस्थ रजत उससे उत्कृष्ट 
व्यावहारिक होता है ॥:७-१८॥। 

यादृरीं सत्यतां ब्रूषे तादृशीं सन्भहे वयम्‌ । 

यत्‌ सःयज्ञन्दवाच्याथसत्यता वपावहयारको ॥१९॥ 


घटादि सत्यशब्दस्य वाचाथं मनुते भवान्‌ 1. 
लक्ष्याथं मन्महे ब्रह्म कासुया तत्र ते वद ॥२०। . 


जगतकी जेसी सत्यता आप मानते हैँ वही हम भी मानते हैँ । सत्य- 
राब्दका वाच्याथं व्यावहारिक सत्यता है ! घटादिको आप सत्यशब्दका 
वाच्यार्थं ही तो मानते है । हमने ब्रह्मको उसका कक्ष्यां पारमार्थिक 
सत्य माना इसमे आपको क्यो असूया-ईर्ष्या है ? ॥१९-२०॥ 
दूतश्च परिणामित्तं वृथेवेशस्य सन्यसे । 
विनेव॒ परिणामेन जगत्तन्न प्रजायताम्‌ ॥२१॥ 
दृष्टान्तश्च सुवणदिन्येथमेव प्रदश्यंते । 
ब्रह्मणः सवंसामथ्यदन्यथा भवसंभवात्‌ ॥२२॥ 
ओर व्यथंमे आप ईधरका परिणाम क्यों मानते ह? परिणामके 
विना ही जगत उसमे पदा होने दो 1 सुवणंङ्ण्डलादि दृष्टान्त भी निरर्थक 
है । ब्रह्म सवंसमथं है । परिणामक विना प्रका रान्तरसे जगत्‌ वहां उत्पन्न 
हो सकता है ॥२१-२२॥ 
संकल्पमात्रतः सवं योगीव जनयेद्धुषम्‌ । 
५. त्यादेरनुकूत्वान्मृषा पवोक्तलक्षणात्‌ ।॥२३। 


जानेन मत्थुमल्येति कैवल्यं ज्तमात्रतः। 
इत्यादि, तिसांगत्यं भवेदज्ञानजे भवे १२४] 
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मविधां कामकमबीजभतामदशेनात्मिकाञ्चपासते ये तदयुरूपमे 
वान्धं तमोऽदशेनात्मकं प्रविशन्ति | 


अव्याकृत नामवाखी असंभूतिकी जो उपासना करते हैँ वे तदनुरूप 
अदशंनात्मक तममे प्रवेदा करते हँ उससे भी वढकर तममे वे प्रवेश करते है 
कमणा ध्वंसते सत्यं घटादिदंण्डकमंणा । 
ज्ञानेनापेनि निथ्यैव रज्जुज्ञानाद्यथोरगः ॥२५॥ 
ब्रह्मणः परिणा नतेऽतो नेदं जगदिति स्थितम्‌ । 
तदान्निता जनयति तामसो प्रकृतिर्भवम्‌ ।२६॥ 
प्रकारान्तर क्या ? ब्रह्य संकल्पमात्रसे योगीके समान जगतको उत्पन्न 
रेगा । “तदेक्षत" इत्यादि श्रुति भी इसमे अनुकूल है । सवंथापि 
स्वाघारगतात्यन्ताभावप्रतियोगरी मिथ्या" यह्‌ लक्षण होनेसे जगत मिथ्या 
ही है । “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति”” “ज्ञानादेव तु केवत्यम्‌' इत्यादि 
श्रुति भी जगत अज्ञानजन्यहो तो ही संगतः होती है। सत्य घटादिकी 
निवृत्ति दण्डग्रहार रूपी कम॑से होती दै । मिथ्या रज्जुसर्पादिको निवृत्ति 
ज्ञानसे होती है] ज्ञानसे कैवल्य केवलभाव अद्रेतभाव होता है, इससे 
सिद्ध होता है कि ज्ञाननिवत्यं हेत मिथ्या है । फलतः जगत ब्रह्यका परि- 
णाम तो नहीं ही । ब्रह्याश्रित प्रकृति ही जो तमोरूप है, जगतको उत्पन्न 
करती है ॥२३-२६॥ 


तमस्यन्धे प्रवोशोक्तरत्रासंभूतिश्चब्दतः । 
न ब्रह्य गृह्यते किन्तु ग्राह्या प्रकृतिरेव सा ॥२७॥ 
परकृतमें . अन्धतममें प्रवेशकथनसे असंमुतिशब्दसे ब्रह्म ग्राह्य नहीं 
किन्तु प्रकृति ही ग्राह्य है ॥२७॥। 
न्धं“ तिमूपासते 


प्रविशन्ति तमोऽन्धं ते प्रकृति य उपास्ते। 
अदिद्योपारकस्यान्धतमसं युज्यते फलम्‌ ॥२८॥ 


अदज्ंनात्मिकः कामकर्मनोजात्मिका हिसा, 
अदश्ंनात्मकतं चत तमोऽन्धं फरलक्षणम्‌ ।। ;९1 
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ततः-तस्मादयि भयः-यहतरमिव ते तमः प्रविश्चन्तिय उ 
संभत्यां-कायंत्रह्मणि दहिरण्यगभाख्ये रताः ॥१२॥ 


जो संभूति अर्थात्‌ कायंत्रह्म हिरण्यगभंकी उपासना करते हैँ ॥१२॥ 





वे अन्धतमसमे प्रवेश करते हँ जो प्रकृतिकी उपासना करते है । 

अविद्योपासकका अन्धतमप्रवेशा फर युक्त ही ट । क्योकि अविद्या अदशं- 

रूपिणी टै, कामकमंवीज है। फर भी उसीके अनुरूप अदशंनरूप 
अन्धतम है ॥२८-२९। 


नतु दस्तुस्थितिमिमां जानन्तः प्रकृति कथप्‌ । 
उपास्ोरन्‌ फर्‌ तद्धि यक्रतुन्यायतः स्थितम्‌ ॥२०॥ 
सत्यसन्धं तमो नेव विदन्ति तदपासकाः। 
परसमःःनन्दमेवेमं पुमर्थं येऽनुुश्चुवुः ॥२१॥ 
मदो रदजोन्मादं नोन्मादं गणयत्यसौ । 
किन्तु तं परमानन्दं वेद दुःखावरोधनस्‌ \३२॥ 


प्रकृति अन्धतमोरूपिणी है । उसका उपासक यत्करतुन्यायसे अंघतम- 
को प्राप्त होगा इस वास्तविकताको जानते हृए खोग प्रकृतिकी उपासना 
कंसे करते हँ ? सुनो 1 प्रकृतिके उपासकको यह सिखाया ही नहीं जाता 
कि वह्‌ अन्धतमरूप है 1 प्रकृतिल्यको परमानन्द पुरुषां ही समञ्चाया 
जाता है । मद्य पीनेवाखा मदयोत्पन्न उन्मादको उन्माद थोडे ही समक्ता 
है । वह्‌ तो सवंदुःखनिवारण परमानन्द ही उसे समञ्जता है ॥३०-३२॥ 
ततो भर य इख ०००००००७ ५०००००७७ रताः 
परहनव्युपास्तिजाद्‌ भूयः प्रविशन्ति तमो नराः । 
हिरण्यगर्भे संभूतौ कयन्रह्यणि ये रताः ॥२२] 
प्रकृतिकी उपाक्तनासे जो परिणाम तमःप्रवेश बताया उस तमसे वद- 
कर तममे वे पड़ जाते है जो संभूति-कायत्रह्य-हिरण्यगभंकी उपासनामें 
रत हें ॥२३॥ 
ननु च प्रङ्तिस्तावददिद्येति निषैदितम्‌ । 
प्राव्चुगात्तत्करतुन्थायात्तामिव तड्पासकः ॥२४॥ 


२२६ | 


पूवंपक्षः--असं भूति प्रकृतिको अर्थात्‌ अवि्याको कहते हँ । ततक्रतु- 
न्यायसे अविद्योपासक अविदयाको प्राप्त होगा । अविद्यासे बढ़कर कौनसा 
तम है जो संभूतिका फर हो । अप्रसिद्ध अ्थंको केकर निन्दा भी केसे 
संभव है ? दूसरी वात यह है कि छोटेकी छोटी निन्दा ओर वडेकी बड़ी 
निन्दा उचित है । जैसे परवंमे अविद्या ओर विद्यामें। अविद्याकी अल्प 
निन्दा ओर विद्योकी अधिक निन्दा है। वैसे संभूतिकी अल्प निन्दा ओर 


ईशावास्योपनिषद्‌ [ द्वादशो 


ततो भूयस्तमो नेव प्रसिद्धं तत्फलं कथम्‌ । 
अप्रसिद्धाथंसादाय कथं निन्दोपपद्यते ॥३५॥ 
कि च न्यूनस्य हि न्यूना भषसे भृधसी तथा । 
युज्यते वदितुं निन्दा ह्यविद्याविद्योर्यथा ॥२६॥ 
विद्या हि भूयसी तस्या निन्डा च!कःरि भूयसी । 
तथाऽसंभूतिभूयस्त्वालिन्दा तुल्व युज्यते \1२७॥ 


असंभूतिकी अधिक निन्दा उचित होती है ।२४-२७॥ 


मेवं नात्र विधेयस्य छाधवाद्‌ गौरवादुत | 
निन्दापि लध्वी गुर्वी वा क्रियते किन्तु युक्तितः \\२८॥ 
वधते देहिनां रागो भृशं वैषयिकात्‌ सुखात्‌ । 
हिरण्यगभेलोके च स्थितं वेषयिकं सुखम्‌ ॥२३९॥ 
तमसस्तेन भूयस्त्वं ज्रह्यलोके न संशयः। 
प्रवृत्यदृष्टजन्मादिचक्रहेतुरयं यतः ॥४०॥। 
पुंसः प्रकृतिलीनस्य सोषुप्रसुखवत्युखम्‌ । 
रागदेषादयो नान्न विद्यते नापि वासना ।॥४१॥ 


भूयस्त्वं तमसस्तत्र तमस्यपि न विद्यते) 
तत्र॒ संचितसंस्कारसत्वमित्यन्यदेव तत्‌ ॥४२\। 


जन्मान्तरं भवेदेव दयोरपि न संशयः। 
चासनाधिक्यतः कार्योपास्तकस्याधिकं तमः ॥४३। 


अत एव पुरा प्रोक्तं विद्याया अधिक तमः। 
भोगाधिक्याद्‌ भवेत्तत्र वासनाधिक्यसित्यतः ॥४४४ 


-मन्त्रः ] शांकरमाष्य-जयम द्लोयवात्तिकाभ्यां सहिता २२७ 


समुच्ययी तु सूत्रा्मभावं समपुपगच्छति 1 
ईष्याष्टिवादिविरहात्तमःपःतोऽस्थ नोच्यते ।४५]। 

उत्तरः- यहां विधेयके लाघव या गौरवे निन्दाकी छघुता या गुरुता 
नहीं । किन्तु योग्यतानुसार है । यह बात प्रसिद्ध दहै कि वेषयिकसुखकीं 
प्राप्िसे रागक वृद्धि होती है । दिरण्यगभेके रोकमें भी वेषयिक सुख है । 
अतएव राग विदोषरूपसे होनेके कारण ब्रह्मलोकगामीका तम भारी होता 
दै । रागसे पुनः प्रवृत्ति, पुनः पुण्यापुण्य, पुनः जन्म यहु चक्र चलेगा ही । 
परन्तु प्रक्रति उपा्नासे जो प्रकृतिरीन होगा उसमे यह बात नहीं होती । 
वहांपर सुपुप्तिसुखके समान सुख होता है । उसमें रोगद्रेषादि नहीं होते । 
ओर वासना भी नहीं होती । अतएव तम होनेपर भी तमकी अधिकता 
नहीं है । यद्यपि प्रकृतिखीनकी भी पूवंसंचित वासना नष्ट नदीं होती । परंतु 
यह्‌ दूसरी बात हो जाती है । प्रकृतिखयगप्रयुक्त नयी वासना तो वहां नहीं 
है। वेसे तो हिरण्यगभंलोकगत तथा प्रकृतिटीन दोनोंका जन्मान्तर 
निदिचत है । किन्तु हिरण्यगर्भोपासककी वासना धधिक होनेसे तम अधिक 
बताया गया 1 इसी कारणसे ही विद्याअविद्याप्रकरणमें भी विद्योपासकका 
अधिक तम कटा । क्योकि देवलोकका अधिक भोग ओर अधिक वासना 
स्पष्ट है । प्रदन होगा कि विद्याविद्यासमुच्चयकारी भी तो देवलोक ही 
जायेगा । वत्कि प्रत्येककारीसे अधिक भोग प्राप्त करेगा तो उसका भूयो भूयः 
अन्ध तम होना चाहिये । तो उसका उत्तर यह्‌ है कि नहीं । समुच्चयकारी 
सूत्रात्मभावको प्राप्त करेगा । तव परसम्पदुत्कर्षादि न होनेसे दवेषरई्ष्यादिके 
लि स्थान नहीं रहेगा । अतः उसका तमःपतन नहीं कहा जाता है 
। ३८-४५॥ 


विशिष्टाद्रेतिनः संभूत्थसंभूतिपदद्रये । 
का्यंबह्यप्रकरत्यर्थात्रसिद्धिमभिमन्वते ॥४६॥ 


ब्रह्माभिसंभवतस्तस्मात्‌ संभूतिर्दशब्दितः । 
असंभूतिस्तदासन्ना परतिनन्धहतिभेवेत्‌ ॥*४७॥ 
सभूति च विनां चेत्थुक्तो नाशस्ततोऽग्रतः । 
असंभ तिविनाश्चस्तत्प्रतिबन्धककमंणाम्‌ ॥४८॥ 
यद्रा संभूतिरत्र स्यार्दाचराद्ययनाथंयुक्‌ \ 
संभ तिभिन्नास्तच्रोक्ता असंभूतिपदास्पदाः \४९] 
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विरिष्टादरेतवादियोका कहना दै कि संभृतिपदका कार्यत्रह्म ओर 
असंभूति पदका प्रकृति अथं अप्रसिद्ध है । अतः संभृतिपदका श्रुतिप्रसिद्ध 
ब्रह्माभिसंभव अर्थं है ओर असं भूतिपदका वहीं पर आसन्न प्रतिबन्धकनाड 
अर्थं है 1" संभूति च विनाशं च" यहां विनाशशब्द आया है अतः प्रतिबन्ध- 
ककमंविनाश अर्थं उचित है ] अथवा संभूतिपदका अचिरादिमागं अथं है । 
भौर संभूतिभिन्न कर्मनाशादि असंभूतिपदाथं है ॥॥४६-४९॥ 


तदसच्नहि संभूते ब्रह्याशरप्त्य्थंर्ढता । 
न वाचिरादिमार्गार्था तथाऽप्भूतिरेव च ।५०॥ 


कथं द्दाभ्युपसुषटटायाः प्रत्यभिज्ञा भवेदिह । 
जन्माथ संभवासमीति प्रयोगाणां स्थितेरदपि ॥५१। 


न॒ सकसंकता धातोऽब्रह्यप्राप््य्थंता यतः । 
घटादिप्राप्निरप्येवसुपास्या  स्या(दुगन्मते ।५२॥। 


न सामरुतफलप्राप्तिवचनान्न तथा्थंता । 
कुतो न ब्रह्मसंभूतिदशनेन कृतार्थता ॥५३॥ 


दह्यते किर विष्ण््ादिस्तदुपास्त्या न छभ्यते | 
ठचनादद्रुतप्राप्तिरभयोश्च समा भवेत्‌ ॥५४॥ 


उक्त मत असंगत है । संभूति दाब्दकी ब्रह्मप्राप्ति अर्थम रूढि नहीं है । 
तथा अचिरादिमागं अथं भी अप्रसिद्ध है] यही बात असंभूतिपदमें भी ह । 
“शब्रह्यखोकमभिसंभवामि” इत्यादिमें “अभि” उपसग है । अतः उसकी 
प्रत्यभिज्ञा भी यहां नहीं है “अभिक विना “संभवामि युगे युगे" इत्यादिमें 
जन्म अथं ही प्रसिद्ध है । “संभवति वातु सकमेक न होनेसे ब्रह्यप्राप्ि 
अथं होगा भो कंसे ? फिर कमंनिदरके विना “संमत्या रताः'' यहां ब्रह्म- 
संमति अर्थं है कि घटपटादिसंभूति अर्थंहै यहु निणंय किस प्रकार ? 
( लक्षणा माननेपर कौनसी विोषता आपकी हुई ? ) यदि करं कि अमृत- 
फरकी प्राप्ति घटादिसंभूतिकी उपासनासे नहीं होगी, अतः ब्रह्यसंभूति अर्थं 
है तो उत्तर है कि ज्यादासे ज्यादः ब्रह्मसंभूति उपासनासे ब्रह्मसंभूतिका 
ददान होगा ब्रह्य्राप्ति कंसे होगी ? वह ब्रह्यप्राप्ि जिस किसीका भी दहो। 
विष्णआदिकी उपासनासे विष्णुदशंन होगा | विष्णु आपके अधीन नहीं 
होते । अमृत मोक्षको कहते हं । वह मुक्तका स्वत्व होता है । ““संभत्यामृत- 
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मदनुते'" इस वचनके वलसे मोक्षप्राप्ति मानते है तो वचनवक्से घटसंभृत्यादि 
उपासनासे भी अमृतप्राप्ि क्यो नहीं ? ॥५०-५४५॥ 


ब्रह्मोपास्तो प्रवाच्यायां केयं तत्प्रष्तयुपासना । 
सोक्षसाथ्नविद्याद्काप्ति त्वध्रवणाद्धतम्‌ १५५1 


ब्रह्यप्राप्तिके ल्यि ब्रह्योपासनाका विधान न कर ब्रह्याभिसंभवोपासना 
"क्या वला है जिसका विवान किया जा रहा दै । कुछ रोग मोक्षसाधन 
विद्याका अंग ब्रह्माभिसंभवानुसंधान है एेसा मानते हँ । परंतु “संभूति च 
विनां च" इत्यादिमे मुख्यकमंविधान स्पष्ट है । इसे अंगोपासना मानना 
श्रुत्यादिप्रमाणशन्य होनेसे व्यथं ढोर पीटना ही है ॥५५॥ 


ननु प्रकरणाईेव विद्याङ्कमिति कम्यते) 
दिद्या पूर्वोदिता सा च ब्रह्मविदेत्थुदीरितम्‌ \\५६॥ 


तदतद्‌ यदि विद्याद्धं फलशतिरनथिका। 
अभ्यासातक्मभेदशख्च शक्यो वारयितुं कथम्‌ ५७] 


मुख्यं कमं भवेदृशेपणंसासौ ततः परम्‌ । 
तदङ्क सोमयागादीव्यपि कि न ब्रवीषि भोः 1द<ा 
न चेभय।रिह फल्ममृतं नेव भियते। 
स्वगंकामो यजेतेति ततप्येव समानता ॥५९)) 


कल्प्या स्वगंभिदा तत्र कमंभेदादितीष्यते। 
अन्योन्याश्चयतादोषः कथमेव निवायताम्‌ ॥६०॥ 


कल्प्याऽमतमिदाप्येवं कथं नोपास्तिभेदतः । 
अपाम सोमममृता अभूमेत्यत्र का गतिः (६१॥ 


यागाङ्ुत्वे ध्थिते जुह्वा अथंवादः फरुश्चुतिः । 
फलश्चुत्यथंव।दत्वं मत्वाङ्कः मनुषे त्विह ॥६२॥ 


पूवंपक्षः- यद्यपि अद्धाद्धधिभावबोधक श्रुतिप्रमाण यहां नहीं है 
तथापि प्रकरणप्रमाणसे संभूव्युपा ना विद्याद्धं होगी । “विद्यां चाविद्यां च 
से ब्रह्यविद्याविधान हो गया । अतः उसका अंग संमूत्यादिकी उपासना 
होगी । उत्तरः-संभूत्यादि उपासना विद्यांग होगो तो “विनारेन मृत्यु 
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तीर्त्वा" इत्यादि फलश्रुति निर्थंक होगी । पूवंतन्त्रमे रान्दान्तर अभ्यासा- 
दिको क्म॑भेदप्रयोजक माना है। यापर भी “यस्तद्रं दोभयं सह'' एता 
अभ्यास होनेसे कर्मभेदवारण केसे होगा ? आपकी युक्तिके अनुसार “इषे 
त्योर्जे त्वा'” आदिसे प्रथमोक्त दशपूणंमास मुख्यकमं है रोष सोमयागादि 
सभी उसके अंग है एेसा माननेमे क्या हर्जा है ? यदि कहो कि यहां अमृत 
फु समान है, अतः उपासनाभेद नहीं तो पूवंकाण्डमें भी सवत्र ““स्वगंकामो 
यजेत" एेसा स्वगंफकरू बताया है । यदि कहते हैँ कि स्वगं भिन्न भिन्न हैः 
क्योकि कर्म भिन्न भिन्न है तो अन्योन्याश्रय दोष होगा । फलमेदसे कमभेद 
सिद्ध होगा कमभेद सिद्ध होनेपर फलमेदकल्पना होगी । फिर यहांपर भीः 
अमृतफरभेदकी कल्पना करनेमें क्या तकरीफ है ? ( सिद्धान्तमे अमृतभेद 
किया ही है।) अपाम सोमममृता अभूम यहां भिन्न अमृतफल सवको 
मान्य करना ही पडता है । जुहू यागाद्ध है यह्‌ सिद्ध होनेपर “नस पापं 
रलोकं शणोति"" यह्‌ फलश्चेति सर्थवाद मानी गयी है । यहां तौ अमुतफल 
अल्ग न होनेसे फलश्रुति अर्थवाद है रेता सिद्धकर संभृति आदिकी 
उपासनाको अंग मान रहे हो यह्‌ उल्टा है ॥५६-६२॥ 


ईंशावास्यमिति प्रोक्तविद्याद्धमदमित्थपि । 
एतेनव॒ निररतं स्याद्रेपरीत्यप्रसक्तितः ॥६३॥ 


फलं पुवंमविस्पष्टमनत्र च. रष्टमुच्यते । 
संभूत्थुपास्तेरद्धं स्पादीश्चावास्पमितीरिता। ६४ 


“विद्यां चाविद्यां" से प्रोक्त नही, किन्तु ईदावास्यंसे प्रोक्त विद्या मुख्य 
है । ओर संभत्युपासनादि अंगटै एेसा मनेंतो वह भी पूर्वोक्तयुक्तिसे 
निरस्त हो जाता है । दूसरा वेपरीत्य भी होने लगेगा । “न विजुगुप्सते"" 
इत्यादि फर्कथन पूव॑मे स्पष्ट नहीं है । “अमृतमदनुते यह स्पष्ट फल- 
कथन है । तब “फच्वसंनिधावफरं तदङ्क ” इस न्यायसे संभत्यादयुपासना 
का अंग “इरावास्यं'* से वतायी हुई विद्या होगा ॥६३-६४॥ 

देवानां प्रथमो ब्रह्मा संबभूवेति या श्रुता । 
संभूतिन्रह्यणः सेव कस्मादत्र न गृह्यते ॥६५।४ 


भ्रथश्तत्वात्ततः पर्वा चासंभूतिरसंशयम्‌ । 
सा च प्रक्रतिरेवेत्ति कथं नामाशप्रसिद्धता ।।६६॥ 
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यदि आपको संपूवंकं भूधातुकी श्रुति ही दुंढनी है तो अभि उपस्गके 
विना ही “ ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव” यह श्रू ति है । वही ब्रह्यसंभूति 
यहांपर क्यों नहीं छेते ? “श्रथमः'” इस विदोषणसे उससे पूवं संमति नहीं 
यह्‌ अर्थं निकलता है । उसीको असंभति मान सकते हैं । ब्रह्याकी उत्पत्तिसे 
पहर प्रकृति ही है । उसकी उपासना असंभत्य॒पासना होगी ॥६५-६६॥ 
वाचं समभवच्चयुत्यां विद्यते व्याङ्ता्थता । 
स॒ संदत्सर इत्युक्तेः कायंब्रह्यापि भ्यते ॥६७॥ 


“सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स मनसा वाचं समभवत्‌" 
इत्यादि उपक्रम कर “तद्यद्रेत आसीत्‌ स संवत्सरोऽभवत्‌'* इस प्रकार 
श्रू तिमे बताया है । अर्थात्‌ यहां प्रथम वाकृप्राकस्य भौर बादमें संवत्सररूप 
प्राकस्य कट्नेसे नामरूपव्धाकरण सूचित होता है । संवत्सरप्रजापति ही 
हिरण्यगर्भं है । ““हिरण्यगभंः समवतंताग्रे" एेसी श्रति है। अतः 
समभवत्‌ '* शर्‌ तिसे प्राप्त संभूति हिरण्यगमभं ही है ॥६७॥ 


जेसिनीये च सभूति रेत उक्त्वा हिरण्मयम्‌ । 
तदुत्थितं जगादातः संभूर्तिहि हिरण्मयः 1.६८ 
जंमिनीय ब्राह्मणमे स्पष्टतर है । वहां संमूतिको रेत कहकर उससे 
उत्पन्नको हिरण्मय कहा हिरण्मय ही हिरण्यगभं है ॥६८॥ 


स॒वं शरीरी प्रथमस्तत्प्ं प्रकृतिः स्थिता । 
सेरासंभतिश्चब्देन तद।सन्नोपकस्यते ॥६९॥ 
हिरण्यगरभेको प्रथम ररीरी वताया । अतएव पूवं असंभूति निश्चित 
टै । संभूतिसे आसन्न असं भूति वही प्रकृति है । इसलिये अप्रसिद्धाथंकथन 
अज्ञानप्रयुक्त दै ॥६९॥। 
नारायणाद्युपास्त्येव मोक्षं िष्यान्‌ प्रश्ञासताम्‌ । 
बरह्य्राप््यादयुपास्तीनां विद्याङ्कत्वं महाद्डतम्‌ ॥७०\ 
नारायणादिकी उपासनासे ही मोक्ष होता है यह्‌ बात अपने रि्योको 
समञ्ञाकर श्र्‌-तिकी व्याख्या करते समय ब्रह्मसंभवोपासना अचि रादिमा- 
गोपासना आदिको मोक्षसाधन विद्याद्धं सिद्ध करनेका प्रयास करना कंसे 
महाश्चयंकी बात है ? निश्चित ही यह्‌ परवञ्चना है ॥७०॥ 


इति दादरमन््रभाष्यवातिकूम्‌ 
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इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ¦ १३ 
सभूति उपासनासे अन्य ही फल बताया है ओर असंभति उपासनासे 
भी अन्य ही फर वताया है । एसे विद्वानोका हम वचन सुनते आ रहे हैँ 
जिन्होने इस विषयमे व्याख्याकर हमे बताया ॥१३॥ 
अधनोभयोरूपासनयोः सथ्ुच्चयकारणमवयवफरभेदमाह- 
[ अन्यदेवेति | अन्यदेव = परथगेवाहुः एरं संभवात्‌ = संसृते 
कायं ब्रह्मोपासनाद्‌ अणिमादेश्वयंलक्षणं व्याख्यातवन्त इत्यथः । 


अब उक्त दो उपासनाओके समुच्चयका कारण प्रत्येकका फलभेद 
कहते है--कायंत्रह्यकी उपासनासे अणिमादि रेश्वयंप्राप्तिरूप विलक्षण ही 
फर बताया है । 





उपासनाद्रयस्याथ सयुच्चयनकारणम्‌ । 
परत्येकस्योपासनस्य फलमाह पृथक्‌ पृथक्‌ \॥१॥ 
संभूति उपासना ओर असंभूति उपासनाका समुच्चयविधान करनेमें 
कारणीभूत प्रत्येक उपासनाका पृथक्‌-पृथक्‌ फर कह रहे हैँ ।॥१।। 
अविद्या कमं विद्या चोपार्तिः पृवमदीरिता । 
यथाश्चुताथः साध्यत्वादुभयोरपपद्यते ॥ २ 
संभवासंभ्वौ नव॒ साध्यौ तेनात्र लक्षणा! 
संभवासंभवोपास्ती तथा चान्न विवक्षिते ॥३। 
पू्व॑प्रकरणमे अविद्याका कमं ओर विद्याका उपास्ति अर्थं सीधा 
हआ । क्योकि कमं ओर उपासना साध्य होनेसे एेसा अथं उपपन्न है । 
इस मन्त्रमे जये हुए संभूति ओर असंभूति साध्य नहीं है । अतः लक्षणया 
संभूतिका संभूति उपासना ओौर असंभूतिका असंभूति उपासना अर्थं विवक्षित 
है ॥२-३॥ 
अन्यदेवाहुः संभवात्‌ 
अन्देव फलं प्राहुः श्रुतिवाक्यानि संभवात्‌ | 
अणिमादिकमेश्वयं संभवोपास्तितो भवेत्‌ ॥ ४१ 
संभवसे अर्थात्‌ संभूति उपासनासे श्नुतिवाक्याने अन्य ही फक अर्थात्‌ 
अणिमादिक एेश्वर्यंकी प्राप्ति फर बताया है 1४॥ 


मन्तः ] शांकरभाष्य-जयमङ्धरीयवातिकाभ्यां सहिता [ २३३ 


पिश्वयंधमेवेराग्यविज्ञानफरतां परे । 
तच्चन्त्यं पुनरावृ त्तििरहुस्य प्रसद्धतः ।)५। 
तथा च निन्दा पुवत्र नोपपद्येत यां कृता । 
तस्मादेश्वयेमाच्रं स्यात्संभनोपासनाफरम्‌ 11६1 


अणिमा महिमा प्राप्निरुधिमा गरिमेक्िता ! 
प्राकाम्यं च वशित्वं चेप्यष्ेश्व्यंमुदोरितम्‌ । ७ 
कुछ रोग एे्यं, धमं, वेराग्य ओर विज्ञान इनं चारोकी प्राप्ति फक 
है एसी व्याख्या करते ह । परन्तु वह व्याख्या समीचीन प्रतीत नहीं 
होती । ज्ञान ओर वैराग्य हमा तो पुनरावृत्ति नहीं होगी । ओर “अन्वं 
तमः प्रविशन्ति" इत्यादि पूवंकृत निन्दा उपपन्न नहीं होगी । अतः देयं 
मात्र फल उचित है । अणिमा, महिमा आदि आठ देयं प्रसिद्ध हैँ ।।५-७] 
ननु चाधमंक!मादिदोषजातनिराकृतिः 1 
वक्ष्यते भाष्यकारेण ग्राह्यमज्ञानमादिना ॥८॥ 


मेवं क्नाचित्कगठः स भाष्ये स्वेन्न नेक्ष्यते । 
उत्कटाधमंकामादि राहित्यपरमेव वा 11९ 


शंकाः-अग्रिम मन्त्रके भाष्यमे अनैश्यंमघमंकामादिदोषजातं च मृत्यु 
तीर्त्वा लिखा है । आदिपदसे अज्ञान ग्राह्य है । तब एेयं, धमं अकाम 
( वैराग्य ), ज्ञान इन चारकी प्राप्ति अर्थतः सिद्ध है। समाधानः- वह्‌ 
भाष्यपाठ सावंत्रिक नहीं है । यदि एसा भाष्प्रपाठ है तो उत्कट अधर्म, 
काम एवं अज्ञानका तरणमात्र अथं समञ्लना च।हिये ॥८-९॥। 


निविण्णोऽहं दक्षिणेन मार्गेणाऽऽवृत्तिंशालिना । 
गतागतधिहीनेन शोभनेन पथा नय ॥६०]) 
इत्यने नय मन्त्रस्य भाष्ये यद्यपि विद्यते 
तथापि तत्र वैराग्यं नोत्कटं दशितं भवेत्‌ ॥१९। 
राये धनाथ स्त्कर्मफलमोगाव मां नध) 
इति तत्रेव विस्पष्टं भोगेच्छा दाश्षता यतः ॥१२ 
यद्यपि “अग्ने नय सुपथा” इस मन्त्रके माष्यमे बताया है किं हे अग्ने ! 
मे गतागतयुक्त दक्षिणमागंसे विरक्त ठो गया हूं । अब सुने गमनागमनरहित 
उत्तरमागंसे ठे चलो । यहाँ वैराग्य दिखाया है। तथापि वहाँपर भी 


२३४ ईदावास्योपनिषद्‌ [त्रयदशोः 


तथा चान्यद्‌[हुरसंमवाद्‌ = असंभृतेः = अन्याछ्ृताद्‌ = 
अव्याकृतोपासनाद्‌, यदुक्तम्‌ “अन्धं तमः प्रविन्न्ति इति, 
प्रकृतिलय इति च पौराणिकेरुच्यते । 
तथा असंभूति यानी अन्याकरृतकी उपासनासे विलक्षण ही फल होता 
है । जिसे यहाँ “अन्धं तमः प्रविशन्ति बताया, पौराणिकोने प्रकृतिलय: 
रान्दसे बताया । 


उत्कट वेराग्य नहीं दिखाया । कारण वहीं पर आगे बताया है कि-राये = 
कमंफलभोगके ल्ि मुले उत्तरमागंसे ले चरो । भोगेच्छा वहाँ प्रदशित 
हई है ॥१०-१२॥ 

गमनागमने नेव हीयते ब्रह्मरू\किनः। 

आनब्रह्यभुवनाल्लोकाः पुनरावतिनो यतः ॥१३॥ 

इमं समानवमावतं नावतन्त इति श्ुतो। 

इमं विरेषणादन्यकल्पेष्वावुत्तिरिष्यते ॥ १८) 

ब्रह्मखोक जानेवाङेका गमनागमन सवंथा निवृत्त नहीं होता 1 अतएव 

गीतामें ब्रह्मलोकपयंन्त सभी पुनरावृत्तिसहित बताया । श्रुतिमे ! इमं 
मानवमावर्तं नावतंन्ते' यहाँ इमं विरोषण दिया है । इस कल्पमें पूनरावृत्तिः 
नहीं होगी । कल्पान्तरमें तो आवृत्ति होगी ही ॥१३-१४॥ 

ये तु वेद।न्तविन्ञानयुनिश्ितपरेक्यकाः। 

केनचित्प्रतिबन्धेन यतयोऽकृतदशंनाः ॥ १५॥ 

ते गत्वा ब्रह्मलोकेषु प्रतिबन्धविनिहूंतो । 

साक्षात्करुतदरात्मानो नावतन्ते न चेतरे ।१६॥ 

ब्रह्मलोकसे कौन निवृत्त नहीं होते-जो यदहीपर वेदान्तके श्रवण- 
मननादिस्े जीवात्मपरमात्मेकताको निश्चित कर चुके, किन्तु किसी 
परतिवन्धसे आत्मदशंन नहीं कर सके एसे यति ब्रह्मखोक जाकर प्रतिबन्ध- 
निवृत्त होनेपर परमात्मदशंन करते हं ओर पूनरावृत्त नहीं होते । दूसरे 
ब्रह्मलोकगामी एेसे नहीं होते ॥१५-५६॥। 
अन्यदाहुरसंभवात्‌ 
अब्याक़्तोपासनाच्च फरमन्यदुदीरितम्‌ । 
अन्धं तमो वि्चन्तीति यः: प्रोक्तः प्रकृतौ लयः ॥ १७11 
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अव्याकृतोपासनाका फर अन्य ही बताया गया है । वह फल कौनसा 
है ? जिसे “अन्धं तमः प्रविशन्ति" इसप्रकार पूवंमन्त्रमे बताया वही यह. 
फर है । अर्थात्‌ प्रकृतिलय फल टै | १७॥ 
ननु निन्दाट्मना पृवंमन्धं तम इतीरितम्‌ । 
तदेव संप्रति कथं फरर्पेण भण्यते १८ 


उच्यते शन्दशर्तिहि नानारूपा विराजते । 
तेन निन्दा यथार्थेऽपि शब्दक्षक्त्ा प्रतीयते ॥१९ 


अस्त्यज्ञानं तवेत्थुक्तं पारमाथ्यं प्रतोयते । 
मुढोऽसीत्युदिते निन्दाभप्संनाद्यवगम्यते ।२०॥। 


मदपो माद्यमुन्मादं नोन्मादत्वेन मन्यते 1 
उन्मत्तोऽसोति गदितो निन्दां स्वाम रगच्छति ॥२९।४ 


मद्यादुन्मत्ततेत्युक्तं निन्दां यत्न प्रतीयते। 
त्तो मदरसप्राप्चिरिव्युक्तं षमभ्यते फलम्‌ ॥२२।४ 


अन्धं तमो विक्न्तीति प्रोक्तं निन्दावगस्यते। 
प्रकृतो ल्य इत्युक्तं फलमेव प्रतीयते ।२३॥ 


न निन्दा निन्द्यनिन्दाये स्तुत्यस्तुत्थथमेव सा । 
वस्तु तोऽनिन्दनेऽप्येव ततो हानिनं कचन ॥२४ 


गृहान्धक्‌पपतितं निन्दन्ति मगवज्जताः1 
गृहस्नेहं प्रशंसन्ति गृहिणो गृहतत्पराः ॥२५॥ 
पूवंपक्षः--“अन्वं तमः प्रविशन्ति यह्‌ फ्कथन महीं हौ सकता । 
वहु तो प्रत्येकानुष्ठाननिन्दारूपमें कहा गया है । उत्तरः-टीक है । किन्तु 
दान्ददाक्ति नानाविध होनेसे करही-कहीं यथाथंकथनमे निन्दाको प्रतीतिः 
होती है । जसे तुम्हारे अन्दर अज्ञान है कहनेपर यथार्थता मादूम पड़ेगी \ 
““तुम मूढ हो" इसका भी वही अथं है । किन्तु यहाँ निन्दा गारी आदिकतीः 
प्रतीति होती है। रावी शरावके पागलपनेको पागरपना नहीं समक्ता 
है । उसे पागरू कहो तो वह अपनी निन्दा समञ्लता है । मद्यसे उन्मत्तता 
होती है कहनेपर निन्दा होती है। मद्यसे मदरस ( नरोका आनन्द ) 
मिलता है कहनेपर फर प्रतीत होता है । अन्धतममे प्रवेश होता है 
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-कटनेपर निन्दा प्रतीत होगी । प्रकृतिख्यफक प्राप्त होगा कहनेपर फलकी 
ही प्रतीति होगी । प्रन होगा किं एेसी स्थितिमे निन्दाकी प्रतीतिमाच्र 
पूवंमन्त्रमे माना, वास्तविक निन्दा नहीं । उत्तर है कि वास्तविक निन्दा 
नहीं है तो हानि क्या ? निन््यकी निन्दाके चयि निन्दा नहीं की जाती है। 
किन्तु विधेयकी स्तुतिके च्य की जाती है। भगवद्भक्त कहते है- 
गृहान्वकूपपतित व्यक्तिका क्या कल्याण होगा ? परन्तु गृहीजन कहते ह- 
देखो कितना भला यहु आदमी है, अपने गृहमे ( दार सुतादिमें ) इसका 
कितना प्यार है-धन्य है यह मनुष्य ! ( यहां गृहान्धकूपपतनका कथन 
भगवद क्तिप्रगंसाथं है । वस्तुतः गृह्प्रेम निन्य हैया स्तुत्य यह्‌ अक्ग 
-वात है ) ॥ .८-२५॥ 


ननु भो कानि वाक्यानि ह्यन्यदाहुरसंभवात्‌ । 
श्यणु पोराणिकवचोऽनुमितानि तथा जगुः ॥२६॥ 


। दश मन्वन्तराणीहु तिष्ठन्तीन्रियचिन्तकाः । 
भोतिकास्तु शतं पूणं सहसरं त्वाभिमानिकाः 1\२७1। 


बौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः \ 
पृणं हातसह्खं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥ २८॥ 


पुरुषं निगरणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते । 
इति वायुपुराणादावृक्तं मुलानुमापकम्‌ ॥२९॥ 


परन्तु “अन्धं तमः प्रविशन्ति" “येऽसं भूति "से प्राप्त प्रकृतिख्य ही 

यहां अथं कंसे हो ? “अन्यदाहुरसंभवात्‌'' इस आहुःके कर्तां वेदवाक्य 
कोन हँ ? यह तो कहना चाहिये 1 सुनो 1 पौराणिकवचनोसे अनुमित 
श्ुतिवचन आहूुः्के कर्ता हैँ । इन्द्रियोपासक दस मन्वन्तर तकं स्वफरूभोग 
करते हुए रहते हं, भूतोपासक सौ मन्वन्तर, अहंकारतत्त्वोपासक सहस्र 
मन्वन्तर, बौद्ध अर्थात्‌ महत्तत्त्वोपासक दशसह मन्वन्तर ओर 
अव्यक्तोपासक एक लाख मन्वन्तरतक उपास्यके साथ एकीभूत होकर 
स्वफलभोग करते है । इस रीति वायुपुराणादिमे बताया है । यह्‌ मू 
-श्रुतिवचनका अनुमापक है ॥ \६-२९॥ 

रह्याभिसंभवोषास्तिप्रभूति ये तु मन्वते । 

तेषां पौराणिकमपि वचनं नोपलम्यते ॥३०॥ 
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इति = एवं शुश्रुम धीराणां वचनं ये नस्तदिचचक्षिरे व्याक़ृता- 
ज्या छ्ृतोपासनफरं व्याख्यातवन्त इत्यथः ॥१३॥ 

इसप्रकार विद्रानोका वचन हम सुनते आ रहै ह जिन्होने व्याकृत ओर 
अनव्याकरुतकी उपासनके फक्के बारेमे व्याख्यान किया ॥१३॥ 


कोरि त ऋः जि कः = जः जो => = "~ = क दः ` ¬ जो = = = चो कोः = चो = सें आतो ऋ चो = उतो = 





जो रोग ब्रह्याभिसंभव ओर असंभूतिका कममंनादा अथं करते हँ उनके 
लिये ब्रह्याभिसंभवोपासना एवं कमंनाशोपासनके फलगप्रतिपादक पौराणिक- 
वचन भी उपलन्ध नहीं हैँ ।३०॥ 


यद्यपीहुन्धतमसप्रवेशस्तल्यरूपतः । 
अचसुच्चितरूपाणानुक्तश्चतसुणामपि ॥३१॥। 


त्नाः कथमेव स्यादेक्त्र प्रकृतौ छयः। 
निःदाथंवादः सवत्र गुणदादो हि युज्यते ॥२२॥ 


तथापि ब्रह्मलोःकादि तमः प्रङुतिजत्दतः। 
इत्यन्थतमसावेशः सवत्व समो मतः ॥२३॥ 


किन्तु काथंजगन्नेव तमःशब्देन कथ्यते । 
तत्तत्छायंस्वरूपं तत्‌ स्वशब्देन निरूपितम्‌ ।!३४। 


त्म आधीदति श्रुत्या प्रकृतिस्तम ईरिता । 
ततः प्रिद्धश्ञब्दत्यात्तथोक्तिनं विरुध्यते ।॥ ३५1 


यद्यपि विद्या, अविद्या, संभूति, असंभूति चारोमे अन्धतम प्रवेश 
वताया । उनमें एकका प्रकृतिख्य अथं ओर अन्य सवका गुणवादतात्पयं 
यह वेषम्य कंसे संगत होगा ? तथापि ब्रह्मखोकादि सभी प्रकृतिजन्य होनेसे 
तमोरूप ही ह । अतएव सभी भृता्थंवाद हौ है । किन्तु कायंजगतमें तम 
रब्दका प्रयोग नहीं होता । अतः उपासनाकां फ पितृखोक, देवलोकादि- 
को श्रुतिने अपने-अपने शब्दसे पृथक्‌ कहा । “तम॒ आसीत्‌" इस श्रुतिमें 
प्रकृतिको तम चब्दसे ही कहा । अतः प्रसिद्धाथंक होनेसे तमःप्रवेराशब्दसे 
ही प्रकृतिख्यकथन उपपन्न हौ जाता है ।|३१-३५॥ 


२३८ ईशावास्योपनिषद्‌ [ त्रयदशो 


न च प्रकरतिकायंत्वाद्‌ न्नह्यरोकादि चेत्तमः। 
तदा ससुच्चयोपास्तिस्तुल्या स्यादिति सांप्रतम्‌ ॥३६॥ 


-यतस्तमस्त्वसाम्येऽपि विज्ञेषो दशितः पुरा। 
अत्रापि दशयिष्यामो विशेषं तु समुच्चये ॥र३७ 
यदि प्रकृतिकायं होनेसे पितृलोकादि समानरूपसे तम है तो समुच्वय- 

फर भी तुल्यतया तमोरूप होगा इस प्ररनका उत्तर हम पहके दे चुके हैँ । 
ओर संभूतिसमुच्चयफर्कथनावसरमें यहां भी विशेषता हम दिखायेगे 
॥२६-२७] 

व्याख्यातार इति प्राहूर्घोराणां वचनं परन्‌ । 

व्याक्ृतान्याकुतोपास्तिफडं ये व्याचचक्षिरे ॥३८॥ 


इसप्रकार ज्ञानिर्योका वचन व्याख्याताखोग कहते हँ जिन्होने व्याकृत 
तथा अव्याकृतकौी उपासनाका फर व्याख्या करके सुनाया ॥३८॥ 


इति चयोदशमन्त्रभाष्यवातिकम्‌ 


-मन्त्रः ] गांकरभाष्य-जयमङ्धलोयवात्तिकाभ्यां सहिता २३९ 


संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय । 
विनाशेन ल्युः तीत्वऽसंभृत्याखतमश्चुते ॥१४॥ 


जो व्याकरत तथा अव्याकरृतकी साथ-साथ (समुच्चित) उपासना 
करताटै वह्‌ व्याङृतिसे अनेश्वर्यादि मृत्युको पार कर अव्याकृतसे 
प्रकृतिख्यरूपी अमृतको पाप्त होता है ।\१४॥ 


यत एवमतः सथुच्चयः संभत्यसंभत्युपासनयोयु क्त एवेक- 
पुरुषाथेत्वाच्चेत्याह-संसतिं च षिनाश्ं च यस्तद्वेदोभयं सह । 


चू कि प्रत्येक उपासनाका फर निन्दनीय है इसे तथा एक पुरुषार्थं 
हेतु दै इसल्ि भी संभूति ओर असंभूतिकी उपासनाओंका समुच्चय ही युक्त 
रटे [> 


है इस बातको आगे कहु रहे है :-संभूति श्रौर विनाश इन दोनोंकी एक- 
साथ जो उपासना करता है इत्यादिसे । 


संभवासंभवोपास्त्योः फल मुक्त्वा पुथक्‌ पृथक्‌ । 
विधित्सिमितदानीं तु विधत्ते तत्समुच्चयम्‌ ॥१॥ 


संभूतिकी उपासना ओर असंभूतिकी उपासनाका समुच्चयकारण पृथक्‌ 
फलकथन कर अब विधित्सित दोनोके समुच्चयका विधान करते ह ॥१॥ 


संभाति च 
अजन्मनो विनाशो न शक्यते वक्तुमज्ञसा । 
तस्मात्संभूत्िरेवात्र विनाश्ञपदभाग्‌ भवेत्‌ ।\२\ 
ततः संभतिमित्येतदबणेस्य विलोपनात्‌ । 
असंभूति समाचष्ट पारिज्ञेष्यवश्ञादिह २ 


अजन्माका विनाश नहीं होता । अतः विनारापदसे सजन्मा संभूति 
अथं निकलेगा । तव प्रथम संभति पद॒ अवणंरोपसे असंभतिको कठेगा । 
संभूति कह्नेपर असंभूति परिशिष्ट रहती है ॥२-२॥ 
नतु चाद्यमसञ्जातविरोधिन्यायतः पदम्‌ । 
दायां स्यात्लक्षणया विनाशः प्रकृतिभवेत्‌ \\४॥ 


२४० ईडावास्योपनिषद्‌ [ चतुदंगो 


अजन्मनोऽपि प्रक्रतेविनाश् उपगस्यते। 
विना्मात्रं यस्याः सा परकृतिः शक्ययो गिनी ॥५॥ 


अदशनं याति सा हि चिपूक्तपुरषं प्रति। 
नश्ेरदशंनाथेत्वं पाणिनिभेगनाज्जगो ॥६॥ 
अदशनं विक्लेबेण प्रकृतेरेव संमता। 
अव्यक्तमिति हि प्रोक्ता सा विन।रापडा ततः ॥७॥ 
यद्वा दिनदयन्त्यस्थां हि सर्वेऽर्थारतेन सा तथा । 
संभूत्याभिति दं च्छेदस्तुर्ये पादे भविष्यति ॥८॥ 
फलोत्कषंः कथं तहि संभूतेरिति चेच्छृणु । 
भूयस्तमो हि विद्यावच्छषठत्वात्पूवं मोरितम्‌ ॥९॥। 


पूवपक्ष---असंजातविरोधिन्यायसे प्रथमपद संभूति शक्याथं (वाच्यार्थ) 

लेना उचित है 1 बादमे आया हुआ विनाश्पद लक्षणासे प्रकृत्यर्थक होगा । 
अजन्मा होनेपर भी प्रकृतिको नाशवती मानादहै। केवर विना ही 
जिसका है, जन्म नहीं अतः विनाश प्रकृति है 1 रक्या्थं सम्बन्ध प्रकृतिमें 
सुगम दै । अथवा नाशका अदशंन अर्थं है । “णर अददंने' एेसा धातुपाठ 
है । मुक्तपुरुषके प्रति प्रकृति अदशंन हो जातीदटै। दूसरी बात यह भीहै 
विनादका अथं है विदोषेण अदशंन । वह्‌ प्रकृतिका ही संभव है । अतएव 
उसको अव्यक्त कहते हैँ । अथवा-विनद्यन्ति महत्तत्त्वादयः पदार्था यस्यां 
इसप्रकार अधिकरणाथेमे प्रत्यय कर ठेना चाहिये | तव विना लक्षणा 
ही विनाङपदका यौगिक अर्थं प्रकृति होगा । शंका होगी “विनादोन मृत्यु 
तीर्त्वाऽसंभ॒त्या इस उत्तराधेमें फिर विनाश ओर असंभूति दोनों एका्थंक 
होगा । नदीं । वहां “संमूत्या'' पदच्छेद है, असंभूत्या"” एसा नहीं । दूसरी 
दाका यह्‌ होगी कि तव संभतिका फलोत्कषं होगा । होने दो । जसे विद्या 
उत्कर होनेसे निन्दामें “भ्य इव तमः” कहा वेसे सभूति उत्कृष्ट होनेहीसे 
तो पहर “ततो भय इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः” कहा । अतएव 
निन्दावाक्यमें असंभृतिके वाद संभूति यह जो क्रम था वही क्रम विनादोन 
इत्यादिमे कन्ध होता है ॥४-९]। 

तदसत्‌ फमुल्छृष्टं कारणोपासनाद्‌ सेत्‌ । 

कारणं प्रकृतिः प्रोक्तं काथं च व्याङ्कतं भवेत्‌ ॥१०। 


मन्त्रः ] गांकरभाष्य-जयमङ्धखरीयवा्तिकाभ्यां सहिता [ २४१ 


पव भूयस्तम^त्वो क्तिः रागाद्याधिक्यकारणात्‌ । 
यथःथेमेर कथितं न गरोयस्त्वहेत॒तः \\११॥ 


अव्यक्तयिन्तक्ानां च फलाधिक्यं यदीरितम } 
पुराणेषु तदप्येवं भवेदन्न समञ्जसम्‌ ॥१२॥। 


सिद्धान्तः-उत्कृष्ट फक कारणोपासनाका ही होगा । कारण प्रकति 

। व्याकृत कायं होता है । तव “विनाडेन मत्य तीर्त्वा इस उत्तरार्धमें 

असंभूति पदच्छेद आवद्यक है | तब विनारापदाथं कायंब्रह्य ही होगा । 

पटर संभूतिकी उपासनासे भूयः तम बताया वहु अधिकरागादिकारण होने- 

से यथाथ कथन है | उससे संभ॒तिकी प्रकरृष्टता सिद्ध नहीं होगी । पहङे 

दिखाये गये पुराणवाचनमे अव्यक्तचिन्तकोंका सर्वाधिक फर बताया है 1 
उसकी उपपत्ति भी उक्तं व्याख्यामें ही होगी ॥१०-१२]] 


चिरचक्षिर इत्यत्मादतंभूलिसिदि स्थिते। 
एकदेशः पवरूपं रोके रोपोऽस्य तु शृतो ५१३॥ 


लुप्ररःटपदषाठेऽपि सभूतः परिपठ्यते) 
अग्रे विश्लेषश्च लोपेकारेश्ये भवेत्‌ ॥१४॥ 
सक्तारोदत्तता स्वं लोपपक्षे समज्ञसा। 
उदात्तादनुदातस्य स्वरितत्वं च संगतम्‌ ॥१५॥ 


परवंमन्त्रमें विचचक्षिरे आया है 1 उसके बाद भसंभूति पामे लोका- 
नुसार पूवंरूप एकादेश होता है । किन्तु श्तिमें अकारका खोप किया । 
लृप्त होनेसे पदपाठे अकारश्रवण नहीं है यही खोप ओर एकादेदमे अन्तर 
है । दूसरा स मे अ उदात्त एवं उससे परे भू स्वरित होगा ॥१३-१५॥ 


विनाशं च 


विनारो विद्यते यस्य कायंन्रह्य तथाविधम्‌ 1 
विनाशः प्रकृतेनव फलभोगवतां मतम्‌ 11१६१ 


विनाश जिसका हो वह कार्यब्रह्य विनाशपदका अर्थं है । प्रकृतिका 
विनाश ॒फलभोग करनेवारोके लिये कभी नहीं होता अतः वह विनाश 


नहीं है ॥ १६॥ 


२४२ ] ईशावास्योपनिषद्‌ [ चतुदंशो 


धटादिनाशः कस्मान्न गृह्यताभिति चेन्न तत्‌ | 
विश्विष्टनाक्लो नेतेषां घटादीनां हि विद्यते \१७॥ 


यस्य नाशोत्तरं नालो नास्ति सेषा दिशिष्रता । 
न॒ घटादेस्तथा नाज्ञः संभूतेस्तु तथाविधः ॥१८1 


घटो नष्टो हि सन्‌ स्वेन मद्रूपेरणादतिष्ठते। 
मृदोऽपि नाज्ञः सोऽणुः स्थात्तन्नाशोऽपि सतां मतः ।1१९॥ 


संभूतेस्तु न चाज्ञस्य नाशो भवति कश्चन । 
स वे शरीरी प्रथमस्तन्नाश्चः प्रकृतिभवेत्‌ ॥२०॥ 


प्रकतेनव ना्ञः स्यादासंसारमिति स्थितिः । 
मूत्दात्तिन संभूतेविशिषटो नाश इष्टते ॥२१॥ 
विनारपदसे घटादिना क्यो न लिया जाय इसे शंकाका उत्तर यह्‌ 

हे कि घटादिका विनादा अर्थात्‌ विरिष्ट नाश नहीं होता 1 नाशके बाद फिर 
नारा नहीं होता होतो वह विरिष्टं नाश है । घटादिका एेसा विलक्षण नाड 
नहीं होता, संभूतिका एेसा नाश होता है । घट नष्ट होनेपर मृत्तिकारूपसे 
रहेगा । मुत्तिकाका भी नाश होता है ओर वह अणुरूपसे रहेगी । अणुका 
भो नादा होता है। किन्तु संभृतिके नाशका नाश नहीं होता । क्योकि 
वह प्रथम शरीरी है । उसका नाश प्रकृतिरूप है । प्रकृतिका नाश जब तक 
संसार है तब तक नहीं होता । क्योकि वह्‌ मूलप्रकृति है । अतः संभूतिका 
नादा विरिष्ट नाच है ॥ १७-२१॥ 

ननु चेवं महत्तत्वनाश्चः कस्मान्न गृह्यते । 

महत्तस्वस्य नाज्ञोऽपि परकृतिः समतेति चेत्‌ ॥२२॥ 


सत्यं महदवच्छिन्ना चितिः संभूतिरुच्यःे । 
नायो महत एवेष्टो नित्याया न पुनश्ितेः ॥ २३) 


अच्छा, तो भी महत्तत्वको क्यो न लिया जाय? उसका नाद भी 
प्रकृतिरूप है । नाशका नारा नहीं होता । बात सत्य है । परंतु संमति 
महत्ततत्वावच्छिन्न चेतन्यको ही कहते हँ । उसमे नाश महत्तत्वका ही 
होता है । निव्यचेंतन्यका नाश ही नहीं होता ॥२२-२३॥ 


मन्त्रः | शंकरभाष्थ-जयमङ्घरीयवातिकाभ्यां सहिता २४३ 


विनाशेन षिनाक्षो धर्मो यस्य कायस्य सर तेन धरपिण।ऽभेदे- 


विनाश जिस काय॑का धमं है उस धर्मसे धर्मीका अभेद करफे विनाश- 
रब्दक्रा प्रयोग किया है 1 उससे--विनाशसे अर्थात्‌ उक्तकी उपासनासें अनै- 








नन्वेवं हि महत्तत्वोपासना कि न भण्यते । 
प्रकृत्थुपासना यद्रत्तद्रदेषा भविष्यति 11२४ 


बोद्धा दशसहस्राणीत्येवं शास्त्रं च दृश्यते । 
हिरण्यगर्भषयन्तधावनं क्रियते कतः ॥२५॥ 
अत्रोच्यते मागंय।च्चासन्त्रेऽग्रे पुरुषः स्तुतः । 
हिरण्मयेन पात्रेणेत्यादावत्रापि तेन सः ॥२६॥ 
हिरण्यगर्मोपास्तिश्च जासरेषु बहुधा श्रुता 1 
क्लिष्टा नेवास्त्यतः काचिदश्रसिद्धप्रकल्पना ॥२५॥ 
यदि महत्त्व भी विनाशपदाथं हो सक्ता है तो यहां संभूतिपदसे 
हत्तत्त्वोपासना ही क्यो नहीं लेते ? “वौद्धा दशकहस्राणि'" इत्यादि 
पुराणवचनमें महत्तत््वोपासना भी वताथी ही गथी है । तव हिरण्यगर्भ- 
पर्यन्त जानेको क्या आवद्यकता ? इसका उत्तर यह्‌ है कि आगे मागं- 
याचनामन्त्रमं हिरण्यगर्भयुरुष स्तुत हुआ है अतः यहां हिरण्णगभं श्राह्य 
दै । ओर ास्त्रोमे हिरण्यगर्भोपासना वहत॒ जगह आयी है । अतः विष्ट 
अप्रसिद्ध कत्पनाकी भी कोई वात नहीं है ॥२४] 
यस्तद्वेदोभयं सह्‌ 
उपासनाटयमिह्‌ समुच्चित्याभिधोयते । 
नतु संभत्यस्भूत्योरेकोपास्तिविशशिष्टयोः ॥२८॥ 
यहां दो उपासनाओंका समुच्चयकथन . समञ्लना चाहिये । न कि 


संभूति ओर असंभृतिकी परस्परविशिष्ट एक उपासना बतायी जा 
रही हे ॥२८॥ 


विनाडेन सूत्थुं तीर्त्वा 


विनाशोपास्तितो मृत्युमनेश्वर्यादिलक्षणम्‌ । 
तरेत्‌ प्राप्य किङैश्वयंनणिमादिक्लक्षणम्‌ |२९1 


२४४ ] दशावास्योपनिषत्‌ [ चतुदंशो 


नोच्यते {नाञ्च इति । तेन तदुपासनेनानैश्वयंम्‌ अधमंकामादि 
दोषजातं च मृद्यु' तीरा; हिरण्यगर्भोपासनेन हयणिमादिप्राप्निः 

फर, तेनानेशधयादिम्रस्युमतीत्य, असंम॒त्या अव्याद्रतोपासनया 
अग्रत-प्रकृतिरयलक्षणमरनते । संभृतं च विनाशं चेत्यत्रावण- 

लोपेन निर्देशो द्रष्टव्यः । प्रकृतिरुयश्रत्यनुरोधात्‌ ॥ १४ 

वयं अधमं एवं कामादिदोषसमुदायरूपी मृत्युको पार करता है | क्योकि 
हिरण्यगभंकी उपासनाका अणिमादिकी प्राप्ति फ है । 

उससे अनेइवर्यादि मृत्युको पारकर असंभृतिसे अर्थात्‌ अव्याठरतोपासनासे 


प्रकृतिलयरूपी अमृतको प्राप्त होता है। संभृति च विनादां च यहां 
संभतिपदके पूवम अकारका खोपकर निर्दर किया है । क्योकि प्रकरृतिखयको 


फ श्रुतिने बताया है ॥ १४] 


अनेग्वयंसघसंन्च कामन्रोधःदथश्च ये) 
हिरण्यगर्भोपास्त्या तु त स्तरेन्मृत्थुशबव्दितार्‌ ॥*२३०॥ 
विनाश अर्थात्‌ हिरण्यगभ॑की उपाप्रनासे अनेश्चर्यादिरूपी मृत्युको 
अणिमादिरूप एेदवयं पाकर मनुष्य तर जाता है । अने्यं, अधमं एवं 
कामक्रोधादि मृत्युशब्दका अथं है । हिरण्यग्भोपासनासे मनुष्य इन सबको 
तर जाता है ॥२९३०॥ 
असंभत्याऽमुतमरनुते 
असंभूतिपदेनान्न मूलप्रक्र तरुच्यते । 
तदुषास्तेः. फममिदसमृतं प्रकृतो र्यः ॥३१॥ 
यहां असं भूति पदका मूलप्रकृति अथं है । उसकी उपासनाका यह फलः 
है-अमृतप्राप्ति । अर्थात्‌ प्रकृतिख्य ॥२३१॥ 
यत्पुन्भास्करेणोक्तं न फलकं श्रक्ृतौ क्यः । 
मोक्ष एव फलं तावत्‌ शास्त्रेषु परिको तितम्‌ ।३२॥ 
कि च मूढतया स्थानं भवति प्रकृतौ रपः । 
कथंकारं भवेदेतद्‌ यटनस्य महूत: फलन्‌ ॥३३॥ 


सन्तर: ] रांकरभाष्य-जयमङ्खरीयवातिकाभ्यां सहिता रष 


नच सौषुप्रषुलवत्पुमथंनिति साप्रतम्‌ । ` 
विश्नरामपात्ररूपत्वारपुषुप्तेरफर्त्वतः 11 ३४॥ 


सुषुप्निसमभिवाञ्छन्ति दिश्नान्त्ये नक्तम।(तुराः । 
कातहायनिकीं को वा सुषुप्ति प्राथंयेत्‌ पुमान्‌ \॥३५॥ 


जडत्वात्‌ प्रकरतिर्तेव फछ्दात्री च युज्यते । 
उपासते हि फञ्दं चेतनं सकला जनाः ३६] 


ततोऽसंभूतिशब्देन नहोवान्न निगद्यते । 
तरयामृतफरोक्तिश्च सुष्टु संगच्छते श्तौ 1\३५। 


अर्धं तम इति प्राक्‌ च निन्दितः प्रकृतौ लयः । 
स॒ एव संप्रति कथं फरत्वेनाभिधोयताम्‌ ॥३८॥ 


यहां भास्करनामक्र आचायं पूवंपक्ष करते ह कि प्रकृतिलय तो फ 
ही चहीं होता। मोक्ष ही फर होता दै। दूदारी बात प्रकृतिल्यका अथं 
है मढ़ होकर पड़े रहना 1 उपासना रूपी महान्‌ प्रयत्नका एसा फल केसे हो 
सकता है ? कुछ रोग कहते हँ कि प्रकृति ख्य सुषुप्तिके समान है । सुषुप्िको 
सब चाहते हं । देसे प्रकरृतिख्य भी पुरुषवांछ्त है । . परन्तु यह सही नहीं 
है । सुषुपि विश्वराममात्र है । वहं कोई फर्‌ नहीं है । थक्रा सनुष्य रात्रिमे 
थौड़ी देर सुषुप्ति चाहता है थकावट दूर करनेके ल्यि । कौन एेसादहैजो 
सौ वषंतक सुषुप्तिमे पड़ा रहना चाहता है ? फिर प्रकृति जड़ दै । वह्‌ 
फरूदायी होगी भी कंसे ? सभी रोग फक्‌ देनेवाङे चेतनको सेवा उपा्तना 
करते हं 1 अतः यहां असंभतिदान्दका ब्रह्म ही अथं है । उसका फर अमृत 
जो बताया वह भी तभी संगत होता है। दूसरी बात-अन्धं तमः 
प्रविशन्ति" इसप्रकार जिस प्रकृतिख्यकी निन्दा पहर की उसीको यहां 
फिर फलरूपेण कहना कंसे संगत होगा ? ॥३२-३८॥ 


अत्रोच्यते फरष्दं न मोक्षे र्ढमिष्ःते। 
स्वगंुत्रादिकं सर्वेरुच्यते कममणः फलम्‌ ॥२९॥ 


मा भृदुपासनाधा हि प्रकृतिः फलदापित्तो 1 
फर्दः परमात्मा हि सर्वत्रवोपगम्यते \\४०\ 


२४६ | ईशावास्योपनिषद्‌ | [ चतुदंशोः 


अन्यथा तव कर्मेव दद्यात्‌ संपादितं फलम्‌ । 
मृतेऽपि श्रेष्ठिनि तदा दद्यात्‌ कर्मैव तच्करृतम्‌ \४९॥ 
ननु चोपासिता दृष्टाः आचार्याद्याः फलप्रदाः । 
अनुपासित ईशस्तु फलं दद्यात्कथं खलु 11४२] 
उच्यते दृष्टफलदः स्यादुपासित एव हि 1 
अदृष्टफलदः किन्तु देव एवेति निश्चयः 11४३ 
सिद्धान्तितं फलसत उपपत्तेः फलश्रदः। 
ईश एवेति तेनात्र चोद्यं नोत्पदते तथा 11 ५४॥ 


भास्करमतपर वक्तव्य यहीहै कि फलशब्द मोक्षमे रूढ नहीं है । 
स्वगं एवं पृत्रधनादि सभी कमफ सवने माना है। उपासनाका फक 
प्रकृति भे न दे । परमात्मा ही फलदाता है । अन्यथा कमंस्थलमें भी कृत 
कमं फरु देता है एेसा मानना होगा । ओर श्रेष्ठीके मरनेपर भी कमं फलः 
देने लगेगा । यह शंका करे कि उपासित आचार्यादि निद्यादिफलप्रद देखे 
गये है, प्रङृत्युपासकको अनुपासित ईश्वर फल क्यों दें ? तो सुनो 1 दृष्टफकः 
भले हौ उपासित दे, किन्तु अदुष्टफल्दाता ईश्वर ही है। “फलमत 
उपपत्तेः" इस अधिकरणमें ईर ही फलदाता है यह सिद्धान्त किया है । 
अतः यह्‌ प्रदन यहां उठता नहीं है ॥२९-४४॥ 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ । 
इत्यु क्त्वे तनोपास्ताववीकश्चः फरुदायकः ॥४५॥ 
गीतामें देवतोपासकको भी फल्देनेवाला ईश्वर ही है एेसा स्पष्ट बताया 
है । “रभते च" इत्यादि गीतावचन हे ।४५॥। 
यत्त॒ मूढतया स्थानं पुस्थं न भवेदिति। 
यच्चान्धतमसं पएूवनिन्दितं न भवेन्‌ फलम्‌ ॥१४६॥) 
मन्रोच्यते त्रिधा तादत्‌ प्रकृतिः ससुपेयते । 
तत्र॒ तत्र रजःसत्वतसःप्राघान्यभेदतः ।\४७।। 
त्रिदिधत्वात्दुषुप्निश्च दृष्टान्तवेन भण्यते । 
दुःखं सुप्रः सुखं सुप्तोर्‌ढं सुप्र इति स्मरतेः ॥५८।। 
तदल्ल्योऽपि प्रकृतौ त्रिविधो ब्ुवसम्मतः। 
ब्रह्मणः शहातवर्बन्ति तामस्यां प्राणिनां कयः ॥४९॥ 


मन्वरः ] शांकरभाष्य-जयमङ्कलीयवातिकाभ्यां सहिता २४७ 


अज्ञानामनुषास्तीनां मूढभावेन संस्थितिः । 
प्रकृत्युपासका ये स्युरसमुच्चयकारिणः ॥५०} 


ईषत्सर्व रजोयुक्तप्रकृतौ लयमाप्तुयुः । 
अत एवान्धतमस प्रवेशः समुदीरितः ॥५१।। 


सत्तवप्रधानप्रकृतौ शुद्धायां लयसमाप्तुयात्‌ । 
यः संभृतिमसंभूति चोपाप्तीत समुच्चयी ।|*\२1 


जो पटर बताया कि सुषुप्तिवत्‌ मूढरूपेण स्थिति पुरुषां नहीं हो 

सकती । ओर जो बताया कि अन्धतमसरूप प्रकतिख्यफरकी निन्दा पहले 
की गयी है । इन दोनो विषयोमें वक्तव्य यह है कि पके यद्‌ समञ्च प्रकृति 
तीन प्रकारकी होती है। एक सत्त्वप्रधाना है, दूसरी रजःप्रचाना है । 
तीसरी तमःप्रचाना दे । दृष्टान्त सुषुप्तिका इसलियि देते हँ कि वह॒ भो सत््वा- 
दिप्रघान्यसे त्रिविध है | अतएव उठ्नेपर कोई कहता है-आनन्दसे सोया । 
दूसरा कहता है-बड़ी खराव नींद आयी । तीसरा कहता है मे वेहोश जसा 
सो गया वसे ही प्रकृतिभेदसे प्रकृतिख्य भी त्रिविध है। ब्रह्माजीके सौ 
वषं पूरे होनेपर महाप्रलय होता दै। उससमय ज्ञानी ओर उपासक मुक्त 
होगे । बाकी अज्ञानी प्राणी तामस प्रकृतिमे लीन दहोगे। “अन्धं तमः 
प्रविशन्ति" से असमुच्चयकारीका जो प्रकृतिलय बताया है वह्‌ अत्पसत्त्व- 
रजयुक्ततमःप्रधान प्रकृतिमें ल्य है (अल्पसत्त्व इसलिये कहते है कि उपासना- 
फल होनेसे थोड़ा सुख तो होगा ही) जो संभूति ओर असंभूति 
समुच्चयोपासक दै वहं सत्त्वप्रधान शुद्धभ्रकृतिमे ख्यको प्राप्त होगा 
|[४२६-५२९॥| 

अपरिच्छिन्चमानन्दकन्दं नह्य श्ुतिश्चुतस्‌ । 

प्रतिविम्बं तस्य सत्वप्रधानप्रकृतौ भवेत्‌ ॥५२॥ 

अतिस्वच्छे यथोपाधौ दपंण्रभृतौ स्फुटम्‌ । 

प्रतिबिम्बं स्फुरेद्‌ विम्बसमानविधया किर ॥५४॥ 

युद्धायां प्रकृतौ सत्वप्रधानायां तथा स्फुटम्‌ । 

ब्रह्मणः प्रतिदिम्बं स्थात्‌ सममानन्दरूपिणः ॥५५॥। 


विम्बाःमकसुखं यत्तन्मोक्ष इत्यभिधीयते । 
प्रति विस्बरात्मकं यत्तत्‌ प्रकृतौ कप उच्यते ॥५६॥ 


२४८ ] ईशावाष्योपनिषद्‌ [ चतुदंशो 
प१रिच्छिल्नापरिच्छिननभाव एव तयोभिदा। 
अथवास्तु तयोनिम्नप्रतिननिम्बात्सता भिदा \\५७1। 
बिम्बाःयन्तस्मानत्वात्प्रतिबिम्बसुखं त्विदम्‌ । 
अपुम्थं कथं नाम श्वेष्ठं स्वर्गादितोऽपि यत्‌ \॥1५८\। 


सर्वाधिकं प्रोक्तलयसुखं संसारवत्मेनि । 
पुनरावृत्तिमात्रेण मोक्षानन्यूनमुदीयंते ॥\५९) 


एतावती हि संसारगतिरित्येवसब्रवीत्‌ । 
भगवान्‌ भाष्यकारोऽत्र सर्वर्ध्वं प्रकृतौ कम्‌ ॥६०\ 
श्रुतियोने अपरिच्छिन्न आनन्दस्वरूप ब्रह्मक्नो बताया हैँ 1 सततवप्रधान 

रुद्धश्रकृतिमें उसका प्रतिबिम्ब पड़ता है । जेसे अत्यन्त स्वच्छ दपंणादिमें 
ज्यों का त्यों प्रतिविम्ब पड़ जाता है । वेसे शुद्धसत्तवप्रवानप्रकरतिमें आनन्दरूप 
ब्रह्मकाः प्रतिबिम्ब एकदम विम्ब जेसा पडता है । विम्बात्मक आनन्द मोक्ष 
है । प्रतिविम्बात्मक आनन्द प्रकृतिख्य है । दोनोमे मेद इतना ही दहै कि 
एक अपरिच्छिन्न है । अथवा कटो एक विम्ब है दूसरा प्रतिबिम्ब है । विम्बके 
अत्यन्त समान होनेसे प्रतिबिम्बानन्द अदुरुषाथं कंसे होगा जो स्वर्गादि- 
सुखसे बहुत ऊंचा है । संसारमागंमे सर्वाधिक सुख प्रकृतिलय दी दै । 
पुनरावृत्ति होतो है इसल्यि मोक्षसे न्यून कहा जाता है। भगवानु 
भाष्यकारने भी “एतावती हि संसारगतिः" एेसा कहकर प्रकरतिख्यरूप 
आनन्दको संसारम सर्वध्वं बताया ॥५३-६०॥ 

सुष्टु सात्त्विको यात उत्थाने सुप्रसीदति । 

सा\त्वक्याः श्रकतेश् वमूृत्थितः सुप्रस्ोद;त ॥६१॥ 

तते ज्ञानाजंनं तस्थ सुकरं च भविष्प्र.त। 

भवप्रत्ययपाहु स्म भगगरत्च पतञ्जलिः ॥६२॥ 

सात्विक सुषुप्तिसे उठनेपर मन प्रसन्न होता है। वैसे सात्विक 

परकृतिम रीन पुरुष भी उत्थानकालमे सुप्रसन्न रहता दै । अतएव ज्ञानाजंन 
उसके छ्य आसान होता है । भगवान्‌ पतञ्जलिने भी “भवप्रत्ययो विदेह्‌- 
प्रकृतिख्यानां” इस सूत्रम प्रकृतिरीनोंका जन्मजात तत्वज्ञानका वणन 
किया है ॥६१-६२॥ 

नन्वेवं प्रकृतौ रोनः कथं नेव प्रमुच्यते । 

ब्रह्मलोकगतोऽप्येव सिद्धान्ते मुच्यते यतः 1 ६रा। 
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मेवं वेदाःतरिज्ञाननिध्िता्थंस्य धीमतः\ 
प्रतिबन्धक्षये बेधो ब्रह्मछोके प्रजायते 1\६४॥ 


उपासनपरा ये तु ब्रल्यलोकाभिकाम्यय।। 
तेषां न जायते बोधः पुनरार्वतिनश्च ते 1६५1) 


उपासते हि प्रक्ति तदीयफलक!म्यया। 
तेषां कथं प्रवोच स्याद्‌ येषां कामहूता मतिः ।\६६॥। 


वेदान्तनिश्चि तार्थास्तु कामनाहीनमानसःः । 
प्रकृतौ नेन कोथन्ते सत्यपि प्रतिबन्धके ६७ 


यदि प्रकृतिटीन ब्रह्मके प्रतिविम्बका ठीक ददान करता है, शुद्धसत्त्व 
हे तो मुक्त व्यो नहीं होता ? जबकि उससे नीचे ब्रह्मलोकको प्राप्त भी 
मुक्त होता है । इस प्रदनका समाधान यह्‌ है कि ब्रह्मलोकगत सभी मुक्त 
दीं होते । जो इमी लोकम वेदान्तश्रवणादि ब्रह्मनिद्चय कर चुके हैः 
किसी प्रतिवन्धसे ब्रहयसाक्षात्तार नहीं कर पाये वे ब्रह्मखोक जाकर 
प्रतिवन्धक्षयोत्तर साक्षात्कार कर मुक्त होते हें । जो ब्रह्मलोककी कामनासे 
उपासनाकर ब्रह्मखोक गये ह, उनको ज्ञान नहीं होता, उनकी पुन रावृति 
होती है । वैसे प्रकतिलयकामनासे जो प्रकृत्युपासना करनेवाके हैँ उनको भो 
बोध कंसे होगा जो कामहत है ? यह्‌ कटं कि प्रतिवन्धविशेषके कारण जंसे 
अकामहत वेदान्तपरायण ब्रह्मछोक जाते हैँ वैसे प्रकृतिटीनक्यो नहो 
ओर वहां उनको प्रबोध क्यों नहो, तो ठीक नहीं । क्योकि उसे बताने 
वाला कोई प्रमाण नहीं है ॥६३-६७॥ 


अच्रेदं चिन्त्यतेऽल्द्ा कमवप विनिश्चितम्‌ 1 
तस्याः समुच्चयः कार्यो विद्ययेत्यप्युदोर्तिम्‌ ॥६८॥ 


का सा दद्या किठेषेव संभूत्यादेरपासना। 
उताऽभ्रेव तदिदं संदयस्यास्पदं भवेत्‌ ॥६९॥ 


यहां पर यह विचार करते है कि पहर अविद्याका कमं अथं बताया 
ओर उसका विद्यके साथ समुच्चय करना चाहिये यह भी कठा । वह्‌ 
विद्या कौनसी है ? विद्याकरा अथं यदि उपासनाटहै तो यही संभूति ओर 
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असंभूतिकी उपासना विद्या है या कोई्‌ ओर उपासना यह संशयास्पद 
है ॥६८-६९ 

नन्वस्तु भित्नाऽभिन्ना वा को विज्ञेषस्ततो भवेत्‌ । 

श्यणु भेदे न संभनौ भवेत्कमंसमुच्खयः 11७०॥ 


अभेदे खदु संभूतौ वाच्यः कमंसमुच्चयः। 
तदभावे चान्धतमसप्रवेलः प्राप्नुयादिति ।॥७१॥। 
“विद्यां चाविद्यां च मे विद्या संभूत्युपासनासे भिन्न हो या अभिन्न 
उससे क्या विदोषता आती है ? सुनो । यदि संभूतिसे विद्या भिन्नदै तो 
संभूत्युपासनासे कमंसमुच्चय नहीं हौगा । ओौर अभिन्न है तो संभूत्युपासनामें 
भो कम॑समुच्चय प्राप्त होगा 1 अन्यथा संभूत्यसंभूत्युपासना करनेवाला 
कमंसमुच्चयाभावापराधसे अन्धतमसमे पड़ेगा ॥७०-७१।! 


कि तावत्प्राप्रसिति चेदभेदं ननु मन्महे । 
न हि विद्यापदे युक्तः संकोचो हि कथंचन ॥७२॥ 
विेव्थुपासना प्रोक्ता कमंणास्याः समुच्चयः । 
कर्मसं भ॒त्यसंभ्‌ तिन्नयस्याठः समुच्चयः ७३ 
क्या प्राप्त हृञा ? विद्यापदाथं तथा संभूत्यादिवी उपासना एक ही है । 
विद्यापदका अन्योपसना अ्थ॑मे संकोच करना उचित नहीं है । फठ्तः कमं 
संभूति ओर असंभूति तीनोका समुच्चय करना उचित है क्योकि “विद्यां 
चाविद्यां च'' से कमं ओर “संमति च विनाशं च" से संभूति असंभूति 
दोनोका समुच्चय एेसा मिलाकर तीनका समुच्चय प्राप्त होता टै ॥७२-७३ 
अथवाऽस्तु पुथक्‌ विद्याह्ब्दः संभतिश्ञव्दतः। 
पृथग्‌ त्रिचिद्रयं यस्मास्प्रत्यक्षेणोपलमस्थते ।७५॥ 
अन्यथा तु विनिन्द्य त्रीन्‌ विधीयेत समुच्चयः । 
न पुमथंतया प्रोक्तो युक्तो मवति निरिदतुम ॥<५।। 
अतस्तदितरत्वेन संकोचो नेव दूषणम्‌| 
संभत्यसंभतिभिन्नोगास्तिविद्यापदा ततः ॥॥७६॥ 


उपासनाश्च सकलाः शक्याः कटु न केनचित्‌ । 
अतः समुच्चय वाच्य उपास्त्यान्न कया व्रन ।1७ अ 
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अथवा विद्याशब्दसे संभूति ओर असंभूतिसे अतिरिक्त उपासना ही 
ग्राह्य है 1 पृथग्‌ दो विधि्योकी उपपत्ति तभी होती है । अन्यथा तीनोकी 
क्रमशः निन्दाकर तीनोंका समुच्चय विधान एक ही वाक्यसे करते 1 दूसरी 
बात-““विद्ययाऽमृतमृश्नुते"' एेसे पुरुषार्थंरूपमे कहकर तुरत फिर उसकी 
निन्दा करना उचित नहीं होता 1 इसल्वि तदतिरिक्तत्वेन विद्यापदाथ॑का 
संकोच करन; दोषावह नहीं है । फलतः संभति ओर असंभूति उपासनासेः 
भिन्न उपासना ही विद्यापदका अथं है। ओर भी बात है-““विद्यां 
चाविद्यां च" से संपूणं विद्याओंका विधान संभव ही नहीं है। इसल्यि 
किसी एक उपासनासे ही समुच्चय मानना होगा । वहु यदि संभूत्यादिसे 
अतिरिक्त हो तो कोई हानि नहीं है ॥७४-७७॥ 


कोपास्तिः सेति चेद्रामकृष्णादिविषया भवेत्‌ । 
यद्वा यथासंभ्रदायं यस्य कस्याप्युपासना ।'७८॥ 


संभूत्परनतत्वसू्पेण न सा ग्राह्या विङञेषतः। 
किन्तु तत्तत्स्वरू्पेण तस्मात्काचन न क्षतिः \\७९॥ 


वह्‌ समुच्चयनीय उपासना आखिर कौनसी है ? रामकृष्णशंकरादिकी 
उपासना समज्ञो । अथवा संप्रदायप्राप्त कोई भी उपासना हो सकती है । 
वह्‌ स्वतः व्यावृत्त है । अतएव संभूतिभिन्न त्वेन रूपेण ग्रहण करनेकी 
भी आवदइ्यकता नहीं है ॥७८-७९॥ 


मेवं हिरण्मयेनेति  वाक्यङेषावलोकनात्‌ | 
भ)दित्यमण्डल।न्तःस्थपुरषोपास्तिरिष्यते ॥८५॥ 


हिरण्यगभे इति च स एवाख्यायते ततः। 
तदीयोपास्निरेवात्र दिद्यारब्देन भण्यते ।८१॥ 


तीर्त्वा ह्यविद्यया मत्युं विद्ययाऽमृतमःनुते । 
मागण किर केनेति माष्यक।रोऽप्थतो जणे ।८२। 


न॒ह्यन्योपासितादित्यपुरुषं वीक्षितुं क्षमः। 
तदिदृक्षा च तस्यैवोपारस्ति गमथति स्पुटम्‌ ।८२३\ 
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सिद्धान्त यह है कि ““हिरण्मयेन पात्रेण" इत वाक्यशेषसे आदित्य- 
मण्डलस्थित पुरुषकी उपासना ही यहां अभिप्रेत है । आदित्यमण्डलस्थित- 
पुरुष हौ हिरण्यगभं है । अतः उसकी उपासना यहां विद्याशब्दका अर्थं 
है । “अविद्यासे मृत्यु पारकर विद्यसे अमृत किस मागंसे प्राप्त होता है" 
भाष्यकारके इस अवतरणसे भी यही प्रतीत होता है। अन्य देवताके 
उपासक हिरण्यगर्भो कसे देख ॒पा्येगे ? “सत्यधर्माय दृष्टये" तत्ते 
पश्यामि” इत्यादिमे जो हिरण्यगभ दर्नेच्छा वताथी है उससे भी यही 
सिद्ध होता है कि हिरण्य गर्भोपासना ही विद्यापदा्ं है ॥८०-८३॥ 


नतु विद्या च संभतिश्धेकार्थेति तदाऽऽगतम्‌ । 
विहितस्य क्तथं निन्दा संभूतेरुपप्यते ।८४॥ 


असमुच्टितनिन्दा चेत्पूंमेव हि सा कता। 
कुतः पुनश्च क्या सा कथं तल्िश्चयोऽपि च ।॥८५॥ 


पूवपक्षः-इसका तात्पयं यह्‌ हा कि विद्या ओर संभूति एक हुई । 
करमंसमुच्चितविद्याका अभी-अभी विधान हआ उसीकी फिर निन्दा अनु- 
पपन्न है 1 यदि कह कि कर्मं असमुच्चित उपासनाकी निन्दादहै, तो 
वृह उपपन्न नदीं है । क्यो कि पहङे टी उसकी निन्दा को गथी दै । दूसरी 


बात-असमुच्चितविद्याकी निन्दा हैया कमंसमुच्चित अप्तमुच्चित उभय- 
साधारणविद्याकी निन्दा है यहु निणंय केसे हो ? ॥८४-८५॥ 


अत्राचख्युर सं भर तिसु ष्दत्ये निनिन्द्यते ! 
पुनः प्राङ्‌ निन्दिता सेव विद्या कर्माऽसशरुचिघता ॥८६॥ 
समाधानः--यद्यपि कमसिमुच्चितविद्याकी निन्दा पहर की । तथापि 
असंभूतिसमुच्चयविधानार्थं धुन: उसको निन्दा को जा रही है ॥८६॥ 

समुच्चितापि कस्मान्न निन्दितात्रेति चेन्न तत्‌ 

व्यर्थाऽविद्या यतः संभूत्यसंभतिक्तसुच्यये ॥८७॥ 
यदाऽसंभृत्युपा सथः फल स्यासप्रह्ृतौ ल्यः । 

तदा स्वाभाविक नव कर्मादयत्र प्रसज्यते ॥८८। 
न॒च संभल्युभस्तेरप्येवं व्यथः समुच्चयः । 
अनेश्व्पादिकं नव प्रसज्येतेति सांप्रतम्‌ ॥८९॥ 


मन्त्रः ] रांकरभाष्य-जयमङ्गलीयवात्तिकाथ्यां सहिता [ रषे 


तमःप्रधानप्रकृतो प्रलीयेताऽसमुच्चयो ! 
समुच्चयी तु शुद्धाप्रासिति प्रागेव व्णंनात्‌ |९०॥ 


परन्तु यहां जो संभूतिनिन्दा है वह कर्मासिमुच्चित संभतिकी है, 
समुच्चित असमुच्चित साधारणकी नहीं यह निणंय कैसे हो ? इसका 
उत्तर है कि कमंसमुच्चितविद्यारूपी संभूति भौर असंभूति दोनोका 
समुच्चय अभीष्ट होता तो उभयसाधारण निन्दा उचित होती । किन्तु 
असंभूतिके साथ केवल संभूतिका ही समुच्चय है न कि कम॑समुच्चित 
संभूतिका । क्योकि कमंसमुच्चय व्यथं है । कारण यह्‌ है कि असंभूतिका 
फर प्रकृतिलय ह] वहां स्वाभाविक कमं एवं ज्ञान अप्राप्त है जिसको 
हटानेके व्यि कमंसमुच्चयकी जरूरत पड़े । शंका होगी-तव संभूतिके 
समुच्चयको भी जरूरत क्या ? प्रकृतिख्यकालमें एेदवयं अनेश्वर्यादि कुछ 
भी तो प्रसक्त नहीं है! इसका उत्तर हम पहले दे चकर हं । संमति अस- 
मुच्चित असंभूति उपासनासे तमः प्रवानप्रकृतिमे ख्य होगा । यही “अन्धं 
तमः प्रविरान्ति येऽसंभूति'" से कहा । संभूतिसमुच्चय होनेपर शद्धध्रकृति- 
ल्य होगा । जिसका आनन्द मोक्षसे थोडा ही न्यून है ॥८८-९१॥ 


एतेन विद्याशब्देन संभूतिगृह्यते कुतः । 
असंभूतिः कुतो नेवेत्येतच्चेह समा "हतस्‌ ॥९१॥ 


प्रकृतौ दिल्ये कमं व्यथंमेव प्रसञ्यते। 
लयः श्ुद्धप्रकत्यां तु संभूत्यव समुच्चयात्‌ \.९२। 


इससे विद्याशब्दसे संभूति ही क्यो केना असंभूति क्यो न ल्या जाय 
इस प्रदनका भी समाधान हौ जाता है । क्योकि प्रकरतिख्य होनेपर कमं 
व्यथं पड़ जाता है । शुद्धसत्तवप्रकृतिख्य तो संभूतिसमुच्चयसे रीः 
संभव है ॥९१-९२॥ 


नित्यादिकमंलोपः स्यादसंभतेरपासितुः \ 
तच्चिन्तनेकलगनस्येत्येके संप्रतिपेदिरे \\९३\1 


लयोत्थितस्य पुंसस्तु नित्यलङ्धनपातकात्‌ । 
तमः स्यात्तेन कतंभ्यं नित्यादीत्थपरे जगुः ॥*,४\\. 


# ९] ईशावास्योपनिषद्‌ [ चतुदंशो 


सिद्धान्त यह्‌ है कि “हिरण्मयेन पात्रेण" इस्त वाक्यशेवसे आदित्य- 
मण्डलस्थित पुरुषकी उपासना टी यहां अभिप्रेत है 1 आदित्यमण्डरस्थित- 
पुरुष ही हिरण्यगभं है । अतः उसकी उपासना यहां विद्याशब्दका अथं 
हे । “अविद्यासे मृत्यु पारकर विद्यासे अमृत किस मागंसे प्राप्त होता है" 
भाष्यकारके इस अवतरणसे भी यही प्रतीत होता टै। अन्य देवताके 
उपासक दहिरण्यगभ॑को केसे देख पा्येगे ? “सत्यधर्माय दृष्टये” तत्ते 
पर्यामि'” इत्यादिमें जो हिरण्यगभ दशंनेच्छा वताथी है उससे भी यही 
सिद्ध होता है कि हिरण्यगर्भोपासना ही विद्यापदाथं है ॥८०-८२॥ 


ननु विद्या च संभूतिश्चंका्थेति तदाऽऽगतम्‌ । 
विहितस्य कथं निन्दा संभूतेरपपद्यते ।८४।। 
असमुच्टितनिन्दा चेत्पृतंमेव हि सा कता) 
कुतः पुनश्च कार्या सा कथं तलिश्चयोऽपि च ।॥८५॥ 
पूवंपक्षः-इसका तात्पयं यह्‌ हुआ कि विद्या ओर संभूति एक हुई । 
कममंसमुच्चितविद्याका अभी-अभी विधान हआ उसीकी फिर निन्दा अनु- 
पपन्न है 1 यदि कहे कि कमं अप्मुच्चित उपासनाकी निन्दा तो 
वह उपपन्न नहीं है । क्योकि पहले ही उसकी निन्दा को गयो है । दूसरी 
बात-असमुच्चितविद्याकी निन्दा है या कमंसमुच्चित अतमुच्चित उभय- 
साधारणविद्याको निन्दा हे यह्‌ निणंय कंसे हो ? ॥८४-८५॥ 


अत्राचख्धुरसंभतिसमु चिदस्य तिनिन्यते 
४ पुनः प्राङ्‌ निन्दितः. सेव विद्या कर्माऽसश्रुचिघता ॥८६॥ 
समाधानः- यद्यपि कर्मासिमुच्चितविद्याकी निन्दा पके की । तथापि 
असंभूतिसमुच्चयविवानारथं पुनः उसको निन्दा की जा रही दै ॥८६॥ 

समुच्चितापि कस्मान्न निन्दितात्रेति चेन्न तत्‌ । 
व्यर्थाऽविद्ा यतः संभृत्यसंम्‌तिश्षमुच्यये ॥\८७॥ 
यदाऽसंभत्युपाप्ताणः कलं स्याल्श्रकृतौ क्यः । 
तदा स्वाभाविकं नेव कर्मात्र प्रसज्यते ॥८८ 
नच संभूत्युपास्तेरप्येवं व्यथं: समुच्चयः । 

` अनेश्वर्यादिकं नेव प्रसज्येतेति सांप्रतम्‌ ॥८९॥ 


मन्त्रः ] रांकरभाष्य-जयमद्धलीयवात्तिकाभ्यां सहिता 1 २५३ 


तसःप्रघानघ्रकृतो प्रलीयेताऽसमुच्खयो । 
समुच्चयी तु शुद्धाप्राभिति प्रागेव वर्णनात्‌ |\९०॥ 


परन्तु यहां जो संभूतिनिन्दा है वह क्मसिमुच्चित संभृतिकी है, 
समुच्चित असमुच्चित साधारणकी नहीं यह निणंय कसे हो ? इसका 
उत्तर है कि कमंसमुच्चितविद्यारूपी संभूति भौर असंभूति दोनोका 
समुच्चय अभीष्ट होता तो उभयसाधारण निन्दा उचित होती । किन्तु 
असंभूतिके साथ केवर संभूतिका ही समुच्चय है न कि कम॑समुच्चित 
संभूतिका । क्योकि कमंसमुच्चय व्यथं है | कारण यह्‌ है कि असंभूतिका 
फल प्रकृतिलय है । वहां स्वाभाविक कमं एवं ज्ञान अप्राप्त है जिसको 
हटानेके ल्य कमंसमुच्चयकी जरूरत पडे । शंका होगी-तब संभूतिके 
समुच्चयको भी जरूरत क्या ? प्रकृतिल्यकालमें एेदवयं अनेश्चर्यादि कुछ 
भी तो प्रसक्त नीं है! इसका उत्तर हम पहले दे चुके ह । संभूति अस- 
मुच्चित असंभूति उपासनाते तमः प्रचानप्रकरृतिमे ल्य होगा । यही ““अन्धं 
तमः प्रविरान्ति येऽसंभूति"* से कहा । संभूतिसमुच्चय होनेपर शूद्धधकरृति- 
ख्य होगा । जिसका आनन्द मोक्षसे थोडा ही न्यून है ॥८८-९१॥ 


एतेन विद्याशब्देन संभूतिगृह्यते कुतः 1 
असंभरिः कुतो नवेत्येतच्चेह॒ समा'हतस्‌ ।९१। 


प्रकृतौ भ्च्ि कमं व्यर्थमेव प्रसञ्यते। 
लयः श्ुद्धप्रक्त्यां तु संभूत्यव समुच्चयात्‌ \.९२॥ 


इससे विद्याराब्दसे संभूति दी क्यो ठेना असंभूति क्यो न ख्या जाय 
इस प्रदनक्रा भी समाधान हो जाता है 1 क्योकि पकृतिख्य होनेपर कमं 
व्यथं पड़ जाता है । शुद्धसत्त्वप्रकृतिल्य तो संभूतिसमुच्चयसे ही 
संभव टे ॥९१-९२॥ 


नित्यादिक्मंलोषः स्थादसंभूतेरूपासितुः \ 
तच्चिन्तनं कलग्नस्येत्येके संप्रतिपेदिरे 1\९.३॥1 


लयोत्थितस्य पुंसस्तु नित्यलङ्कनपातकात्‌ । 
तमः स्यात्तेन कतंब्यं नि्यादीत्यपरे जगुः 11.४1}. 


२५४ ] ईशावास्योपनिषद्‌ [ चतुदंो 


स्वंथापि ह्यसंभूतिफ निष्पत्तिकारणम्‌ । 
समुच्चयः कमण! नेत्येष एव विनिश्चयः ॥;९५॥ 


असंभूति उपासनामे लगे हुए पुरुषका नित्यादिकर्मखोप हो होगा । 
एसे कु महान पुर्ष मानते हं । दूसरोका कहना दै कि प्रकृतिल्यसे 
उठनेपर पूवं नित्यअकरणजन्य पापसे तम होगा अतः निटादि कमं 
करना चाहिये । इनमें जो भी मत मानो, सर्वथापि अपंभूतिकेफल प्रकृति- 
रयम कमंसमुच्चयकी कारणता नहीं ही है यही निश्चय है ॥९४-२५॥ 


इति चतुदंशमन्त्रभाष्यवातिकम्‌ 


मन्त्रः ] शां करभाष्य-जयमङ्लीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ २५५ 


माजुषदेव वित्तसाध्यं फलं शास्त्ररक्षणं प्रृतिखयान्तम्‌ । 


मानूषधन ओर देवधन ( देवोपासना )से साध्य शास्त्प्रतिपादित फल 
प्रकृतिख्यप्यंन्त ही है । 





ईशेत्येनेन मनुना ज्ञानकाण्ड पुरस्कृतम्‌ 1 
तत्र यस्त्वस्षमथंः स्थात्‌ घ कर्माणि समाचरेत्‌ \\१॥ 
वूःवन्नेवेति मन्त्रेण तदेतत्‌ प्रतिपादितम्‌ 1 
तत्रासन्थतालाभः कथं स्यादिति चेच्छृणु ॥>॥ 
प्राक्‌ भोक्ता मा गृव इति गृधिसामान्यशन्यता 1 
जिजी विषेदितिगिरा गुधिश्चेव प्रदशिता।२॥ 
न जीविते गधि कुर्ध्मरणे वेति चोदितः। 
गुध्यभावोऽपि नेवातिक्नामक्ि प्रथमं मनुम्‌ पट) 
एवं च गृधिस्ामान्यज्चुन्यः प्रथसगोचरः। 
द्वितीयगोचरश्चव जोवनादिगृधिधितः* ॥५] 
सा गृधो धन मित्य्थऽप्यवनः कमंछरृत्‌ कथम्‌ 1 
साध्यं मानुषवित्ताद्येः कमं तदढत्‌समु च्चयः ॥ 
तस्माज्ज्ञानाऽप्तमर्थेस्य गृधियुक्तस्य कर्म॑सु । 
अविक्रारो भवेदेष वेदार्थोऽत्रावगस्यते ॥६॥ 


““ईशावस्यं'' इस्त मत्त्रसे ज्ञानक्राण्ड प्रस्तुत किया । उपमे जो अस- 
मथं है वह कमं करे यह्‌ बात ““कुवंन्नेवेह कर्माणि" इस द्वितीय मन्त्रमे 
प्रतिपादित किया । ज्ञानम अपम्थकरे च्ि कमं है इतना आशय कंसे 
निकलता है ? इस विषयमे सुनो-प्रथम मन्त्रम “मा गुषः"*से गुचि (इच्छा) 
सामान्यशुन्यता वतायी । द्वितीय मन्त्रमे ““जिजीविषेत्‌''से जीवनकीं 
गृधि ( इच्छा ) वतायी । जीवनमें या मरणमे गृधि न करे एेसा वाक्या- 
न्तरमें बताया हं । अतः जीवनगुधिसे अतिरिक्त गृधिका निषेध “मा गृचः" 
का अर्थं है एेसा माना नहीं जा सक्ता । फर्तः प्रथम मन्त्रका समस्त 
गृधिरहित पुरूष विषय है । द्वितीय मन्त्रका जीवनादिगृधियुक्त पुरुष विषय 
हे यह सिद्ध होता है । अतः ज्ञानाऽसमथको कमम अधिकार है यह्‌ वेदार्थं 
यहां निश्चित होता है ॥१-६॥ 


२५६ ] ईरावास्योपनिषद्‌ [ पञ्चददो 


एतावती संसारगतिः। अतः परं पूर््ोक्तमात्मेवाभ- 
हिजानत इति सर्वासमभाव एव स्वपणासंन्यासज्ञाननि- 
एाफरम्‌ । एवं दिप्रकरः प्रवत्तिनिव्रतिरक्षणो वेदार्थोञत् 
यहीं तक संसारकी गति टै । इससे ऊपर “आत्मेवाभृद्‌'" इसप्रकार पूर्वमे 


प्रतिपादित फर सर्वात्मभाव दही है जो एषणात्रयसंन्यासपूवेक ज्ञाननिष्ठाका 
फर है । 





ननु कर्मासिभथंस्य गुचत्यागो विधीयते । 

क।णत्वादियुतस्थेति कि न स्वीक्रियतःमिह्‌ \\७\\ 

मवं कफल तादज्जन्यत्वत्‌ क्षयि निङदितसे । 

सपङ्कष्टं च भवति पुनरावृ्तिसंयरुतम्‌ ।८]। 

उत्कृष्टं फलमक्षय्यं पुनरावृत्िर्वजितः्‌ । 

ज्ञानदेवामरःत्वं स्यात्‌ कप्य नेंतदभीप्सततस्‌ 1९ 

दांकाः-कममे असमर्थं काने-कुबड़े आदिके ल्यि गृधित्यागपूर्वंक 

ज्ञानप्राप्िविधान क्योंन माना जाये ? उत्तरः-कमंफलठ जन्य होनेसे 
नाशवान है, अपकृष्ट भी है, पुनरावृत्तियुक्त दै । ज्ञानफल अमृतत्व अक्षय 
उत्कृष्ट एवं पूनरावृत्तिरहित है । वह्‌ किसको अभीष्ट नहीं है जिसके ल्य 
आप काने कुबडेको दर ढ रहे है ।॥७-९॥ 

तथा हि कमं द्विविधं बाह्यं मानसमेव च । 

ज्योतिष्ट।मादिक बाह्यमुपास्तिः कमं सानसम्‌ ॥१०॥ 

बाह्यं मानुषवित्तेन साध्यते काञ्तनादिना । 

मानसं देववित्तेन  देवताज्ञानरूपिणा ॥११॥ 

तथोरनुष्ठितिदरधा सरच्दित्याऽतथापि च । 

समुच्चयवतो शेष्ठ। कनिष्ठा खाऽ्तमुचिचिता ॥ १२] 

फलं देवात्मभावः स्यात्करसोगस्तिसमुच्चये । 

प्रकृतो च कथः संभूत्यक्तभूतिपमुच्चये ॥१३॥ 

राख्रप्रमाणं प्रकृतिरषान्तं तदिदं फलम्‌ । 

कमणां भादिसंसारगतिरेतावती मता ॥१४।। 


मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयमङ्खलीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ २५७ 


प्रकृतौ च लयोऽप्यल्पः पुनरावृत्तिसंयुतः । 
तस्मान्न परमः सोऽयं पुरषाथंः सतां मतः ॥१५। 


शाखोमें दो प्रकारका कमं माना है 1 एक बाह्य कमं है दूसरा मानक्ष 
कमं हे 1 ज्योतिष्टोमादि बाह्य ओर उपसना मानस कमं है । मानुषवित्त 
अर्थात्‌ सुवणं भूमि धान्यादिसे बाह्य कमं ओर देवताज्ञानरूप देववित्तसे 
मानस कमं संपादन होता है। इन दोनोका अनुष्ठान समुचित तथा 
अस्मुच्चित मभेदसे दो प्रकारका है। इनमे समुच्चयवाला श्रेष्ठ ओर 
समुच्चयरहित कनिष्ठ है । कमं एवं उपासनाके समुच्चयसे देवात्मभावरूपी 
उत्तम फल प्राप्त होता है र संभूति-असंभूतिसमुच्चयसे प्रकृतिलयरूपी 
सर्वोत्तम फर प्राप्त होता है । शाक प्रतिपादित प्रकृतिख्यप्य॑न्त यथोक्त फल 
ही कमंसि होता है । यहींतक संसारगति ह । परंतु प्रकृतिख्य भी परिच्छिन्न 
एवं पुनरावृत्तिसहित है । अतः यह भी परमपुरुषार्थं नहीं ह ॥१०-१५॥ 


अतः परं ज्ञानक्ताण्डमीशावाध्यमवतंत । 
सवरत्फिभावो येन स्यात्युनरावृत्तिर्वाजतः ॥ १६ 
तदाहुः सद॑भूतानि ह्यत्मेवाभुद्िजानतः । 
ख॒ प्यंगादनावृत्तिः शुक्ताकायाःदलक्षणः ॥१७ 


तत्र॒ को शछोकमोहावित्युभयाक्षेपदशनात्‌ । 
परमानन्दर्पोऽसौ पुमर्थः पर ईरितः ॥१८ 


इसलिये परमोत्तम ज्ञानकाण्ड “ईशावास्यं इत्यादिसे प्रवृत्त हआ । 
जिससे पुनरावृत्तिरदहित सर्वात्मभाव प्राप्त होता है ( केवर देवात्मभाव 
या प्रकृतिभाव ही नहीं ) यही ““यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्‌ 
विजानतः" मे बताया । यहां सर्वात्मभाव स्पष्टहै। “स पयंगात्‌” से 
व्यापकरूपता कहकर पुनरावृत्तिरहित अथं बताया । “शुक्र” का अज्ञानरूप 
कारणदारीररहित इत्यादि अथं बताया 1 अतएव पुनरावृत्तिकारण भी 
नहीं रह जाता । “तत्र को मोहः कः रोकः” से परमपुरुषार्थं परमानन्द 
भी सूचित हुआ । दुःखः, वियोगादिसे शोक मोह होता है । आनन्दाभावसे 
भी शोकादि होता है। शोकादिका सवंथा निषेध तभी होता है जब 
प्राप्तव्य प्राप्त होता है निवतितव्य निवृत्त होता है ।॥१६-१८]॥ 


२५८ ] ईरावास्योपनिषद्‌ [ पञ्चदशो 


प्रकालितः | तत्न प्रवरतिरुश्चणस्य वेदाथेस्य विधिनिपेधलक्षणस्य 
करत्सनश्य प्रकाशने प्रव्यान्तं त्राह्मणय्रुपयुक्तम्‌ । निव्त्तिरक्षणस्य 
प्रकाश्चनेऽत ऊध्वं ब्हद्‌रण्यकमुपयुक्तप्‌ । तत्र निषेका दिदमश्चा- 


इसप्रकार प्रवृत्तिरूप तथा निवृत्तिरूप वेदाथं यहांपर प्रकारित किया 
गया । उसमें प्रवृत्तिरूप वेदार्थक। जो कि विधिनिषेधात्मक है पूणंतया 
प्रतिपादनाथं प्रवग्यंप्रकरणपयन्त ब्राह्मण ( शतपथ ब्राह्मण ) उपयुक्त हुभा 
है । उसके बाद निवृत्तिरूप वेदा्थंके प्रकाशने वृहदारण्यकका उपयोग 





स॒ च सवंषणात्यागरूपया ज्ञाननिष्ठया \ 
सम्पद्यते तदेतावद्ग्रन्थेनात्रोपप्तदितम्‌ ।।१९॥ 


यह सर्वात्मिभावरूपी परमपुरुषार्थं सवरंषणात्यागरूप ज्ञाननिष्ठासे प्राप्त 
होता है 1 यह्‌ बात यहांतक बतायी ॥१९॥ 


एतदथंद्वयं कत्स्नवेदेन प्रतिपादितम्‌ । 
सक्षेपेणान्न चाध्याये तदेतदिनिरूपित्‌ ॥२०॥ 


यहु दो वेदार्थं समग्र काण्वशाखामें प्रतिपादित हुआ । संक्षेपसे इस 
अध्यायमें उसका निरूपण हुआ ॥२०॥ 


प्रवृत्तिलक्षणो योऽयं वेदाथंः प्राङनिरूपितः । 
प्रवर्ग्यान्तिं ब्राह्मणं हि अवृत्तं तस्म्रकारने ॥२९१। 


निवृत्तिलक्षणश्चार्थो योऽध्याधेऽरिम्निरूपितः । 
बहृदारण्यकं तत्न भरवर्योध्वं प्रवतंते \\२२॥ 


प्रवृत्तिलक्षण धमंरूपी अर्थंको उनतारीस अध्याययोमे प्रायः जो निरूपित 
किया उसीके प्रकाशनक ल्यि शतपथमें प्रवग्यंप्रक रणपर्यंन्त ब्राह्मणग्रन्थ है । 
तथा निवृत्तिलक्षण धमंरूपी वेदाथेको इस ( चालीसे ) अध्यायमें 
निरूपित किया उसीके प्रकाशनक ले प्रवग्येके वादका ग्रन्थ बृहदारण्यक 
भरवृत्त होता द ॥ २१-२२]॥ | 


मन्त्रः ] गांकरभाष्य-जधमङद्धखीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ २५९ 


नान्तं कमं करवन्‌ जिजीविषेद्‌ यो विद्या सहाऽपरत्रक्मविपयया- 
तदुक्तं “विचा चाविधां च यस्तदेदोभर्ये. सह । “अत्र्या मत्यं 
तत्वा विद्ययाऽग्रतमद्नुतः इति । तत्र केन मागेणामृतत्- 


हज । उसमें गभाधानसे ठेकर दमदानक्रियापयंन्त कमं करते हुए कमं 
एवं अपर ब्रह्यविद्या ( उपासना ) के साथ जो जीना चाहता है, जिसके 
लि “विद्या ओर अविद्याका समुच्चयानुष्ठान जो करता है” इसप्रकार 
प्रे वक्तव्य दिया; वह्‌ अविद्या (कमं) से मृत्यु पारकर विद्यासे देवात्मभाव- 
रूपी अमृतको प्राप्त करता है । उस विषयमे यह जिज्ञासा हुई कि किस 


ननु कभंप्क्रणे तिद्याऽविद्यसमुच्चयम्‌ 1 
अनुक्ता कथमेषोऽत्र ज्ञानकाण्ड प्रदशितः ॥२३॥ 


संस्तारगतिसी लानं ज्ञानोत्कषं विवक्षया । 
वेराग्योटःत्तये वक्तु सोऽत्रोक्त इति गृह्यत्‌ ॥२४॥ 


यदि ज्ञाननिष्ठा एवं कर्मनिष्ठा इसप्रकार विभाग टै तो इस कमं- 
उपासनासमुच्चयको कम॑-प्रकरणमें न दिखाकर यहां ज्ञानकाण्डमें दिखानेका 
क्या मतलव ? सुनो । ज्ञानका उःकषं दिखानेके ल्य संसारफल कांतक 
है यह सीमा दिखाना आवद्यक है । उसे संमुख बतानेसे ज्ञानका उत्कषं 
देखकर संसारफरसे वैराग्य होगा ( एक साथ दोनोके आनेपर तुखनात्मक 
दृष्टि सुगमतया होगी ) अतः यहीपर उसे दिखाया ॥२२३-२४॥ 
. सं सारफरवं राग्यादीकल्ाास्यमिदं भवेत्‌ \ 
ततश्च युज्यतेऽन्नेव तदन्त्यफलवणनम्‌ ॥२५॥॥ 
संसारफख्वे राग्यसे ही यह्‌ संसार ईङव राच्छादनयोग्य हो सकता है । 
अतः ईखवराच्छादनकलतंव्यता दिखाकर तदथं अपेक्षित वे राग्योपयोगी 
संसारचरमफर्वर्णन युक्त ही दै ॥२५॥ 
तन्न प्राग्‌ यत्फल प्रोक्तं विद।विद्यासमुच्चितो | 
मृत्युं तीर््वाऽमृतप्राप्तिजज्ञासा तत्र॒ जायते ।२६॥ 
केन मार्गेण ठददिदस्भ्रृतं प्राप्नुयान्नरः 1 
अस्ति हचुत्करसणं तस्याऽविद्यावन्धनसत्त्तः 11२७ 


२६० ] ईशावास्योपनिषद्‌ [ पञ्चदशो 


तत्फलप्रार्णं मार्गः दशंयन्तस्ततस््त्विमे। 
प्रठ तन्तेऽग्रिमा मन्त्रा सागंयाचनलक्षणाः ।;२८11 


उक्त प्रसंगमे विद्याऽविद्यासमुच्चयका मृत्युतरणपूर्वंक अमृतप्राप्तिफल 

जो पहर बताया उसपर जिज्ञासा होती है कि वह अमृतफरु किस मार्गसे 
जाकर मनुष्य प्राप्त करता है? क्योकि अज्ञानवन्यन होनेसे उसका 
उत्करमण निश्चित दहै। एेसी जिज्ञासा होना स्वाभाविक होनेसे उसके 
उत्तरके रूपोमे यथोक्त फलप्राप्तिकारक मार्गको वतानेके लिये मागंयाच- 
नात्मक अग्रिम मन्त्र प्रवृत्त होते हँ ॥२६-२८॥ 

नन्वचिरादिमार्गो हि पुरषोयासितुभंदेत्‌ ! 

न सोऽत्र दशितो मैवं सामान्येनासिधानतः ।\२९॥ 


आदित्यपुरषो सभार्यो दृक््यते नेव दक्षिणे । 
अचिरादिरतो मागेरतदृदृष्टे रदुमीयते ॥३०॥ 


मुहु 1 तागतयुतादन्योऽयं मागं इत्यपि! 
सुपथारने नयेत्यत्र सुपसर्गेण दितम्‌ ।\२३९१॥ 


पूवंपक्षः--अचिरादिमागं हिरण्यगर्भोपासकका होता है। उसका 
वणन यहां नहीं है। तव भाष्यकार कंसे कहते है कि "किस 
माग॑से जाते है यह बात यहां कही जा रही है' 2 उत्तरः-यद्यपि 
विशेषरूपसे नहीं बताया तथापि सामान्यरूपसे मागं कह दिया है| 
दक्षिणमाग॑मे आदित्यपुरुषपदददांन नहीं होता है । उसका ददान यहां 
बताया है। अतः अचिरादिमागं अर्थतः प्राप्त होता है। “अग्ने नय 
सुपथा” इस मन्त्रमे “सु यह उपसगं बारबार गमनागमनसे रहित 
अचिरादिमागंका सूचक दै ॥२९-२१॥ 


ननु सागंपरिज्ञानं पुमर्थं न स्वतो भवेत्‌! 
न चाङ्कः तदभवेऽपि फलप्राप्तख्पासनात्‌ ॥२२॥ 


याचनाप्यत एवात्र नाङ्क भवितुमहंति । 
मृत्युकाले विस्मरणे फकाऽध्राप्निप्रसङ्खतः ॥३३॥ 
पूवंपक्षः- यहां जो मागं बताया जा रहा है उसका ज्ञान स्वतन्त्र कोई 
पुरुषां नहीं हो सकता । क्योकि वहं सुखदुःखभावान्यतररूप नहीं है । 


मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयम ङ्गलीयवातिकाभ्यां सहिता [ २६१ 


चह अंग भी नहीं हो सकता । हिरण्यगर्भोपासना फलग्रात्तिका साधन है 
उसके करनेपर मागंज्ञानके अभावसे फरुभाव संभव नहीं है । अतएव मागं- 
याचना भी अंग नहीं है । मृद्युक्रालमे प्रायः बेहोशी होती है । विस्मरण 
होता है । उस समय प्रार्थना नहीं बन पायी तो जीवनभरकी हुई उपासना 
व्यथं होने लगेगी ॥३२-२३३॥ 


अत्राहुः सुपयिज्ञानात्‌ प्राश्स्ट्यावगमो भवेत्‌ । 
ततः समुच्चये सम्दक्‌ प्रवुत्तिः स्यारमहामनाम्‌ ॥३४॥ 


इसका उत्तर देते है कि सुमागं कथनसे उपासनामे प्रारस्त्यज्ञान 
होगा । तब समुच्चयानुष्टानमे सम्यक्‌ प्रवृत्ति होगी इसप्रकार इसको 
सार्थकता है ॥३४॥ 
वस्तुतस्त्वङ्कमेवेदं वीयंवत्तरकारणम्‌ । 
अन्तकाे समायाते जप्या मन्त्रा इमेऽथंतः \\२३५।। 


वरतः क्म॑की वीय॑वत्तरताका कारण होनेसे यह मागंयाचनादि अंग 
ही है । अन्तकाक आनेपर अर्थानुसंधानके साथ इन मन्त्रोका जप करना 
चाहिये ।॥३५॥ 


नन्वागते मृत्युकाले मूछदिः सम्भवातकथम्‌ । 
अद्ध भवेदिदं नाम मा भून्निष्फरता विदः ॥३६।। 


मेवं ततः पुवंमपि भवन्ति युजपा इमे। 
न हि मृत्युक्षणे जप्यमिति खल्वत्र चोदितम्‌ ॥२७॥ 


दका यही तो है किं मुत्युकाकके आनेपर मूर्छाविस्मरणादि संभव है 
तब यह्‌ अंग कंसे माना जा सकता है । कहीं उसके अभावमे उपाप्नना ही 
निष्फल न होजाय । समाधन यह्‌ है कि मृतयुकालसे कुछ पहर भी इन 
मन्त्रोका जप हो सकता है ! मृद्युक्षणमे ही जप करो एसी कोई विधि 
यहां नहीं है ॥२३६-२७॥ 
प्राथन।लिङ्खतइचेषां जप्यत्वमिह लभ्यते । 
पठितं च प्रकरणे ततोऽद्खत्वं ॒सुनिरिचतम्‌ ॥२८॥ 
प्रार्थनाक्िगिसे इन मन्त्रोकी जप्यता सिद्ध होती है। प्रकरणपरित 
होनेसे उपासनाङ्ग भी निश्चित होता है ॥३८॥ 


२६२ ] । ईशावास्योपनिषद्‌ [ पञ्चदशो 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं युखम्‌ 1 
तत्तवं पूषन्नपावृणु सत्यधमाय दृष्टये ॥१५॥ 
सुवणंमय पात्रसे सत्य परमात्माका मुख ॒ अच्छादित हो गया है| हे 
पूषन ! सुज्ञ सत्यधमंवालेको उस परमात्माका दशंन प्राप्त हो एतदथ उस 
हिरण्मय पात्रको तुम हटा दो ॥१५॥ 
मरयुत इत्युच्यते । 
^तद्यत्‌ तत्‌ सत्यमसौ स॒ आदित्यो य एष एतस्मिन्‌ 
मण्डर पुरुषो यष्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरूषः? एतदुभयं स्यं ब्रह्मो 
पासीनो यथोक्तकमंद्च्च यः सोऽन्तकाले प्राप्ते सत्यार्मानमा- 


मागंसे अमृतत्वकी प्राप्ति होती है उसके उत्तरार्थं अग्रिम मन्त्र हें । 

वह्‌ जो सत्य है वही यह्‌ आदित्य है जो इस मण्डलमें पुरुषरूप है तथा 
जो यह्‌ दक्षिण अक्षिमें भी पुरुषरूप दै । ये दोनो सत्यब्रह्म ह 1 इनकी उपा- 
सना करनेवाला तथा पूवंप्रतिपादितरूपेण कमं करनेवाखा अन्तकाल प्राप्त 


एतेन मागं एवात्र यदि शरुत्या विव्षितः । 
अचिरादिहि दक्तव्य इत्याक्षेपः पराकृतः ३९) 
केवला नोच्यते ह्यत्र यतो मागंपरस्परा। 
किन्त्वङ्धजप्यनन्त्राथंमार्गोक्ति ङ़्‌महे श्ुतिम्‌ ॥४०।। 
इससे यह पूर्वपक्ष भी निरस्त हो जातादहै कि यदि यहां मागं 
विवक्षित है तो अचि अह शुक्लपक्षादि कहना चाहिये था 1 क्योकि यहां 
केवर उस मागंपरम्पराका वर्णन नदीं है । किन्तुहम यही कहते हँ कि 
उपासनाद्ध जप्यमन्त्र मागंवणंनात्भक है | ३९-४०॥ 
सत्यरूपः स॒ आदित्यो मण्डले पुरुषः श्रुतः । 
स॒ एवासौ दक्षिणाक्िपुरषोऽच्याः्ममोरतः ॥१॥ 
“तद्यत्‌ तत्‌ सत्यमक्तौ स॒ आदित्यः" इत्यादि - श्रुतिमे मण्डलमें 
आदित्यपुरुषरूपेण जिस सत्य आत्माको बताया उसषीको वहां अध्यात्मभावसे 
दक्षिणाक्षिपुरुष भी बताया ॥१॥ . 
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त्मनः प्रा्धिदरारं ः याचते--हिरण्मयेन पात्रेण । दिरण्मयमिव 
हिरण्मयं , ज्योतिमेयमित्येतत्‌, तेन पत्रेणेवापिधानभूतेन 


होनेपर सत्यात्माके प्रति अपने प्राप्तिद्रारकी “हिरण्मयेन पात्रेण इस मन्त्रसे 
याचना करता है । हिरण्मय अर्थात्‌ सुवणं जसा ज्योतिमंय । एसे पात्रसे' 


[ए ति 1/7 1 


उपासीनः क्मंवता सोऽहुभ्पवनया स च। 
अन्ते साल्ात्कुतः सत्या द।रत्वं प्रतिपद्यते ॥२॥ 
प्रकत्युपास्तकानां च संभूत्यात्मः पुमानसौ । 
सत्वनमंत्यहैतुत्वाद्‌ दारत्वमु पयात्ययम्‌ ।३॥ 
समुच्वयरूपेण कमंरत पुरुषके द्वारा सोऽहुंभावसे उपासित वही 
आदित्यपुरूष साक्षात्करत होनेपर द्वाररूप हौ जाता है । एवं प्रकृतिके 
उपासकोके चि भी संभूतिरूप वह्‌ आदित्यपुरुष उपास्यप्रकृतिगतसत्त्वनम- 
ल्यकारण होनेसे द्वार हो जाता है ॥२-३॥ 
परा्थनायां कताथां तु स्पष्टसाक्षात्कूतो भवेत्‌ । 
स्फुरदेश्वयंखाभादिफलं तेन॒ भविष्यति ॥४॥ 
प्रक्रत मन्त्रोसे प्राथंना करनेपर स्पष्टतया उस आदित्यपुरुषका साक्षा- 
त्कार हो जाता है। जिससे अणिमादि णेवयंकी विशेषरूपेण प्राप्ति 
उसका परिणाम है ॥४।। 
अन्तकारे परिप्राप्ते सत्यात्मानं तमात्मनः । 
प्राप्तिद्रारमंतो दृष्टिं मन्त्रेणानेन याचते ॥५॥ 
अन्तकाकका आभास मिकने लगा तो सत्यात्मा हिरण्यगभंकी प्रतिदिन 
प्रार्थना करनी चाहिये । वह्‌ परमात्मदशंन दार है वही प्राप्षिद्रारयाचना- 
त्मक यह्‌ उत्तरमन्त है ।(५॥ 


ह्रिण्सयेन ५००५७०७७००००७ मुखम्‌ 
हिरण्मयसमानेन द्वारं ज्योतिमयेन ते) 
पात्रेणेवापिधानेन सत्यप्याच्छादितं मुखम्‌ ॥६॥ 


-सुवणंमय पात्रके समान ज्योतिमंय आपके आच्छादक किरणोसे सत्य 
परमात्माका सुख अर्थात्‌ प्राप्षिद्रार आच्छादित हो गया है ॥६॥ 





२६४ | ईशावास्योपनिषद्‌ [ पञ्चदशो 
सत्यस्य-आ दित्यमण्डलस्थस्य ब्रह्मणः अपिहितम-आच्छादितं 


॥ 
अर्थात्‌ पात्र जेसे ढक्कनसे आदित्यमण्डलस्थ सत्य ब्रह्मका मुख यानि 
दार आच्छादित हुआ है । 





हिरण्यं हयं माणत्वात्केचिद्धेदत्रयात्मकम्‌ । 
व्याचद्युस्तदसन्नेव मुखं वेदः पिधीयते \\9\ 
न चेशाताप्यमितिवज्ज्ञानवास्यमुदीयते । 
तथा सति कथं युक्तं तदपावृत्तियाचना ।८॥। 
कु रोगोकी व्याख्या है-हुयंमाण अर्थात्‌ भोगमोक्षेच्छओके काम्यमानु 
होनेसे वेदयत्र ही हिरण्मय पात्रहै। किन्तु वह॒ असंगत है। क्योकि 
वेदोसे सत्यका मुख कंसे आच्छादित होगा ? यदि कटो-ईशावास्यंके 
समान ज्ञानमयता ही आच्छादन है तो “अपावृणु" यह्‌ अपावरणयचनाकी 
उपपत्ति किस प्रकार होगी ? ॥७-८।॥। 
हिरण्मयेन रजता जीवस्य पिहितं मनः। 
समाधिप्रतिबन्धं तमपादकूुविति केचन ॥९॥ 
तदसत्तमसाप्येव पिधानं दृयते यतः! 
सोऽप्थर्थोऽभोप्सितश्चेत्स्यादभ्रसिद्धा्थता स्फुटा ।\१०।। 
रजस्तमोभयः कि नु हिरण्मयपुमान्‌ श्रुतः। 
सत्यश्च परमात्मेव जोवे लाक्षणिकस्तु सः ॥११॥ 
घटादयोऽपि सत्यास्ते व्यावर्त्या लक्षणश्(यात्‌ 1 
परमेकादश्द्वारं मनोमात्रं कुतो मुखम्‌ ॥१२॥। 
यस्यो द्धाटचते तस्य दृष्टिः स्थान्ने परात्मनः । 
व्यूहूरइमीनिति वचश्रातिकूल्यं च ते भवेत्‌ ॥१३॥ 
कुछ रोग व्याख्या करते है--हिरण्मय अर्थात्‌ रजोगुणमय रागादि 
सत्यका अर्थात्‌ जीवका मुख अर्थात्‌ मन आच्छादित हुआ है जो समाधिका 
प्रतिबन्धक है । उसे तुम हटाओ । यह व्याख्या अयुक्त है । रजोगुणके 
समान तमोगुण भी तो आच्छादक है । हिरण्मयका रजोगुण तमोगुण 
दोनों अथं यदि करट तो मतलब यह होगा कि हिरण्यगभके चयि श्नुतियोमें 
जो हिरण्मय पुरुष प्रयोग आया है वहां रजस्तमोमय पुरुष अथं है । क्या यह्‌ 


मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयमङ्खगलीयवातिकाभ्यां सहिता [ रष 


शुखं दारम्‌ तत्वं हे पूषन्‌ अपाब्रणु-अपसारय । 
हे सू्यंदेव ! उस आच्छादनको तुम हटा दो । 





युक्त है ? अप्रसिद्ध नानार्थकल्पना अयुक्त है । सत्यका सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य 
ही म॒ख्याथं है । साधारण सत्यता तो घटादिमे भी आप मानते है उसकी 
व्यावृत्तिके लिये सत्यपदमें लक्षणा माननी पड़ेगी। मुखका द्वार अथं करते 
ह तो ““पुरमेकादशाद्वारं'” में ग्यारह द्वार बताये हैँ उनमें दसकी व्यावृत्तिके 
चयि वहां भी लक्षणा कीजिये । जिसका द्वार खोला जाता है उसका दशंन 
होगा, न कि अन्यका | फिर रूपकसे कहना हो तो जीवकी आंख ढकं गयी 
कहना चाहिये, न कि मुख । अगले मन्त्रमे ““न्यूह रदमीनु'” इसके साथ भी 
मेरु नहीं खायेगा ॥८-१३॥ 


तत्त्वं पूषन्नापावृणु 


तीक्ष्णञ्योतिवश्चान्नेव द्रष्टुमहंन्ति तं जनाः। 
अतः पिधानं भवति ज्योतिमण्डलमुग्ररुक्‌ ॥१४॥ 


उपास्त क्रियमाणायां वररिमि रविमण्डलम्‌ । 
चन्द्रमण्डलवद्धाति तदा पुरुषदशंनम्‌ ॥१५॥ 


तदेनत्‌ प्राथ्यंते मन्त्रे तत्तवं पूदन्नपावृणु । 
प्राकप्रदितवज्जेयं प्रार्थनायाः प्रयोजनम्‌ 11१६ 


तीक्ष्णज्योतिके कारण उस आदित्यदुरुषको रोग नहीं देख पाते । 

अतः उग्र प्रभावाला ज्योतिर्मण्डल पात्रवत्‌ आच्छादक होता है 1 उपासना 
करनेपर सूर्यमण्डल उग्ररदिमिरहित हो जाता है 1 चनद्रमण्डलके समान हो 
जाता है । तव तदन्तःस्थपुरुषका दशंन होने लगता है । यही “तत्तवं 
पूषन्नपावृणु"" से प्रार्थना की जा रही है । प्रार्थनाका फल जंसे पहर बताया 
वेसे समञ्चना चाहिये ॥१४-१६॥ 

व~ तस्तु परिच्छेदं चक्षुमेण्डलकारितम्‌ 1 

हित्वा पुरषर्पेण दरशंनं दृष्टिरूच्यते ॥ १७1 


तत्र ज्योतिमंयं रूपं भवति प्रतिबन्थकम्‌ । 
ज्योतीरूपः क्व सूर्योऽयं निस्तेजाः क्व किरास्म्यहम्‌ \॥९८ 


२६६ ईशावास्योपनिषद्‌ ¦ [ प्वदशो 


वस्तुतः अगे जो “दुष्टये” इसप्रकार दृष्टि बतायी जायेगी वहु 
आदित्यमण्डरपरिच्छेद तथा चक्षुपरिच्छेद दोनोंका त्यागकर केवल 
पुरुषरूपेण ददान ही है । उस परिच्छेदरहित रूपदशंनमे सूय॑का यह्‌ 
ज्योतिमंय रूप प्रतिबन्धक है । कहाँ यह्‌ ज्योतिस्वरूप सूयं ओर निस्तेज 
मेँ कहां इसप्रकार देखनेसे एक्यज्ञान नहीं हो पाता ॥१७-१८॥ 


व्यवधानद्वयमिदसपाकर्थदुपासिता । 
हिरण्यगभंरूपेण तदात्मानं स परयति ॥६९॥ 


उपासक मण्डरोपाधि तथा चक्षु उपाधि दोनों व्यवधानोको हटा केता 
हे । तव वहु अपने आत्माको हिरण्यगर्भपुरुषरूपसे देखने रुगता ह ॥१९॥ 


अक्ष्यादित्यास्यनीडस्थौ स्यानमेदप्रभेदतः। 
भिन्नाविव समीक्ष्येते देवतेकव सा सती \1२०॥ 
बृहदारण्यके सम्यगाचार्येरिति वातिके 1 
वणितं तेन तद्धेदभानमेवाऽपिधायकम्‌ ।\२९१॥ 


चक्षु एवं आदित्यमण्डलखूपी उपाधिमे स्थित ॒होनेसे स्थानविरोष 
( उपाधि विशेष ) के भेदसे ये दोनों भिन्न दीखते हँ । वस्तुतः एक हौ वह्‌ 
देवता है । इसप्रकार श्रीमत्सुरेश्च राचायंने वृहदारण्यकवािकमे वर्णन 
किया है । अतः मेदभान ही यहां आच्छादक है ।|२०-२१॥ 


ननु सा देवता स्वस्माद्धन्ना भवितुमहंति ¦ 
न हीन्द्ियाद्य.धष्ठ,तृदेवते्यं निजाट५नः ॥ २२॥॥ 


अतीन्द्रियाश्च ते देवास्टतश्चेक्यमिदं कथम्‌ । 
काक्यते चक्षुरादित्यदेवयोः खदु वीक्षितुम्‌ ॥२३।। 


पूवंपक्षः-- वह आदित्यदेवता जीवात्मासे भिन्न है । क्योकि इन्द्रिया- 
धिष्ठातृदेवता ओर जीवात्माका एेक्य माना नहीं गया है । देवता अतीन्द्रिय 
भी है । तव चक्षुदेवता ओर आदित्यदेवताका क्य देखा भीकंसेजा 
सकता है ॥२२ २३॥ 
मैवमादित्यपुर्षे सोऽहमस्मीति दशनात्‌ । 
चाक्षुषे पुर्षेऽ्येवं सोऽहमस्मीति गम्यते ।२४ 


मन्त्रः ] शाकरभाष्य-जयम द्गरीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ २६७. 


एतदुक्तं भवत्यत्र भिन्नाऽधिष्ठातुदेवता । ` 
हिरण्यगभः पुरषो भिन्न एव ततो मतः ॥२५॥ 


आदित्ये यमयेत्ति्ठन्नादित्यो यं न वेद सः। 
हिरण्यगर्भो भवति सुक्ष्मोपधिवश्ञात्पुमान्‌ ॥२६१ 


आदित्यमण्डलोपाधिरक्ष्युपाचिश्च सन्नयम्‌ । 
भिन्नवद्‌ वीक्ष्यते तद्धि पिधानमिह रवाणतम्‌ 11२७१ 


समष्टयुपाधिः स भवेत्‌ सूत्रात्मा परमेश्वरः । 
व्य्टयुपाधिऽच जीवोऽयमेश्षयं चातस्तयोमेतम्‌ ॥२८॥ 


उ्यष्टचयुपाघेरमिभवे सत्कर्मोपासनावश्ञात्‌ । 
समशिभावो देवात्मभाव इत्यभिधीयते ।(२९॥ 


सिद्धान्तः-आदित्यपुरूषमे सोऽहंभाव श्रुतिसिद्ध है । अतः चाक्षुष 
पुरुषमें सोऽहंभावात्मक साक्षात्कार श्रुत्यभिमत है \ क्योकि आदित्यपुरूष 
ओर चाक्षुषपुरुषमे भेद नहीं है । यहाँ यह अभिप्राय है कि चक्षु आदिका 
अधिष्ठातुदेवता चाक्षुषपुरुषसे भिन्न है, वह अतीन्द्रिय है \ हिरण्यगर्भं 
उससे भिन्न है । “य आदित्ये तिष्ठन्‌" इत्यादि अन्तर्यामी श्रुतिमे 
आदित्यदेवतासे पृथक्‌ अन्तर्यामीको बताया है 1 वही अन्तर्यामी सूक्ष्नो- 
पाधिवरात्‌ हिरण्यगर्भं होता है 1 उसके आदित्यमण्डक तथा तथा चक्षु 
इन दो उपाधियोके कारण मेदसा हो जाता है। वही यर्हापर आच्छा- 
दक हैं | उसका जीवके साथ भी अभेद है । क्योक्रि खमष्टिृष्ष्मशरीरोपाधि 
हिरण्यगर्भ है । व्यष्टि सूक्ष्मरारीरोपाधि (जो गमनागमनकर्ता है) जीवात्मा 
है । उपास्ननाकमंसमुच्चयसे इस व्यष्टिं उपाधिका अभिभव होता है ( नार 
नहीं, अतः पुनरावृत्ति है) तो समष्टिमाव आ जाता है ग्रही देवात्मभाव 
है ॥२४-२९। 


यत्पुनः सोऽहमस्मीति प्रागेवाभेदवणंनम्‌ 1 
गौपदेशिकमेवेदं नाध्यक्षमिति न क्षतिः ॥\३०॥ 
“तत्ते पर्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि” एेसा दशंनसे पके जो 


अभिदेकथन है वह उपदेशसे होनेवाङे ज्ञानसे प्रयुक्त है । प्रत्यक्षात्मक नहीं 
है । अतः असंगति नहीं है ॥२०॥ 


२६८ ईशावास्योपनिषद्‌ [ पञ्चदशो 


सत्यधर्माय-तव सत्यस्योपासनात्‌ सत्यं धर्मो यस्य मम सोऽहं 
सत्यधमां तस्म मद्यम्‌ । अथवा यथाभूतस्य धमंस्यालुषठात्रे | 
दष्टये-तव सत्यात्मन उपर्न्धये ॥१५॥ 

सत्यक उपासना करनेसे सत्य ही मेरा धमं हो गया है। दूसरी बात, 


म यथार्थं धमंका पालन करता हूं । सवंथा मै सत्यधर्मा हूं । एसा मेँ उस 
सत्यात्माका ददान कर टू ॥६५॥ 





सत्यधर्माय 
हिरण्यगभंः पुरषः सत्योऽयं मण्डलस्थितः । 
तदुपासनमप्येत्र सत्यं तदृबोधकत्वतः ॥३१। 


स एव घर्मो यस्याक्ौ सत्यधर्मा निगणद्यते। 
तस्मे मह्यं समुद्धतुं मां हे पुषन्‌ कषपानिषघे ॥३२॥ 


सत्यधमंपदमे सत्यशब्दका वाच्याथं मण्डलस्थपुरुष हिरण्यगभं है । 
उसकी उपासना भो सत्यविषयक होनेसे सत्य है । वह धमं जिसका हो 
वह्‌ सत्यधर्मा है । उत्त सत्यधमं मेरे च्वि अर्थात्‌ मेरे उद्धाराथं हे कृपानिधि 
भूषन्‌ उस आच्छादनको हटाओ ॥२३१-३२॥ 


यद्वा सत्यं यथाभरूतकथनस्मरणादिकम्‌ । 
स॒ एव धर्मो यध्यासौ सत्यधर्मेत्युदोयते ॥३२॥ 


उपासितुिेषोऽयं धमं: स्यात्सत्यनि्ठता । 
ततो नानृतं न्रूघादितिवत्‌ साद्धःतामियात्‌ ।३४। 


अथवा सत्यशब्दका प्रसिद्धार्थं यथार्थकथन यथा्थंस्मरण आदि ही खो । 
वही जिसका धमं हो वह सत्यधर्मा है । अर्थात्‌ सत्यनिष्ठता उपासकके ल्य 
अनुष्ठेय है । जसे ्रतुमें ञ्चठ न वोरो यह्‌ विदोषकथन होनेसे अनृतत्याग 
त्व ङ्ख है वेसे सत्यनिष्ठता उपासनाद्धं है ॥३३-३४॥ 


नित्यस्यानुक्तरणं लासनोक्तार्थानितिक्रमः । 
लिष्टाचुवत्तनं वाऽस्तु यथाभरुतत्वमत्र तु ॥२५) 


मन्त्रः ] ांकरभाष्य-जयमङद्कलीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ २६२. 


यथाभूत सत्यका नित्यकर्मा्यनुष्ठान्‌, शास््ोक्ताथंका अनतिक्रमण याः 
शिष्टजनानुवतंन भी अथं हो सकता है ॥२५॥ 


दृष्टये 
दृष्टये दश्नायास्य पुंसः सत्यात्मनस्तव । 
त्यत्स्दरूपावलोकाथं पाज्नमेतदपावृणु ३६ 


दृष्टये अर्थात्‌ सत्यात्मा हिरण्यगर्भके दशंनाथं 1 हे सूत्रात्मन्‌, अप अपनेः 
स्वरूपदरं नाथं उक्त पात्रका अपसारण करे ॥२६॥ 


ईरण्मयेन रागेण जीवस्यापिहिदं मनः 1 
जीदधमंपरब्रह्य दृष्टये तदषावृणु ॥| ३७1] 
इत्येके तदसल्नेन रागस्यास्ति पिधातृता 1 
धनरागयुतः कि नु घटादि नहि वोक्षते ॥२८॥ 


अरागस्याप्यनभ्यासादृबोधावृत्त्यनुपस्थितेः ॥ 

जीवधसः कथं नान ब्रह्मदरंनमिष्यताम्‌ ।(३८॥ 
जीवे तदुधवादेव यदि स्थाज्जोवधमंता। 
घटादिदशंनमपि जीववमंः कथं न ते ॥४०्‌] 


अव्यावर्तकमेवेदं विशेषणमतो भवेत्‌ । 
बरह्मणा चारिताथ्यं यदध्याहार्येण कमणा ॥४१॥ 


कुछ रोग॒यह व्याख्या करते हँ किं हिरण्मय पात्रका राग अर्थं है। 
ओर मुखका मन अथं है ( इसका निराकरण पहले आ गया है ) सवय- 
घर्मयि दुष्टयेका अथं है-जीवधमंरूप परमात्मदशंनके ल्यि । तदथं रागापि- 
धानको खोलो । परन्तु यह अथं धसंगत है । राग आच्छाहक द्वार नहीं है । 
उसे खोला भो नहीं जाता । दूसरी बात-घनराग होनेपर क्या घटपटादिका 
दशंन होनावंद होजताहै? रागन होनेपर भी ब्रह्माभ्यासरहितको 
ब्रह्मदशंन नहीं होता। तब जीवका धमं ब्रह्मदशंन किस प्रकार ? 
जीवम ब्रह्मदशंन उत्पन्न होता है इतनेमात्रसे उसे जीवधमं माना 
जाय तो घषटादिददंन जीवधमं क्यो नहीं? दष्टिका ( ददांनका ). 
कर्मकारक ब्रहमपदका अध्याहार करके व्याख्या करनी है तो सत्यधर्माय 
यह्‌ विशेषण अव्यावतेक होनेसे व्यथं क्यो नदीं ? ॥२७-४१॥ 


२७० ] ईशावास्योपनिषद्‌ [ पञ्चदशो 


अथं तु परमो धर्म्ये यद्योगेनात्द्तनम्‌ 1 
इत्युक्तर्जोवधमंत्वमित्युक्तावपि तत्तथा ॥४२। 


अजीवधर्मो नैवास्ति दृष्टिर्वाऽन्योऽपि कञ्चन । 
तदिशेषणवेयर्थ्यं उक्यं वारय्ु न ते 1४२) 


यदि कहते हैँ कि धमंपदसे याज्ञवल्क्योक्त धमं विवक्षित । याज्ञवक्ल्य- 
जीने कहा है-थोगसे आत्मदशंन करना परमधघमं है तो भी सत्यवर्माय यह्‌ 
विशेषण व्यर्थं है । अजीवका धमं ही नहीं होता । चाहे दष्टो या अन्य 
कोई 1 धमं सभी जीवके ही होते हैँ । ईर धमंदृष्टि व्यावृत्त करनाभी 
व्यर्थं है । क्योकि वह॒ अप्राप्त है ओौरप्राप्त हो गया तो विगडता क्या 
है ॥४२-४२॥ 


इति पञ्चदशमन्त्रभाष्यवातिकम्‌ 


मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयमद्खलीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ २७१. 


पूषन्नेकर्षे यम यं प्राजापत्य व्युह रश्मीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ 
पुरुपः सोऽदमरिम ॥१६॥ 
जगत्‌ पोषणकर्ता हे पूषन्‌, एकाकीचारी हे एकषि ! सवंसंयमकारी 
हे यम ! सवंप्रेरक हे सूयं । प्रजापतिपुत्र हे प्राजापत्य । अपनी रदिमयोको 
हटाओ, तेजको पञ्चीकृत करो । जो आपका परममंगलरूप है उसे आपके 
प्रसादसे मे देखू । जो मण्डलस्थ पुरुष है वह मे ही हं ॥१६॥ 
[पूपन्निति] पूषन्‌ हे पूषन्‌ जगतः पोषण स्पूषा रविः, तथा- 
एक एव॒ ऋपति गच्छतीत्येकषिंः । है एकमे । तथा--सवेस्य 
हे पूषन्‌ जगत्‌का पोषण करते हो अतः पूषा हो । हे एकषं एकाकी 


विचरण करते हो अतः एकि हो । हे यम ! सबका संयमन करते हो 


यदुक्तं दृष्टये पात्रं हिरण्मथमपावृणु। 
रहम्यपाक्रणाथंः तदिति स्पष्टयति शतिः ॥१\ 


पूवंसन्त्रमे ( हिरण्मय ) दशंनाथं हिरण्मयपात्रका जो अपाकरण 
वताया वहु रदिमयोक्रे अपाकरणाथं या तत्पूवंक भेदनिवृत््यथं है यह अव 
श्रुति स्वयं स्पष्टं करती हे ॥१॥ 


षन्‌ 
पोबणाज्जगतः पृषा धमंवृष्टयादिभिमंतः । 
अनुग्रहं परै प्राहुः पोषणं द्वादशाटमनः ॥२। 


अनुग्रहं प्रकाशेन कूद॑ज्लित्थाह भाष्यङ्कत्‌ । 
देवनां वे भागदुघः पुषेति च वचः श्रुतेः ॥३॥ 
ऊष्मा, वृष्टि आदिसे जगत्‌का पोषण करता है इसखयि सूर्य॑को पूषा 

कटा । पोषणका सूर्यानुग्रह अथं भी मानते है । भाष्यक्रारने बताया है- 
प्रकाराके द्वारा अनुग्रह करनेवाला सूयं है । देवताओके भाग्यको दुहनेवाला 
पूवा दै एसा श्रतिवचन भी है ॥२-३॥ 

एक एड ऋषत्येष गच्छतीति तथाविधः \ 

एकषिः श्रूयते सूयं एकाकी चरतीति हि 11५11 


1 


२७२ ] ईशावास्योपनिषद्‌ [ षोडशो 
संयमनाद्‌ यमः, हे यम । तथा रद्मीनां प्राणानां रसानां च 
स्वी [क] रणात्‌ खयः । हे खय । प्रजापतेरप्यं प्राजापत्यः । हे 
अतः यमदहो। हे सूयं ररिमि्योको प्राणोको ओर रसोको सम्यक्‌ प्रेरित 





एकोऽहितीयो वेच्ये तेन चेकषिरूच्यते । 
जगतस्तस्थुषश्चात्मा रविरद्रेतदश्नात्‌ \\५॥। 


अकेला चरता है इसव्यि एकपि है । “सूयं एकाकी चरति" एेसी 
श्रुति है । अद्वितीय स्वंज्ञ टोनेसे भी एक्षि है । “सूयं आत्मा जगतस्त- 
स्थुषश्च '*के अनुसार सर्वात्मा अद्वेतका ददंन करता है इसल्ि भी 
एकषि है ॥४-५॥ 
यस 
सवंसंयमनादेष प्म इध्युच्यते रदिः। 
स॒ कारं कलयन्‌ सवः यमयेहिनिरान्नि भिः \\६। 
र विरण्डलमध्यस्थमन्तर्माभिणसीश्वरम्‌ । 
यमधन्तम्भेदेन जन्नत इत्यपरे जगुः ।७५ 
सूयंका नाम यम इसलिये पड़ा कि वहु सवंसंयमनकर्ता है । दिनरात्रि 
के द्वारा काको वही पैदा करता है । सूयंमण्डलमध्यस्थ अन्तर्यामी ईश्वर- 
से अभेदकर यम एेसा संबोधन है एेसी भी व्याख्या है ॥७॥ 
सुयं 
रसान्‌ रहमीन्‌ धियः प्राणान्‌ सुष्ट्वीरयति तेन सः। 
सूयं इत्युच्यते सुष्ठु वौरण।दपरे जगुः ॥८॥ 
सुवीयत्वेन सुयत्वं तेत्तिरीयश्रुतिजंगौ । 
मयंगोपायने वीयं ब्ुद्धचयादिप्रेरणेऽपि च ॥९॥ 


सुष्टु ईरणात्‌ सूयं: । रस, रदिम, वुद्धि एवं प्राणोकरो प्रेरित करता 

है इसलि्यि सूयं कहटाया 1 सुष्टु वरयति इति सूयः एेसा अथं भी है । 

सुवीयं होनेसे सूयं है । एेसा तेत्तिरीय श्रुतिमे भी कहा ह । “सुवोय 7 मर्या 

यथा गोपायते” । मयं अर्थात्‌ मर्त्थोका वह रक्षण करनेमे वोर है । बुद्धिः 
आदिको प्रेरणा देनेमे भी वीर है ॥८-९॥ 





मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयमङ्खलीयवातिकाभ्यां सहिता [ २७३ 


प्राजापत्य । व्युह=विगमय रहमीच॒ स्वान्‌ । समूह-एकीङ्करु- 


करते हो अतः सयं हो । प्राजापत्य ! प्रजापतिके अपत्य होनेसे प्राजापत्य 
हो । एसे तुम अपने रदिमर्योको हटाओ । तथा तापक़ तेजका उपसंहार 





प्राजापत्य 


प्रजापतेरपत्यटात्‌ प्राजापत्यो दिवाकरः । 
पतिः प्रजायमानानां परमात्मा प्रज(पतिः ॥ १० 
स॒ चखोपाधिविलिष्टः सन्‌ सुयतामुपगच्छति ! 
तथा च तस्य श्रेष्ठत्वं शब्देनानेन सुच्यते,: ११ 


प्रजापतिका अपत्य ( पुत्र ) होनेसे सूयंको प्राजापत्य कहा 1 प्रजापति 
परमात्माको कहते ह । क्योकि प्रजायमान समस्त भूतोका वह्‌ पति दै । 
वही उपाधिविरिष्ट होकर सूयं होता है । इस विदोषणसे सूर्यको परमात्मासे 
निकट कहकर श्रेष्ठता सूचित की गयी है ॥१०-११॥ 
व्यूह रहमीन्‌ 
रदमीन्‌ विगमय व्यूह वस्तुदशंनहेतवे। 
भोतिक्ते रहिमभियंद्े तादात्म्यं तदपाकूर ॥१२॥ 
व्यूह्‌ रइमीन अर्थात्‌ रदिमयोंका अपाकरण करो जिससे परमा्थंतत्त्व- 


ददान हो । भौतिक रदिमियोसे तादात्म्य हो जानेसे स्वरूपज्ञान नहीं होता । 
उस तादात्म्यका निराकरण करो यह अथं हे ॥१२॥ 


समह तेजः 
त्दाष्ट्‌ाणि खेदुं रूपाणि सर्वाणि जगतीतकते । 
रू-नानात्वभेतस्मात्तदेकोक्षु तापकम्‌ 1१३ 


संसाररूपं सकलं तेजस्तापकमेव तत्‌ 1 
तदेक्तोकरणं नाम सता तदुपंहूतिः ।॥1१४1 
तेजसः ताषकस्यास्य कृतायामुपसंहूतौ । 
सुदशः पुरुषस्तत्र दारं प्राप्नो फलस्य यत्‌ ॥१५॥ 


जगतमे सभी रूप सौर ही ह । उसीसे नानारूप है । वही तापकारण 
है । उस नानात्वको हटाकर एकीकरण करो । संसाररूप सभी तापक हैँ । 


२७४ ] ईशावास्योपनिषद्‌ [ षोडशो 
उपसंहर ते तेजः तापकं ज्योतिः । यत्‌ ते=तव रूपं कल्याण- 
तमम्‌-अत्यन्तोभनं तत्‌ ते=तव आरमनः प्रसादात्‌ पश्यामि । 
किं चाहं न तु तवां भृस्यवद्‌ याचे-यः असौ आदित्यमण्डर- 


करो । जो तुम्हारा कल्याणतम हप-अत्यन्त शोभन ल्प है उसे तुम्हारे 
ही प्रसादसे मे देखू । मेँ भृत्ये समान याचना नहीं कर रहा हूँ | 


उसका एकीकरण उपसंहार ही है । उप तापकं तेजका उपसंहार होनेपर 
पुरुषदरदान सुरभ होगा जो फलप्रापतिमें साधन है ॥१६-१५॥ 


यत्ते रूपं कट्याणतमम्‌ 
यदादित्यगतं तेजो जग -इूासथतेऽखिलम्‌ ! 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि सामङम्‌ \\१६॥ 
इत्युक्त भगवत्तेजो भूततादास्स्यवजितम्‌ । 
अत्यन्तरोभनत्वाच्त्‌ द्ःल्धाणतम पच्यते ॥\ १७ 
जो आदित्यम अखिल जगतकाभासक तेज है ओर जो चन्द्रमामे ओर 
अग्निमे है वह मेरा (भगवानका) ही है इसप्रकार भूततात्म्यरहित तेजको 
भगवत्तेज बताया । वह्‌ अत्यन्त शोभन होनेसे कल्याणतम है ॥ १६१७ 


तत्ते पडय।भि 
तत्ते तथ प्रसादेन पक्यानि परमं सहः। 
तमेव भान्तसनुभातीति श्रुतिस्तमीरितप्‌ ॥१८॥ 
उस परमश्रेष्ठ तेजको मेँ आपके प्रसादसे देखू जिसे श्रुतिमें इस प्रकार 
कहा है-उसीके भासित होनेपर यह जगत्‌ भासित होता हे ॥१८॥ 
तत्ते तुभ्यं त्वद्थं हि प्यामीत्यपरे जगुः। 
तदसन्नोपकारोऽस्ति दृष्टया ते परमात्मनः ॥ १९) 
कुछ रोग व्याख्या करते हते अर्थात्‌ तुम्हारे लिये में देखता हूं | 
परन्तु वह्‌ असद्‌ व्याख्या है । तुम्हारे दशंनसें परमात्माका कौनसा उप- 
कार होता ह ? ॥१९॥ 





अन्त्रः ] गांकरभाष्य-जयमङ्खखोथवात्तिकाभ्यां सहिता [ २७५ 


स्थो व्याहूट्यवयवः पुरुषः पुरुषाकारत्वात्‌, पूण वाऽनेन प्राणः 


जो इस आदित्यमण्डलमे पुरुष है जिकर व्याहृति दौ अवयव है, पुरुषकार 
होनेसे या प्राण एवं बुद्धि रूपसे समस्त जगत्‌को पूणं करनेसे अथवा शरीर 





ददथमेव . पश्यामि त्वदथं च भ्युणोम्यहुम्‌ । 
स्वं ॒त्यदथंमेवेति नस्रतेषेति चेन्न तत्‌ ॥२०॥ 


विनोपकारमीरस्य ह्यपकारं बलाद्‌ वदन्‌ । 
सोक्षं स्वोपरङ्ति वाञ्छन्‌ सच्वकस्त्वं प्रतीयसे ॥२१।। 


तुम्हारे व्यि मं देखता हं तुम्हारे च्यि मेँ सुनता ह, सव तुम्हारे 
ख्यं ही दं; इस प्रकार नस्रतासे कहते हं एेसा अथं करे तो? नहीं 
इससे ईशधरका कोई उपकार नहीं होता । फिर भी जवर्द॑स्ती ईधरका उप- 
कार बोल कर चुपके से अपना उपकार मोक्ष अंदरमे चाहते हो । र्गता 
टं तुम खग हो ॥२०-२१॥ 
ननु कपमपिणं विष्णौ विवक्षितसिहेति चेत्‌ । 
अतत्प्रतीतेरखिककर्मानुक्तेरसद्धि तत्‌ ॥२२॥ 


पूवंपक्षः--यहां परमात्माके चयि कमर्पिंण विवक्लित है । उत्तरः-कर्मा- 
पणकी यहां प्रतीति नहीं है । क्योकि अपयामि इत्यादि पद नहीं हँ । दूसरी 
वात “यत्करोषि यददनासि"के अनुसार सर्वंकर्मापंण कटना चाहिये । 
पदयामि यह्‌ दशंनमात्रापंण क्यो ? दरानसे तुम्हारा कोई विहेष मत्वं 
तोट नदीं। यदिदैतो वही स्वाथ प्रयोजन हो जायेगा ॥२२॥ 


ननु राप्तं समप्यत सत्यं प्राप्तं क्व दशनम्‌ । 
प्र्तत्वे तु कतः पव दशनप्राथना कृता ॥२२॥ 


शंकाः- प्राप्त कमंका समपंण होता है । प्रकृतमे ददन दही प्राप्त है] 
समाधानः- ठीक है । ठेकिन दशन कहां स्वतः प्राप्त है । स्वतः प्राप्त 
हो तो पूवंमन्त्रमे दशंनकी प्रार्थना क्यो की गयी ? मुज्ञ तुम दशन कराओ 
तब उस दशंनको तुम्हें समपंण करूं एेसा हो तो केवल दडंनकी प्रार्थना 
क्यों ? अवश्य ही दारमे काका है। उचित था सवकरमप्रा्थना ओर 
सवंकमंसमपंण करते या कुछ भी न. करते ॥२३॥ 


२७६ ] ईशावास्योपनिषद्‌ [ षोडशो 


बुद्धयात्मना जगत्‌ समस्तमिति पुरुषः, पुरिशयनाद्वा पुरुषः, 
सोऽहम्‌ अस्मि भवामि ॥१६॥ 
रूप पुरमें निवास करनेसे पुरुष नामवाला है । वह पुरुष मे ही हँ ॥ १९६॥ 





योऽसावसौ पुरुषः 
आदित्यमण्डलस्थोऽसौ व्याहू्यदयवः पुमान्‌ | 
हिरण्यगभंः पुरषः पुरषाकारतायुतः ॥२४1] 
प्रतिष्ठा तस्य भरुः पादौ दाहस्तु भुव इत्यपि । 
मूर्धा च॒ सुनरित्येष मण्डलस्थस्ततः पुमान्‌ ॥२५॥ 
आदित्यमण्डलस् दिरण्यगभे पुरुष ह । व्याहतिरूपो अवयवोसे वह्‌ 
पुरुषाकारयुक्त दै 1 भः यह्‌ उसका पाद है । भुवः यह्‌ बाहू है । सुवः यह्‌ 
उसका मूर्धा है । इस प्रकार वह पुरूष है ॥२४-२५॥ 
पुरषः पणमेतेन प्राणब्ुदधचात्मना जगत्‌ । 
पुरि वा शयनदेष पुरुषः परिकोतितः ॥\२६॥ 
अथवा प्राणरूपेण ओर बुद्धिरूपेण जगत्‌ इससे पणं है, अतः वह्‌ पूरुष 
है । अथवा पुरमें रायन करता है, अतः पुरुष है ॥२६॥ 
सोहमस्मि 
भृत्यवन्न च याचे त्वां पयेयं रूममित्यहम्‌ । 
असौ यः पुरषः सोऽहं दिदुक्षेऽहं स्वयं स्वकम्‌ 1२७1 
मै भृत्यके समान कल्याणतमरूप दशंनकी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ । 
जो वह पुरुष है वह मँ ही ह, मे अपने आपको देखना चाहता हँ ॥२७॥ 
भूराद्यवयवो योऽसौ सोऽहसित्यथंता यदि । 
तदा तदन्तश्चेतन्याऽभेदादेवमुदोरितम्‌ २८] 
यदि व्याहूत्यवयवोसे पुरुषाकारता होनेसे पुरुष है उसके साथःसोऽदहं 
कहु रहे हैँ तो उक्त अवयवोपहित चेतन्यके साथ अभेद होनेसे “सोऽहं 
की उपपत्ति है ॥२८। 
समष्टिप्राणभिलितः सुत्रात्मेति निगद्यते । 
हिरण्यगभः सकलबुद्धचुपाधिर्दीयते ॥२९॥ 


भन्तः ] शांकरभाष्य-जयमङ्गलीयवात्तिकाभ्यां सहिता  [ २७७ 


क्रियाप्राघान्यतः प्राणो ज्ञानप्राघान्यतश्च घोः 
लिद्धोपाधिः सवंयापि न तयोभेद इष्यते ॥३० 
बुद्धच। प्राणेन च जगत्‌ पुणंमेतेन तेन हि 1 
हिरण्णभेः सुत्रात्मा पुरुष प्राङ्‌ निरूपितः । ३१ 
समाष्टिव्यष्टिरपत्वात्ततः पुरुषजोवयोः 1 
स्टोऽहमस्मोति कथनं तत्रेदं युज्यतेतराम्‌ ॥३२॥ 


दूसरी व्याख्यामे समष्ित्रागोपापि सूत्रात्मा है, समष्टिबुद्धवर पाधिपे 
हिरण्यगभं है । वास्तवमे समष्टिलिङ्गशरोरोपाधिक हो हिरण्यगम तथा 
सूत्रात्मा है । क्रियाको प्रधान रखकर प्राणोपाधिक सूत्रात्मा एवं बुद्धिको 
प्रधान रखकर बुद्धयुपाधिक दहिरण्यर्म कठा जाता है । अतएव विवक्षा- 
भेदमात्र है । सूत्रात्मा ओर हिरण्यगर्भ एक ही है । वह्‌ प्राणप्ते तथा बुद्धि- 
से जगतमें व्याप्त है ¦ अतः हिरण्यगर्भं सूत्रात्मा पुरुष है, एेप्ता पहले कह 
आये । इसन पक्षम सूत्रात्मा समष्टबुपाधि ओर जोवामा व्परष्टयुपाधि है। 
समष्टि ओौर व्यष्टिकी एकता होती ही दै अतः इस व्याद्प्रामे सोऽहमस्मि 
हिरण्यगर्भ ही मेँ हूं यह्‌ युक्ततर है ॥२९-२२॥ 


यद्यत्र पुरषः पृषु शयनादभिधीयते। 
तदा तु परमात्मेव पुरुषः परिकोतितः ॥२२॥ 
परजीवात्मनो रेक्यं तत््वमस्यादिषु श्रुतम्‌ । 
तदा तु सोऽहमित्येतद्वचनं युज्यतेतमाम्‌ ।॥३४॥ 
तृतीय व्याख्यामे पुरिशयनात्‌ पुरुषः इस व्ुत्पत्तिभे परमात्मा ही 
पुरुष है । परमात्मा ओर जीवात्माको एकता “त्वमसि आदि वाक्थोमें 
प्रसिद्ध हे । उस अर्थम “सोऽहु'" यह अत्यन्त उपयुक्त होता है ॥२२३-३४॥ 
अन्राहु रह्‌ मित्यत दन्तर्थामिपरं भवेत्‌ । 
प्रत्यक्त्वात्तत्र चास्मीति पुमान्‌ प्रादुज्यतोत्तमः ॥३५॥ 
तन्न॒ विष्णुभवत्यन्तर्यामीत्यन्न भवन्मते 1 
भवामीति कथं नव प्रयोग इति ण्यतम्‌ ॥३६॥1 
यहाँ द्वेतवादी कहते है--“सोऽं' मे अहंशब्दका अन्तर्यामी अथं है । 
अन्तर्यामी प्रत्यगात्मा होनेसे “अस्मि” एसा उत्तमपुरुष प्रथोग है । किन्तु 
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उक्त कथन असंगत है । ““विष्णुरन्तर्यामी भवति” यहां भी आपके मतम 
विष्णुरन्तर्यामी भवामि एेसा प्रयोग क्यों नहीं होता ? वहां भी तो अन्तर्या 
मी प्रत्यगात्मा है ॥२५-३६॥ 
नरवहुंशब्द विरहुन्नोत्तमः पुरोऽत्र चेत्‌ । 
गच्छामीति कथं तावदहुलब्दं विनोच्यते ॥३५७।। 


अत्यहं पचतीत्थ्न कथं नंवोत्तमः पुमान्‌ । 
अच्यहं र (जते विष्णुरित्येवं हि प्रयुज्यते ।२८॥ 
विज्ञेषणस्थके न स्यादृत्तमः पुरषो यदि। 
वरमाह्‌ पचामीति भवेद्‌ भाष्योदितं कथम्‌ ३९५ 


अन्तयम्यिथंता चेच्च जघन्या लछक्षणा तव । 
स्वमतावेकलताो वबेदप्रहारोऽयमसाप्रतम्‌ \४०।। 


विष्णुरन्तर्यामी भवति यहां अहं शब्द न होनेसे भवामि नहीं हज 
कटोगे तो क्या अहुंशन्दप्रयोगस्थलमे ही उत्तम पुरुष होता टै ? विना भी 
अहं शब्द गच्छामि एेसा प्रयोग क्या नहीं होता ? स्थानो है कहो तो अन्तर्यामी 
भीतो स्थानी ही दहै। अन्तर्यामीसे अतिरिक्त स्थानी चाहिये कटोगे तब 
अन्तर्याम्यथंक सोऽह्‌मरिममें प्रयोगोपपत्ति किस प्रकार ? ओर अत्यह 
पचति यहां अहं शब्द भी है तव पचामि क्यों नहीं होता ? कटो कि यहां 
मामिक्रान्तः, अत्यं देवदत्तः पचति अथं है वहां अन्तर्यामी नहीं हे, अतः 
उत्तमपुरुष नदीं हमा तो दूसरा उदाहरण खो-अत्यहं विष्णुः विराजते 
यहां विराजे होना चाहिये 1 क्योकि सुने अतिक्रमण किये विष्णु अन्त- 
यामी ही तोहै। यदि कहं क्रि निविरोषण अहुंपद होनेपर ही उत्तमपुरुष 
होता है तो परमाहं पचामि कंसेहो? यहां परम विशेषण है । ये सव 
महाभाष्यानुसार हम कह रहे है । अहंका अन्तर्यामी अथं करनेमें जघन्य- 
वृत्तिरूप लक्षणा अनिवायं है । अतः स्वमतके आवेरमें इसप्रकार वेदोपर 


प्रहार अन्याय ही है ॥३७-४०]] 
ननु च त्न्मतेऽप्यन्न भागत्यागात्सलक्षणा । 
जघन्यवृत्तिरस्मीति प्रयोगश्च कथं चिति ॥४९॥ 
सोऽयमित्यादिवाक्येषु भागत्यागो निरूडितः । 
अभेदमात्रतात्पर्यादस्मीव्येतत्‌ प्रयुज्यते ॥४२\॥ 
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तत्तवमस्यादिवाक्येष्रप्येषेव गतिरिष्यते । 

भागत्यागो भूतपुवंगत्या स्यान्मध्यमः पुमान्‌ ॥४२३॥ 

अ्थंवादस्थले कत्स्नवाक्यं प्राज्ञस्त्यलक्षणम्‌ । 

असर्म्थस्त्यादिस्तथाप्येव यथाप्राप्तं प्रवतंते 1४४1 

शंका होगी कि सिद्धान्तमें भो तो भागत्यागलक्षणा होनेसे जघन्यवृत्त्या- 

श्रयण होगा । शुद्धचित्‌ अर्थम यह प्रयोग भी केसे ? इसका उत्तर है- 
सोऽयं देवदत्त इत्यादिमे भागत्थागनिरूढलक्षणा है वह दोषकारकं नहीं 
माना जाता । भेदवारण मात्र अभिप्रेत होनेसे सोऽहमस्मिमे अस्मि प्रयोग 
दै । वहां उत्तमपुरुष भूतपू्वंगतिसे है । जेसे अर्थंवादस्थलमे । पूरे वाक्यका 
प्राशस्त्यलक्षणा होनेपर भी शब्दप्रयोग यथाप्राप्त ही होगा ॥४१-४४] 


अपरेतु स इत्यस्य हयन्तर्पाम्यथंतां जगुः । 

तदात्मकोऽहमिति च तद्रयाख्ां विचचक्षिरे ॥४५॥ 

स आत्मा यस्य तच्वं हि तादात्म्यमिति गद्यते । 

तदन्तर्यामिक्त्वं च फकितार्थो भविष्यति ॥८६॥ 

देतवादियोमे कुछ लोग कहते हँ “सोऽहं'' मे सः" का अन्तर्यामी अर्थं 

ठे । तदात्मकः अहं एसा अथं है । स आत्मा यस्य स॒ तदात्मा तस्य भावः 
तादात्म्यम्‌ । यही सम्बन्ध है। तदन्तर्यामिक म हूं यह फलितां 
ठे ।४५-४६॥ 

मेवं तदन्तर्यामित्व  तन्नियम्यत्वमुच्यते 1 

तदा तु भेदसम्बन्धात्‌ समानाधिकरतिः कथम्‌ 11४७॥। 

देवदत्तो गृहमिति कथं नेव प्रयुज्यते । 

देवदत्तनियम्थत्वं गृहे विद्यत एव यत्‌ ॥४८ 

स॒ आत्मा यस्य तत्वेन नवाऽभेदस्त्वयेष्यते 1 

अव्युत्दन्नोऽन्वयो नामा्थयोभेदेन यरत्किर ॥४९॥। 


यह मत भी असंगत है । तदन्तर्यामिकत्वका अथं है तन्नियम्यत्व । 
तब निमम्नियामक भावरूपी भेदसम्बन्ध ॒होनेसे “सोऽहं '* यह्‌ सामाना- 
धिकरण्यप्रयोग उपपन्न नदीं होगा । गृह देवदत्तनियम्य होनेसे “देवदत्तो 
गृहं" एसा भी प्रयोग होने र्गेगा । स आत्मा यस्य तत्त्वं तादात्म्यं एेसा 
विग्रह दिखाने मात्रसे अभेद सिद्ध नहीं होगा । ओर अभेदको स्वयं मानते 
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भी तो नहीं ह । पारिभाषिक तादात्म्य तो भेदसम्बन्ध ही है। ओर भेद- 
सम्बन्धसे नामार्थान्वय अब्युत्पन्न माना गया है ।॥४७-४९॥। 


ज्योतींषि विष्णुरित्यादिरमेदारोपतो भवेत्‌ \ 
रजतं शुक्तिरेवेति यया लोके प्रथुज्यते ॥५०॥ 
हेमक्कण्डल मित्यादौ भेदामेदमतेऽपि च। 
अस्त्यभेदो न साःप्यत्र देतवादिभिरिष्यते ॥५१॥ 


नेयायिकमतेऽप्यत्र हेमोपादानतावज्लात्‌ । 
विष्ण्षादानता खाद्यौ द्ेतिनां नेव सम्सतः ॥\५२)) 
्ेतियोका कहना दै कि “ज्योतींषी विष्णुभु वनानि विष्णुः" आदि 

प्रयोगानुसार नियम्यनियामक भावमें भी सामानाधिकरण्य होता है । किन्तु 
वह्‌ ठीक नहीं है 1 कारण “ज्योतींषि विष्णुः'" इत्यादि अभेदारोपमाव 
है । अर्थात्‌ वाधसामानाधिकरण्य है । जसे इंद रजतं शुक्तिरेव इत्यादि । 
हेम कुण्डलं यहां भेदाभेदवादिमतमें भो अभेद दै । परन्तु वह भी सोऽ्टंमे 
देतियोको मान्य नहीं हौ सकता । आकाशादिमें ईश्चरोपादानत्व है नहीं । 
जीवमे भी ईश्चरोपादानत्व नदीं है ।५०-५॥ 


स्वगौ रोऽहमित्याद।वभेद।रोप इऽयते । 
न॒ नियन्तनियम्धादिभावेनान्वय उच्यते ||५३॥ 
लोकप्रसदढनियमानतिरङ्घय कथंचन । 


न वाक्यार्थान्वयः क्वापि जास्त्रेष्वभ्युपगम्यते ॥५४। 


देवदत्तोऽहं, गौरोश्हं इत्यादिमे सभी शरीर-आत्मा-अमेदारोप ही 
मानते ह । न कि निम्यनियामक भावादिसे अन्वय । लोकप्रसिद्ध नियमोका 
उल्रंघन करके वाक्यार्थान्विय कहीं भो गास्त्रोमे मान्य नीं है ॥५३-५४॥ 


एतेन तत्तवमध्यादो तदन्तर्यामिताथंता । 
प्रत्युक्ता किन्त्वखण्ड(थबोध एव स्थिरस्थितः ॥५५॥ 
इससे ही तत्त्वमभिमे तदन्तर्थामित्व त्वंपदा्थ॑मे बोवित होता है यह्‌ 
भी निरस्त हआ । अतः वहांपर अखण्डा्थबोध ही सिद्धान्तस्थिर 
हआ ॥५५॥ 
इति षोडश्षमन्तमाष्पवातिकम्‌ 
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वायुरनिलमस्रतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ । 
ॐ क्रतो स्मर कृत१४ स्मर क्रतो स्मर कृत स्मर॥ १७॥ 
यह प्राण अमृतरूपी अनिर अर्थात्‌ सूत्राट्माको प्राप्त हो| यह्‌ शरीर 
भस्मान्त हो । ञ्काररूपी हे क्रतो । मेरे ल्यि स्मतंव्यका स्मरण करो, 
मेरे किये कर्मोका स्मरण करो, ठे क्रतो स्मरणीयका स्मरण करो, मेरे. 
कृतकमंका स्मरण करो ॥१७॥ 
वायुरिति । अथ इदानीं मम मरिष्यतः वायुः प्राणः 
अध्यात्मपरिच्छेदं हित्वा अधिदेवतात्मानं सर्वारमकमनिरुममृतं- 
घनत्रात्मानं प्रतिपद्यतामिति वाक्यशेषः । लिङ्गं चेदं ज्ञानकमं- 
मेँ मरणासन्न हूं । मेरे वायु अर्थात्‌ प्राण दारी रपरिच्छेदको छोड़कर 
अधिदेवस्वरूप सर्वात्मक अमृतरूप अनिर यानी सूत्रात्माको प्राप्त हो। 
प्राप्त हौ इतना यहां वाक्यपुरण दै । तथा उपासना एवं कमंसे संस्कृत यह्‌ 


आसन्नं मरणं वीक्ष्य समुच्चयपरः पुमान्‌ । 
कर्मादि स्मरतीदं च वीयवत्तरकारणम्‌ 1 1] 
मरणको आसन्न देखकर समुच्चयकारी पुरुष कर्मादिका स्मरण 
करता है 1 यह्‌ कमंस्मरण प्रार्थनादि भी वीयंवत्तरतामे कारण है ॥१॥ 
वायुरनिलममृतम्‌ 
वायर्देहुस्थितः प्राणो हित्वाध्यात्मपरिच्छिदाम्‌ | 
अविदेवतमात्मानं सुत्राद्यं प्रतिपद्यताम्‌ ॥२।।' 
वायु अर्थात्‌ यह्‌ देहस्थित प्राण अध्यात्मपरिच्छेदको छोड़कर अधि- 
देवत सूत्रात्माको प्राप्त हो ॥२॥ 
तनु सुत्रमतान्यं वा बृहुदारण्यकोदितम्‌ \ 
वायुं वा गच्छतु प्राणः कि तेन भवतो भवेत्‌ ॥२॥ 
न॒ चदं गात्रमप्येतद्‌ भवेद्यदपि कचन । 
भस्मान्तं दा विडन्तं वा क स्थात्तेनेति सां प्रतम्‌।।४। 
खोकगर्ह यतो मा भूद्‌ यद्वा तच्च निरर्थकम्‌ । 
यद्वा इमशानक्मेतत्‌ स्वगंहेतुरपेक्षितम्‌ ॥५।1 


पूवंपक्षः-मरणोत्तर यह प्राण सूत्रात्माको प्रप्त हो या अन्यकोया 
बृहदारण्यकादुक्त बाह्य वायुको इसमे क्या फरक पड़ता है ? आपको इसमें 
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संसृत्त्करामत्विति द्रष्टव्यम्‌ । मागयाचनसामर्थ्यात्‌ । अथेदं 
शरीरमग्नौ हुतं भस्मान्तं भूयात्‌ । 


लिगि शरीर उत्रमण करे इतना समञ्नना चाहिये । क्योकि यहां मागं- 
याचना हौ रही है 1 ओर यह्‌ शरीर अग्निम होमा जाकर भस्मान्तटो । 





लाभ-दानिक्यादहै? यदि कहो कि इसप्रकार यह शरीर भी मरणोत्तर 
भस्मान्त हो या प्राणियोके खानेसे विष्ठान्त हो क्या फरक पड़ता है यह्‌ 
भी प्रहन उठेगा । तो जवाब यह्‌ है कि कहीं पड़ा मर जाय ओर उसे कृत्ते 
आदि खा जायं तो लोकनिन्दा होगी कि देखो यह्‌ एसा खराब आदमी 
था किं मरनेपर कोई जानेवाला भी नहीं रहा । मरणोत्तर भी अपयशा 
तुराहोतादै। ओर मरनेके बाद शरीरका कुछ भो हो उससेक्या 
मतलव ? अतः “भस्मान्तं शरीरं" यह प्राथना भी व्यर्थं ही मान ङे यह्‌ 
भी एक पूवंपक्ष ही होगा 1 अथवा सरणोत्तर इमदानकमं स्वगंहेतु माना 
गया है । निषेकादिदमशानान्त कमं स्वर्गं अपेक्षित है । अतः “भस्मान्तं 
गरीर'" यह्‌ प्राना सार्थक्र हौ माना जायेगा ॥३-५॥ 


मेढ, हिरण्यगर्मो हि सुत्रात्मेति निगद्यते । 

तत्प्राप्तिश्च फर प्रोक्तं र्दाविद्याससुच्चितेः ।\६॥ 

प्राणो देष क्रियाश्क्तिलकिगत्यादिकारणम्‌ । 

त्रजल्लोन्छान्तरादौ स प्राणानन्यानसौ नयेत्‌ ॥७॥ 

युक्तातः श्राथना तस्य सूत्राटसप्रलिपत्तये । 

तथा च लिङ्घुमुत्राम-स्वित्यप्यत्र विदितम्‌ ॥८। 

सिद्धान्तः--दहिरण्यगर्भको ही सूत्रात्मा कते है । उसकी प्राप्ति ही 
विद्या-जविद्यासमुच्चयका फल बताया गया । यह्‌ प्राण क्रिपाशक्तिरूप है । 
खोकान्तरगमनागमनादिकारण है । यह्‌ प्राण रोकान्तरगमन करते समय 
अन्य प्राण चक्षुरादिको भी ठे जाता टै। अतः प्राणके सूत्रात्मप्रतिपत्तिका 
प्राथना उचित ही है । अतएव दहिरण्यगर्भफलप्राप्त्यथं प्राणके साथ किग- 
शरीरका उत््रमण हो यह्‌ प्रार्थना अन्तगंर्भित है ॥६-८॥ 
अथेदं भस्मान्तं ज्रीरम्‌ 
इदं शरीरमग्नौ च हृतं भस्मान्ततां ब्रजेत्‌ । 
मा भूत्प्रमादः पुत्रादे्भस्मान्तकरणे तनोः ॥९\ 
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निषेकादिहम्ञानान्त सवकमंसमुच्चितेः 1 
हिरण्यगभेसंप्राप्रिहेतुत्वालसाथना त्वियम्‌ ॥१०॥ 
यह्‌ शरीर अग्निमें हत होकर भस्मान्त हो । कहीं ररीरको भस्मा- 
न्त करनेमे पृत्रादिका प्रमादन हो| हिरण्यगर्भप्रा्तिमे विद्या एवं निषे- 
कादिशह्मशानान्त सवकम॑का समुच्चय अपेक्षित है । इमशान कमं स्वव 
न होनेसे तदथं यह प्राना की जा रही है ॥९-१०॥ 


अत्र केचित्‌ प्राणपरो वायुशब्दो यदोच्यते। 
अकारणः स्यात्संकोचो व्यर्था च ्राथना भवेत्‌ ॥१९१॥ 
लोयते स्वयमेवासौ वायौ प्राणत्ततो वुधा । 
्राथनाऽध्पाहूतिश्चात्र नषे थत्‌ प्रतिपद्यताम्‌ ॥१२॥ 
रारो रभस्मोभावश्च पश्चान्तेबोपपद्यते । 
सत्राटमविलयो यस्मात्कमत्तिरफलं मतम्‌ \\१२॥1 
शुद्धाटमदणन तत्माद्‌ वाय्वादिषदतो भवेत्‌ । 
वाति गच्छत्यसुं विद्याविद्याभ्यां यत्परं पदस्‌ ॥१४॥ 
निकीयते यः स निलो न निङ्श्धर्पनलो हरिः । 
नपुं ्कत्वमाषंत्वात्तथेवामृतसिव्यपि ।१५॥ 
कषेत्रज्ञगाच्रं क्षणिकं पराख्रष्टुमिदंपदम्‌। 
अवश्यंभाविनाशं तदृक्तं भस्सान्ततोक्तितः ॥१६॥। 
भस्मान्तं वा विडन्तं वा कीटान्तं वा भवेददः 
नत्वीव्वरक्षरीरं तु तप्माददसितोरितम्‌ ॥१७॥ 


यहां देतवादियोका कथन है किं वायु चन्दका प्राण अथं करनेपर 
विनाकारण अथ॑संकोच मानना हो जायेगा । प्राथंना भी निरर्थक होगी 
क्योकि मरनेपर प्राण वायुमे अपने आप ही रोन हो जाता है “प्रतिपद्यतां 
एेसा अध्याहार भी मानना पड़गा | शरीरका भस्मीभाव भी बादमे कंसे ? 
क्योकि सूत्ात्मामें विकय कर्मोत्तिर ही होगा । उसके वाद शरीर भस्मी- 
भाव असंभव ह । अतः यहां “वायुरनिरं'" इत्यादिसे शुद्ध आत्माका ही 
वणन है । विद्या-अविद्यसमुच्चयसे परमपद प्राप्त होता है । अतः वायु नाम 
परमात्माका है। जो निरोन होता है वह्‌ निरु ओर जो निलीननदहो 
वह॒ अनिर यह्‌ भी परमात्माका नाम है। अनिर यह नपुसकं प्रयोग 
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आषं है । “अमृतं'* यहु भी परमात्माका नाम है। नपुसकप्रयोग आाषं 
होनेसे हुआ । “इदं शरीरं भस्मान्तं" यहां जीवात्माका शरीरं ग्रहण करने 
के लिये इदंपद है। वह क्षणिक है, अवद्यंभाविनाशवाला हैयह “भस्मान्तं” 
से बताया 1 विडन्त, कीटान्त आदि भी समञ्नना चाहिये । इदंपदसे ईधर 
शरीरकी व्यावृत्ति है । क्योकि उसका नाश नहीं होता अतः वह्‌ व्याव- 
तंनीय है ॥ ११-१७॥ 


मसप्रदायिका एते दिशाहीनाश्च भेदिनः) 
भिन्दन्ति वेदिकानर्थान्‌ स्वमनीषाग्रमाणकाः ॥१८॥ 
वायुज्ञब्दाथंसंकोचं परेषां प्रतिपादयन्‌ । 
स्वयं त्यजंश्च सर्वाथं कथं भो नैव लज्जसे ॥१२॥ 
अनिलः परमात्मेति कर्मिन्‌ कोशे त्वयेक्षितम्‌ । 
ब्रूषेऽसकुच्तिाथं यो हन्त॒ छन्दाथेरक्षकः ॥२०॥ 
योगाद्‌ बक्वतो ङढहिरिति शब्दाथेवे!दनः। 
परमात्माथता तस्मादनिकूस्य कथं वद ।२९१॥ 
भस्मान्तादिपदस्यापि कथं नास्तीश्वराथता । 
भप्त दीपनो मनिन्‌ बध्नात्यन्तत्येतां जगच्च यः ॥२२॥ 
शरीं स शरणं राति शरीरं तेन कोत्यताम्‌ । 
करोवत्वमच्र सवत्राप्याषत्वादुपपाद्यताम्‌ ॥२२॥ 


गुरुपरम्परारहित दिशाहीन ये भेदवादी अपनो बुद्धिको ही सर्वोपरि 
प्रमाण मानकर इसीप्रकार वेदाथं भेदन करते हं । वायुका प्राण अथं 
करनेमे इनको अथंसंकोच दोष दीख पड़ा । फिर ॒वायुशब्दका पूरा अर्थं 
ही उडाकर परमात्मा अथं करते समय रज्जाका अनुभव नहीं हुआ । 
असंकूचिता्थं करनेके हिमायती शब्दार्थरक्षक महोदयने अनिलशब्दका 
निरुयनरहित परमात्मा अर्थं किस कोशमें देखा ? योगसे रूढि अथं वक्वानू 
होता है एेसा शब्दार्थवेत्ता मानते हँ तव॒ अनिलका परमात्मा अथं क्रिस 
प्रकार होगा ? फिर ““भस्मान्तं'” इत्यादिने क्या अपराव क्रिया किं उसका 
परमात्मा अर्थं नहीं करते हो ? “भस दीप्तौ" धातुसे मनिनु प्रत्यय करनेसे 
दीप्षिमान ज्योतिस्वरूप अर्थं निकठेगा, अन्तति जगत्‌ बध्नाति इस अथमे 
अन्त शब्द हो जायेगा अथवा भस्य दीप्तिमन्ति बध्नातीति भस्मान्तं 
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एेसा वन सकता दै । शरी = शरण जो दे वह शरीरं एेसा सर्वत्र सुकर 

है 1 अतः ये सव व्याख्याय संप्रदायहीनताकी टी परिचायिका है ॥१८-२३॥. 
अ वरयंभाविनाज्ञत्वं पामराश्च तनोविदुः। 
ततस्तदुक्तिवेयथ्यं कथं नेव समागतेत्‌ ॥२४।। 


इदंकारास्पदं सवंमाकारात्मादिकं भवेत्‌ 1 

इदं  नभोऽस्त्ययमहमस्मीटपादिष्रयोगतः ॥२५]1 

त्वन्मते चेश्वरयपुराकाश्ञात्मादिकं मतम्‌ । 

तद्व्यावृत्तिः कथंकारमिदंशब्देन भाषसे ॥२६॥ 

इदं शब्द जीवशरीरमातरग्रहणाथं है, अवदयंभाविनादाथं भस्मान्त 

कटा इत्यादि सभी निरथंक है । पामर भी जानते हैँ इस शरीरका नाश 
अवदय होगा । उसका कथन यहां व्यथं होगा । यह आकार है, यह मँ हं 
इसप्रकार आकाश, आत्मा आदि सभी इदंकारास्पद है। ओर ये सव 
आपके मतम ईदवरश्रीर दैँ। इनकी व्यावृत्ति इदंपदसे कंसे 
होगी ? ॥२४-२६॥ 

कारोरसंनिघेर्वायोः प्राणपयंवसापिता 1 

सुत्रात्मा चानिलः प्राणस्तत्रासृतविशेषणात्‌ 1२७1 

दशितं च मयः सृत्रप्राप्त्युक्त्यादेः प्रयोजनम्‌ । 

तस्मादस्मन्मते नेव दाषलेशोऽपि दिद्यते ॥२८] 


अनिलप्रतिपत्तिश्च अटित्येव भविष्यति 1 
तदनस्तरभस्मान्तभावो नव विरुध्यते ॥२९॥ 


श ीरगब्दसंनिधिपठित होनेसे वायुशब्दका प्राणाथंमें पयंवसान हे ॥ 
अनिलका सत्रात्मारूपी प्राण अथं इसव्वि है कि अमृतं यह विशेषण है । 
सूत्रात्मप्राप्िका प्रयोजन हम दिखा चुके है 1 अतः हमारे मतमे दोषलेश भी 
नहीं है । सूत्रात्मप्राप्ति उसी समय होगी | दरीर बादमे भस्म होता 
रहेगा । सूत्रात्मभाव भी बादमें होगा ।२७-२९॥ 


आर्ढस्यव पतनं शस्त्रेषु प्रतिपाद्यते । 
पतन्ति पितरो देषां रटुप्तपिण्डोदकक्रियाः ।३०\ 
उत्तरक्रियाके अभावमे आरूढकः ही पतन “पतन्ति पितरो दयषां" 
इत्यादि वचनोमे भासित होता है । आरोहणमें कोई वाघा नहीं है 1३०।॥ 
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ओमिति यथोपासन्मोप्रतीकात्मकल्वात्‌ सत्यार्मकमग्न्याख्यं 
ब्रह्मामेदेनोच्यतं 1 हे कतो संकल्पात्मक ! स्मर यन्मम स्मतेव्यं । 
तस्य कालोऽयं प्रस्युपर्थितोऽतः सभर । एताघन्तं काकं भावितं- 
करतामग्ने ! स्मर यन्सया बाल्यप्रभ त्युत कमं तच्च स्प्रर्‌ | 
क्रतो स्मर छृतं स्मरेति पुनवेचनमादराथेस्‌ ।! १७; 


ॐ यह्‌ शाब्दं उपासनानुसार सत्यस्वरूप अग्निनामक ब्रह्मको अभेदेन 

कहता है । क्योकि वह्‌ ओंक्रारप्रतीकवाला है 1 हे क्रतो ! हे संकल्पस्वरूप 

अग्निदेव मेरे निमित्त जो स्मरणीय है उसका स्मरण करो | उपस्का समय 
अव आ चुका है । क्रतो स्मर कृतं स्मर यह पुनरुक्ति आदराथं है ॥१७॥ 


ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर 
ॐ प्रतीकोऽग्निरेवात्र ब्रह्याभेदेन कोत्यते । 
संकल्पात्मक्त एवाग्निरतः श्राह क्रतो इति ॥३१॥ 
अग्नेः स्मरणमेनान्तकरे भ्रायो भवेदतः 
संकल्पात्मक्तोक्तिश्च नैव तस्य विरुध्यते \\३२।। 
यहां उ्कारप्रतीक अग्निका ही ब्रह्माऽभेदसे कथन टै । संकल्पात्मक 
अग्नि होनेसे क्रतु कहा । अन्तकालमें प्रायः अग्निका स्मरण ही होतादै। 
अतः स्मरणागतरूपसे अग्निकथन अनुचित नहीं टै ॥३१-२२॥ 
क्रतो स्मर यदप्यस्ति स्तव्यं मङ्धृरं मम । 
तस्य कालो सुमूर्बेसिं सांप्रतं प्रत्युपस्थितः ।२३२] 
यच्च जीवनकारे मे कतं कमं विधीरितम्‌ । 
बाल्यादारभ्य तदिदमपि स्मर फलप्रदम्‌ ॥३४\1 
हेक्रतु! जोभी स्मरणीय मेरा मंगर है उसका स्मरण करो में 
मरने ही वाका हं, स्मरण करनेका समय आ गया है । ओर जीवनकालमें 
जो भी विहित कमं वचपनसे अबतक किया, फल्दायो उस कमंको भीं 
स्मरण करो ॥३३-३४ 
केचित्त्वां परमात्माऽत्र क्रतुः क्रत्वात्मकत्दतः । 
अहं क्रतुरहं यज्ञ॒ इत्यादिवचनेरितः॥२३५॥ 


मन्त्रः ] शांकरभाभ्य-जयमङ्गलीयवात्तिकाभ्यां सहिता  [{ २८७ 


उपःसितर्वय क्रतुस्तस्या विषयोऽपि क्रतुमंतः । 
अहं स्मरामि मद्धक्तमित्यतो मां स्मराधुना 11३६1 


कुतं मथाऽनुकूलं यत्तत्स्मृत्वा रक्ष मां प्रभो) 
त्व रार्थाऽत्र द्िर्क्तिश्चेत्येवं व्याचक्षते श्रुतिम्‌ 11२३७ 


तन्मन्दमग्रि्रे मन्त्रे हयग्ने: संबोधनं स्फुटम्‌ 1 
कमेप्रकरणत्वाच्च युक्तः क्रत॒पदोऽनलः ॥३८॥ 


कुछ खोग ॐ का परमात्मा ही अथं मानते हं । अहं ऋरतुरहुं यज्ञ इस 
गीतावचनानुसार क्तुरूप होनेसे क्रतु कहा । अथवा उपासना क्रतुपदा्थं 
टै । उपासनाविषय होनेसे परमात्मा भी क्रतु कटुकाया । भें अपने भक्तको 
याद करता हूं" एेसा कहते हो अतः मेरा स्मरण करो 1 जो मेने अनुकूल 
किया उसका स्मरण कर मेरी रक्षा करो । जल्दी करनेके ल्य द्विरुक्ति है । 
ह एक मन्द व्याख्या है । क्योकि अगे मन्त्रम अग्ने नय एसा अग्नि- 
संबोधन स्पष्ट है] कमंप्रकरण होनेसे क्रतुपदका अग्नि अथं उचित 
ही ठै ।\३५-३८॥ 


दिरक्तिरादराद्यर्य त्वरार्था नातिपेशखा । 
मृतिस्मृतिप्रयाणादो त्वराया अप्रयोजनात्‌ ॥३९॥1 


आदरार्थंमे द्विरुक्ति है । कदाचिद्‌ संभ्रम ॒व्याकरुरुतादिमे भी द्विरुक्ति 
मान सक्ते हं । त्वराथंतोनहींहीदै। क्या मरणमे जल्दी करनाहै? 
यह तो अभीष्ट नहींहै। स्मरणम भी जल्दी-जेसे गिरता हुआ 
व्यक्ति कहता है जल्दी पकड नहीं तो म गिरूगा, वेसी कोई वात यहाँ 
नहीं है । जीवनभर प्रतीक्षा हृदं तो दो चार मिनट ओर प्रतीक्षा करनेमें 
भी हानि नहीं है । प्रयाण तो अपने टंगसे होगा हो ।॥२३९॥ 


इति सप्तदश्चमन्नभाष्वातिकम्‌ 


२८८ ] ईदावास्योपनिषद्‌ [ बष्टादयो 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । 
युयोध्यस्मन्जहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॒ उक्ति विधेम ॥१८॥ 
हे अग्नि देवता, आप हमारे समस्त कमं एवं उपासना जानते हैँ । 
कमंफलभोगाथं आप हमें उत्तम मागंसे के चके । कुटिरं पापको हमसे 
पृथक करे । आपको भूरि भूरि हम नमस्कारवचन कटे है ॥१८॥ 
पुनरन्येन मन्त्रेण मागं याचते-- अग्ने नयेति । हे अग्ने 
नय गमय सपथा-शोभनेन मागण । सुपथेति विशेषणं दक्षि- 
णमागंनिब्च्यथम्‌ । निविण्णोऽदं दक्षिणेन मार्गेण गतागतलक्ष- 
णेन अतो याचे त्वां पुनःपुनगमनागमनव्जितेन शोभनेन 
पथा नय । 


फिरसे अन्य मन्त्रसे मागंयाचना करते है-हे अग्निदेव ! रोभन 

मागंसे मुञ्चे ङे चखो । यहांपर सुपथा यह विदोषण दक्षिणमागंकी 

व्यावृत्तिके लिय है । गमनागमनलक्षण दक्षिणमागंसे म ऊव्र गया हूं अतः 
इसप्रकार बार वार गमनागमन न हो एसे शोभनमाग॑से मुन्ने ठे चलो । 





वायुरित्यादि मन्त्रेण सुमार्णो याचितो भवेत्‌ । 
यत्स्मतव्यं स्मरेत्यत्र सुमागंस्याप्युपस्थितेः ॥\१।। 
हिरण्मयेन पात्रेणेत्यादिना मनुनाऽपि च) 
उत्तरायणसार्गो हि याचितः फक्तो भवेत्‌ ॥२॥ 
पुनरन्येन मन्त्रेण तं समागंसभिपाचते। 
एतावस्प्राथनाथस्य विस्पष्टश्रतिपत्तये ॥३॥ 
वायुरनिक्से सुमागंयाचना भी होती है। सुमागंसे ही सूत्रात्माकी 
प्रतिपत्ति संभव है । ““यत्स्मतंव्यं स्मर'” से भी सुमागं उपस्थित होता है । 
“हिरण्मयेन” मन्त्रसे भी फक्तः उत्तरायणमागंयाचना ही है। फिरसे 
अन्य मन्त्रसे उक्ताथंस्पष्टताथं उस मागंकी याचना करते है ॥१-३॥ 
अभ्ने नया सुपथा 
अग्रणीत्वाद्‌ भवेदग्निः सर त्वमग्ने नयस्व नः। 
सुपथा जस्तमागेण हचत्तरायणलषक्ष्मणा (1४५) 
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अग्रणी होनेसे अग्नि कहक्या । (अग्रेनयति) हे अग्ने 1 तुम हम उत्त- 
रायणरूपी प्रशस्तमागंसे ङे चरो ॥४॥ 
नन्वियं प्राथेना क्रमात्‌ सुपषथेव समुच्चयी । 
य(स्यत्येव तदन्यस्तु दक्षिणेनेव यास्यति ॥५॥। 
सत्सं दक्षिण गेण गतागतनिस्गिणा । 
निदिष्णत्वाद्विनिश्ित्ये संप्राप्रं याचते पुः 1;६] 
रका होगो कि इस प्राथनाकी क्या आवश्यकता ? सम्‌च्चयकारी 
सुमागसे जायेगा । असमुच्चयी प्रार्थना करेगा तो भी उससे नहीं जायेगा । 
वात यथार्थं है । किन्तु गमनागमनस्वभाववाके दक्षिणमागंसे अतिखिन्न 
होनेके कारण दुढताथं प्राप्तकी ही पुनः याचना करते हैं ॥५-६॥ 
अन्तकाले समापन्ने निमित्त जिदिते सति। 
एषापि प्राथनाऽङ्खः स्थाद्रीयंदत्तरतां प्रति +<] 
अन्तकालमें निमित्त विदित होनेपर यह्‌ प्रार्थनाभी की जायतो 
वीयंवत्तरतामे अंग होगी ॥७।॥ 
ग¬7गतं यद्यपि तु विद्यतेऽत्रोत्तरायणे। 
आन्नह्यभुवनाल्लोकाः पुनरावतिनो यत्तः ॥८॥ 
तयापि कमंमान्नेण दक्षिणाथनगामिनः 1 
कीघ्रसेव निदतन्ते महामोहं प्रयान्त्यपि 1९ 
यद्यपि उत्तरायणमागंमे भी गमनागमन है ““आब्रह्मभुवनाल्लोकाः' 


इत्यादि गीतावचन है । तथापि कमंमात्रसे दक्षिणायनगामी शीघ्र ही 
वापिस आते हँ ओर महामोहको भी प्राप्त हीते ह ।\८-९॥ 


दुनिष्प्रपतरं प्राह त्रीहिभिावनजुषां शतिः। 
कपुययोनिप्रापिश्च तषां संभाव्यते यताम्‌ ।॥१०॥ 


दक्षिणमागंगामी ब्रीहि आदिमे पहुंचते है । वहांसे छटकारा कठिनं 
वताया ह } सूकरादि कप्ूययोनिप्राप्निकी भी सम्भावना रहतो है ॥१०॥ 


भवृत्ता ब्रह्मरोकाद्‌ ये तुत्तरायणगःनिनः। 
सत्व प्रधानास्ते ज्ञानयोग्याः स्यः भेष्ठयोनथः ॥११॥ 


२९० ] ईशावास्योपनिषद्‌ [ सप्तदशो 


राये=घनाय-कमेफलभोगायेथः । अस्मान्‌-यथोक्तधमंफलबिषि- 
टान्‌, विश्वानि-सवांणि हे देवर वयुनानि-कर्माणि प्रज्ञानानि वा 
विद्वान्‌-जानन्‌ । किं च युयोधि-वियोजय-विनाक्चय अस्मत्‌- 


रेके ल्ि अर्थात्‌ कमंफरभोगके लियि पूर्वोक्त धमं एवं फर्से विरि 
हमे तथा समस्त कमं एवं उपासनाको भी जाननेवाङे तुम शोभन मागंसे 
रे चलो तथा हमसे इस कूटिकरू वंचनात्मक पापको वियुक्त करो, 


"नी मी क 1 त 7 1 ए त त म 1 श ए ऋ ऋः = चकि = == @ 


तस्मादेतस्य मागंस्य गरीयस्त्वमसंशयम्‌ । 
तनास्य प्राथेना युक्ता ततः सवं समञ्जसम्‌ ॥१ 11 
उत्तरायणगामी ब्रह्मलोकसे छौटनेवर श्रेष्ठयोनिमे उत्पन्न होकर 
सत्त्वप्रधान एवं ज्ञानयोग्य होते ह, अतः इस मागंकी गरिमा निशित है, 
उसके च्वि प्रार्थना उचित ही है ॥११-१२॥ 


राये अस्मान्‌“ “विद्वान्‌ 
रये धनाय सत्कमंफलभोगोपलन्धये । 
सत्यवमंयुतानस्मान्‌ वयुनानि विदन्‌ नय \) शा 
माया तु वयुनं ज्नानसित्युक्तेस्तान्युपासनः। 
कर्माणि सोपानानि बोध्यानि तयुनानि हि ५१४॥ 
रायेका धन अर्थात्‌ कमंफकल्केल्ि एेसा अथं है । सत्यधमंसे युक्त हमें 
हमारे वयुन जानकर कमंफला्थं के चलो । माया तु वयुनं ज्ञानम्‌ एप्त 
कोरामे बताया है । ज्ञान अर्थात्‌ उपासना । यहां वयथुनपदसे कमं एवं 
उपासना दोनों ग्राह्य टं ॥१२-१४॥ 
युयोध्यस्मद्‌ ०००७००७७ एनः 
मस्तत्तो जुहुराणं च कुटि वच्वनाट्सकम्‌ । 
युयोच्येनः कुरु पुथ्‌ सन्मागंप्रतिबन्धक्तम्‌ ॥\१५1। 


कुटिल-वंचनस्वरूप पापकरो हमसे पृथक्‌ करो जो सन्भागं प्रतिबन्धक 
है ॥१५॥ 
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अस्मत्तः जुहुराणं-ङटिरं-वश्वनात्मकम्‌ एनः-पापम्‌ । ततो बयं 
विशाद्धाः सन्त इष्टं प्राप्स्याम इत्यभिप्रायः । किन्तु वयमिदानीं 
ते न शक्नुमः परिचयां कतम्‌ । भूयिष्ठां -बहुवशं ते-तुभ्यं नम 
उक्ति-नमस्कारवचनं षिधेम, नमस्कारेण परिचरेमेत्यथंः ॥ १८॥ 
नष्ट करो । उससे पावन हाकर हम अपना इष्ट वस्तु प्राप्त कर गे एेसा 
यहां अभिप्राय है । परन्तु इसं अन्त समयमे अव हम तुम्हारी कोई भी 
परिचर्या करनेमें अरमथं हैँ । वस, बार-बार तुमको हम नमस्कारकथन 
कर सकते हँ । केवर नमस्कारसे हम परिचर्या करते हँ ॥१८॥ 
अत्र्या मृत्युं तीवा विद्ययाऽखतमरलुते ^रिनाशेन 
मृत्यु तीत्वांऽसंमूर्यागरृतमरनुते” इति श्रत्वा केचित्संशयं इवेन्ति । 
“अविद्यासे मृत्युको पारकर विद्यासे अमृतत्व प्राप्त करते हैं|" 
ˆ विनारसे मृत्युतो पारकर असंभूतिसे अमृत प्राप्त करते टै" इन दो श्रुति- 


पिष्टां ते नम उक्ति त्रिधेन 
यद्य'प॒ ह्यन्तपयन्तं विद्याविद्य।सथुचवयः। 
कतव्य: किन्तु नेदानीं कतुं तं यक्नुमा वय्‌ ॥१६॥ 
अत एवाद्य भूषां नप्र उक्ति व्रिदध्महे। 
नमस्कृत्येव भगवन्‌ परिचर्यां दधीमहि ॥१७ 


यद्यपि मरणपर्॑न्त विद्या एवं अविद्या का समुच्चय करना चाहिये । 
किन्तु इसमें हम भसमं हो गये ह । इसल्यि केवर नमस्कारवचन बोलते 
है, नमस्कारसे टी परिचर्या करते हं ॥१६-१७ 
अशक्तप्तभ्ये तेन विघातव्या नमस्ततः 1 
तावता निव्यसंप्राप्तकमंपूतिभवेदिति ॥१८ 
अदाक्तिके समय इसलिये नमस्कार ही कर केना चाहिये । उतनेसे 
निव्यप्राप्तकमंपूति हो जाती हे यह इससे सिद्ध होता है ॥१८॥ 
-&-- 
अत्र व्याचक्षते केचित्प्रथमोक्तसमुच तये \ 
दिद्या हि ब्रह्मविद्येव कमंणाऽस्या: समुच्चयः 11१1 
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अतस्तन्निराकरणाथं संक्षेपतो विचारणां करिष्यामः । तत्र तावत्‌ 
किंनिमित्तः संशय इति, उच्यते । विद्ाशब्देन अुख्या परमात्म- 
विचेव कस्मान्न गृद्यतेऽस्रतत्वं च । ननूक्तायाः परमात्मविद्यायाः 
वचनोको लेकर कुछ लोग यहां संशय करते हैँ । अतः उसके निवारणार्थं 
हम कछ विचार यहां प्रस्तुत करते हैँ । प्रथम किस बातको लेकर संदाय 


है यह्‌ कहते है । विद्या पदसे आपने उपासनाको क्यों छया? मुख्य 
परमात्मविद्ययाको ही क्यो नहीं छिया । ओर फररूपेण मुख्य अमृतत्व क्यो 





प्रसिद्धाथंपरित्यागे मानाभावात्‌ समुच्चिते ¦ 
ममृतं यत्फलं प्रोक्त मुख्यं तन्सोक्षलक्षणम्‌ ॥- ॥ 
कुछलोग यहाँ व्याख्या इसप्रकार प्रस्तुत करते हैँ कि प्रथम समुच्चयमें 
विद्याकरा ब्रह्मविद्या ही अथं है । कर्मके साथ उसका समुच्चय विवक्षित है । 
प्रसिद्धाथत्याग अनुचित होनेसे समुच्चयका जो फ अमृत वताया वह्‌ 


मुख्य अमृत मोक्ष ही है ।1 {-२॥ 
ब्रह्याऽसभूतिशब्दार्थो दशितो भास्करे मते । 
संभूत्थुपास्तिसहिता तदुपास्तिश्च मोदा ॥३॥ 
ब्रह्मध्द्िव उ तज्राऽसंभूतिपदगोचरा। 
संभूत्युपास्तिसहिता सा सोक्षकदा भवेत्‌ ॥४॥ 
भास्करमतमें असंभूति शब्दका ब्रह्म अथं पहर दिखा चुके हैँ । संमूति- 
उपासना समुच्चित असंभूति ( ब्रह्म ) उपासना भी भोक्षदायी है । अथवा 
असंभूतिपदका भी अर्थं ब्रह्मविद्या ही करो । संमूतिउपासनासहित ब्रह्यज्ञान 
मोक्षफल्दायक है ॥३-४॥ 
ननु कमंसमुच्चित्या मोक्षो भास्करसंमतः । 
संभूत्थु पास्तिसाहिव्यात्‌ कथं स इति चेच्छृणु ॥\५॥ 
उपास्तिरपि कर्मेव मानसं सवंसंम्मतम्‌ । 
कमंसाहितव्थसिद्धान्तस्तथा चेव न भज्यते 1६1 
बाह्येन सानसेनाहो कमणा तु समुःच्चता । 
सोक्षदा ब्रह्मविद्या स्यादेतावत्तस्य संमतम्‌ ॥७1\ 
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कमेणश्च विरोधात्‌ सथ्ुच्चयालुपपत्तिः । सत्यम्‌ । विरोषस्त्‌ 
नावगम्यते] विरोधाविरोधयोः शान्रप्रमागकलात्‌ । यथा 
अविद्याजुष्ठानं वि्योपासनं च शास्त्रप्रमाणकं तथा तद्िरोधा- 
न छिया जाय ? कंसे लिया जाये ? पूर्वंवणित परमात्मविद्या ओर कमका 
विरोध होनेसे उन दोनोका समुच्चय ही नहीं हो सकता इस कथन पर 
हम यह कगे कि वात ठीक है । परन्तु विरोध प्रतीत दही नहींदहोरहा 
है । विरोव ओर अविरोध राखप्रमाणक होता है। जेसे अविद्यानुष्ठान 
तथा विद्योपासन शाख्नप्रमाणक है वैसे उनक्रा विरोध या अविरोध भी 





शंका होगी कि भास्कर कमंसमुच्चितज्ञानसे मोक्ष मानता है, संमूत्यु- 
पासनासहित ज्ञानसे मोक्ष कंसे कह रहे है ? इसका उत्तर यही है कि 
संभत्युपासना भी मानस कमं ही है 1 अतः क्मंसाहित्यसिद्धान्त यथावत्‌ 
ही है। बाह्य कमं या मानम कर्मसे समुच्चित ब्रह्मविद्या मोक्षदायिनी है 
यही भास्करमत है ॥५-अ]] 
ननु कतृत्वभोक्तत्वकारक्ाद्यपभदिनी । 
न॒समुच्चिनुथ)तकूमं वि रोधात्कतुंभोक्तयुक ॥\८ 
मेवं शास्त्रे विरोधस्तु नोदितः कमंविद्ययोः । 
शास्त्राद्‌ दयोः सभुच्चित्थां विरोधस्ताङ्कः कुतः ॥॥२। 
पूवंपक्षः- ब्रह्मविद्या क्त्वभोक्तृत्वकारकादिदरेतोपमदंक है । वह्‌ 
कतुत्वभोक्तृत्वादियुक्त कमंका समुच्चय कंसे करे ? दोनोमे परस्पर 
विरोध है । उत्तरः क्रमं ओर विद्याका विरोध है। एना शास्नमे नहीं 
बताया है । शाखप्राप्तसमुच्चयमे तकंतः विरोध ॒दिखाना उचित नहीं 
हे ॥८-९॥ 


विरोधो दश्यते यावन्न हि शास्त्रेण शब्दतः । 
प रिहुरस्तन्न कार्थंस्तकणोपस्थितस्य हि \॥\१०॥ 
ास्त्र अपने शन्दसे जबतक विरोध न बतावे, तकतः विरोधे प्रतीत 
हो तो उसका परिहार करना चाहिये ॥१०॥ 


पुमान्‌ संवत्सरं जुहु त्पयक्षाऽपर्मति जयेत्‌ । 
जु हथाद्यदहस्त्वेष तदर्हृहि मति जयेत्‌ ।१९॥ 
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ऽविरोधावपि । यथा च “नर्हिस्यात्‌ स्वाभृतानी" ति चाखरा- 
दवगतं पुनः शाश्ेणेव वाध्यते “अध्वरे पदं हिस्यादि" ति, एवं 
दाखरप्रमाणकही हो सक्रतादहै। जंसे किसी प्राणीकी हिसान करो' यह्‌ 
शाखसे अवगत हुआ उसका “यज्ञमे परुहिसा करो” इस शाखे ही वाध 


होता है 1 एसे विद्या ओर अविद्याके बारेमे भी होना चाहिये | ओर यहां 
तो विद्या ओर अविद्याका समुच्चय बताया जा रहा है। इस संगयका समा- 


विरोधपरिहाराय स्त्नोना भूदिति स्वयम्‌ । 
विरोधं न तथा विद्यादिति शास्त्र ह्यदशंयत्‌ ॥१२॥ 
“संवत्सरं पयसा जुह्ुदपपुनमृंयं जयति” “यदहरेव जुहोति तदहः 
पुनमृत्युमपजयति” इस वाक्यद्वयम वि रोधपरिहाराथं यत्न करे इसके च्यि 
वीचमे “न तथा विद्यात्‌" यह्‌ विरोधबोधक शास्त्रकी सार्थकता है 
॥ ११-१२॥ 
ननदिते जुहोतीति जुहोत्यनुदिते तथा \ 
इत्यादो च विरोघोन जश्ाख्रेणानुक्तितो भवेत्‌ ॥ १३ 
मेवं प्रत्यक्षतस्तत्र विरोध . उपलभ्यते) 
विरोधपरिहाराय यत्नस्तत्र विधीयते ॥१४॥ 
उदिते जहोति अनुदिते जंहोति' आदिमे यद्यपि शास्त्रने विरोध 
स्वदाब्दसे नहीं बत।या तथापि प्रात्यक्षिक विरोध होनेसे वि रोधपरिहाराथं 
यत्त किया जाता दै ॥१२-१४॥ 
नाद्यादध्यु दगादिद्या तिरोघाध्यक्षता बुतः। 
ताक्िकः परकीयायां श्रुतायां वा स सम्मतः ॥\५|) 
ब्रह्मविद्या अभीतक स्वयम उत्पन्न नहीं हुई तो विरोधक प्रत्यक्षता 
कंसे ? परकीय ब्रह्मविद्यामें या श्रुत तब्रह्यविद्यामें विरोध तो तकमात्रगम्य 
है ॥ १५॥ 
कि र ये ब्रह्मविद्वांसरतेऽपि कर्माणि कूठते। 
तथा चभगवानाह वतं एव च कर्नणि ॥१६॥ 


क तंत्वाद्युपमदित्वमसिद्धं तेन च स्फुटत्‌ । 
प्रत्यक्षबाचितत्वैन  विरोधस्ताकिकोऽप्यसन्‌ ।\१७\\ 
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विद्याविद्ययोरपि स्यात्‌ । विद्याकमंणोश्च सयुच्चयः।. न । 
दूरमेते विपरीतं विषूची अविद्या या च विद्यति श्रुतेः । “विदां 
धान यह्‌ है कि आपका यह्‌ विचार ठीक नहीं है । क्योकि श्रुतिमे ही विरोध 


वताया है । भिन्न गतिवाङे अविद्या ओर विद्या अत्यन्त विपरोत है एेसी 
श्रुति है । 


दूसरी बात ब्रह्मवेत्ता भी कमं करते ह । गीतामे भगवान्‌ स्वयं कहते 

हमें कमं करता हं । अतः विद्या कतुंत्वादि उपमदंक है यही अप्रसिद्ध 
टै । प्रत्यक्ष कमं अबाधित होनेसे तकंगम्य विरोध असत्‌ है ॥१६-१७॥ 

ननु तत्केन कं पश्येदित्यादिश्नुतिरेव हि। 

कर््राद्यावमाचष्टे विरोधस्तेन सिध्यति ॥१८\ 

सत्यं प्रमाणयोयंन्न विरोध उपतिष्टते। 

तदा विकत्पसंकोचाद्याश्रयः क्रियते बुधः 11१९ 

न हिस्यात्सवंभूतानि हिस्याच्च पञ्चुमध्वरे । 

विराघे तत्न संप्राप्रे संकोचः क्रियत श्रुतैः \॥\२०\ 

अग्निहोत्रादिकतृत्वाद्यतिरिक्तं न {कचन । 

हितीयं कतृताद्य स्तीत्येवमर्थो विधीयताम्‌ ।२१॥ 

शंकाः-- “यत्र वा अस्य सवंमात्मेवाभूत्‌ तत्केन कं पयेत्‌” इत्यादि 

श्रुतिमे कतुत्व, कारण कर्मादि सबका प्रतिक्षेप किया है । अतः विरोध 
प्रत्यक्ष है । उत्तरः-एसे जहां प्रमाणोका विरोध आता है वहां विकल्प, 
संकोच आदि किया जाता है । जेसे “मा हिस्यात्‌ सर्वाभूतानि" “अध्वरे 
पशुं हिस्यात्‌"' इन दौनोका विरोध प्राप्त हृ तो संकोच करते हँ-अध्व- 
रातिरिक्तस्थलमें हिसा न करो । वसे यहांपर भी अग्निहोत्रादिकतुत्वादिसे 
अतिरिक्तं द्वितीय वस्तु कतंत्वादि नहीं है रेस संकोच किया जा सकता 
ठे ॥ १८-२१॥ 

अच्र ब्रमो दुरमेते विपरीते पुथग्णतो । 

दिद्याविद्ये इति प्राह विरोधं सुस्फुटं श्युतिः ॥२२॥ 

तस्माद्विरोधः जास्त्रोयो नतु तकंककगोचरः। 

न विद्याविद्ययोस्तस्मात्‌ संभवोऽस्ति समुचिरतेः। २३ 
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चाविद्यां च” इति वचनादविरोध इति चेन्न [हेतुस्वरूपषरुविरोधा- 
द्ि्याविद्या] विरोधाऽविरोधयोविंकलन्पासंभवाद्‌ । सथुच्चयविधाना- 


पूवंपक्षः- विद्यां चाविद्यां च इस वचनसे अविरोध भी सिद्ध दहै। 

सिद्धान्तः- नहीं । हेतु, स्वरूप तथा फल तीनोका विरोध प्रत्यक्ष है । 

पूवंपक्षः- विद्या ओर अविद्याके विरोध एवं अविरोधका विकल्प 
संभव नहीं । ओर समुच्चयविधान हो रहा है अतः अविरोध 


सिद्धान्त यह्‌ है कि “दूरमेते विपरीते विषूची" इत्यादि शब्दोमे श्रुतिने 
स्वयमेव विद्या ओर अविद्याका विरोध बताथा है । अतः विरोध शास्त्रोक्त 
हे । तकमात्रगोचर नहीं | अतः विद्या ओर अविद्याक्रा समुच्चय संभव 
नहीं है ।॥२२-२३॥ 


ननु स्यादविरोधोऽपि यस्तदेदोभयं रह्‌ । 
इत्येवं श्रुतिरेवाह  विकल्पस्तेन युज्यते ॥२४। 
ग्रहणाग्रहणे यदत स्यातां षोडशिनः श्तेः । 
सेवं विकल्पः सिद्धत्वान्न विरोधाविरोधयोः ।\२५1 
तस्म।दन्थाथंतात्पयं विकत्पादेरसं भवे । 
वक्तव्यं तेन विद्या स्यादुपस्त्यर्था समुच्चये ॥२६।। 


राका: -' “यस्तदेदोभयं सह” इस श्रुतिसे अविरोध भी सिद्ध है । एसे 
स्थलमे विकल्प ही होतादै। जसे “अतिरात्रे षोडरिनं गृह्भाति, न 
गृह्भाति"" ये दोनों प्रमाण होनेसे ग्रहणाग्रहुण का विकल्प होता है । उत्तरः- 
सिद्ध वस्तुमे विकल्प नहीं होता । विरोध ओर अविरोध सिद्ध वस्तु है । 
साध्य क्रियाम विकल्प होता टै! अतः विकल्पादि असंभव होनेसे 
अन्यार्थतात्पयं मानना पडेगा । अर्थात्‌ विद्याका उपासना अर्थं करना 
होगा ॥२४-२६॥ 


ननु वेदोभयमिति समुच्चयविधिमंतः ! 
न शब्दार्थो विघावन्यो मीसांसावेदिसम्मतः ॥२७॥ 


विपरीतत्वकथनं जाङ्यचेतन्यलक्षणम्‌ । 
स्वरूपगदमेव स्यान्न त्वेकन्नानदेस्थितिः 1:41} 





मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयमङ्कलीयवात्िकाभ्यां सहिता २९७ 


दविरोध इति चेन्न । सहसंभाव्चुपपत्तेः । 


ही मान्यहै। 
सिद्धान्तीः-एेसा नहीं हो सकता । क्योकि दोनों एक साथ संभव 
हौ नहीं है । 


दंकाः-“यस्तद्रेदोमयं सह'' यह्‌ समुच्चयविधि है । विधिम राक्ष- 
णिकार्थग्रहण मीमांसासम्मत नहीं है । अतः “विपरीते विषूची यहां एक 
चेतन है, दूसरा जड है यहु स्वरूपकथनं है न कि एकन्रानवस्थानरूपी 
विरोधका कथन ॥२७-२८॥ 





उच्यते नोपपन्नोयमुभयोः सहसंभवः। 
कतृत्वःद्युपम दिंत्वतत्हायत्वयुक्तयोः ॥२९] 
समाधानः-दोनोका एकसाथ होना ही असंभव है । क्योकि एक 
कतृंत्वादि उपमदंकं है । दूसरा कतुंत्वादिसहित है ॥२९॥ 
यत्‌ कममेकतृताचन्यद्वं ताभावपरं द्चः। 
इति संकोच उदितस्तन्न हेतोः समत्वतः ॥३०॥ 
सवंमात्मेद यस्याभूत्‌ पत्येत्केन स कं पुमान्‌ ! 
इति सर्वत्स्भावो हि कतुत्वाद्युपमदंकः ॥३१ 
सवंमात्मा च विज्ञानाद्‌ आ7त्मेवाभृद्विजानतः। 
इति श्चुत्या दिगदिता तत्या सू्वंत्र सा स्फुटा ॥३२ 


विज्ञानकृतस्वत्मिभावे देतोपमदेके । 
अ ग्निहौत्रादिकतुत्वमवतिष्ठेत कबलम्‌ ॥२३२॥ 
षडलिङ्खैः केवलाद्ेततात्पर्यायं विनिश्चये । 


कथं श्ु्थथंसंकोचो निदघीत पदं बलात्‌ ॥३४। 


जो पटक बताया कि अग्निहोत्रादिकतुंत्वान्यद्रेताभावपरकं अद्ेत श्रुति 
है एेसा संकोच यहां है वह गलत है क्योकि हेतु सर्वत्र समान है । सवंमा- 
त्मेवाभृत्तत्केन क पदयेत्‌ 1 इस श्रुतिम सर्वात्मभावको कतुंत्वाद्युपमदंक 
कहा । सर्वात्मभाव विज्ञानसे होता है यह बात “यस्मिन्‌ सर्वाणि भतान्या- 
त्मेवाभृद्विजानतः” इस श्रुतिमें कठा । विज्ञानजन्य सर्वात्मभाव द्वेतोपमदंनमें 


२९८ ] ईडावास्योपनिषद्‌ [ अष्टदशो 


्रमेणेकाश्रये स्यातां विद्याविद्ये इति चेद्‌ १ न । विदयोत्पत्ता- 
ववि्याया द्यस्तत्वात्तद्‌ाभ्रयेऽविघाञुपपत्तेः। न द्यग्निरष्णः 


पूवपक्षः-साथ न हो, क्रमसे तौ एक पुरुषमे दोनों हो सक्ते हैँ । 
सिद्धान्तः- नहीं । विद्या उत्पन्न होनेपर अविद्या अस्त हो जाती है। 





हेतु है तो अग्निहोत्रादिकतंत्व कंसे, किस बसे बचा रहेगा ? दूसरी बात 
षड्ल्िगोसे श्रुतिका केवलाद्रेततात्पयं निश्चित है तव श्रुतिसंकोच कंसे यहां 
पांव धरेगा ? ॥२३०-३४॥ 
वचनं नहि पिश्यात्वसत्यत्दाधायि वस्तुनः । 
येन कृत्वाथंसंकोचं सत्यं किचित्प्रसाधयेत्‌ ॥२५॥ 
ज्ञापक तद्धि हेतुस्तु मिश्यात्वघ्रमृतौ पुयक्‌ । 
द्र्यत्वादिकमेवास्य मिथ्यात्वे स्यात्प्रयोजनम्‌ ॥ २६ 
तच्च सवत्र कततृत्वभोक्तृत्वादौ समं स्थितम्‌ । 
अग्निहोत्रादिकर्तव्यं तदा सत्यं कथं भवेत्‌ 1३७11 


वचन मिथ्यात्व या सात्यत्वका कारक नहीं है जिसे अथंसंकोचकर 
किसीको सत्य बना छे । वचन ज्ञापक है । हेतु पृथक्‌ है । मिथ्यात्वमें हेतु 
द्रयत्वादि है । वहु दृष्यत्व समस्त कत्व भोक्तृत्वादिमें तुल्य है । तब 
अग्निहोत्रादि कतु त्व कंसे अबाधित रहेगा ? ॥३५-३७॥ 
नन्वेककाले माभूतां विद्याविद्ये विरोधतः। 
कालभेदेन ते स्थतां सोऽयं क्रमसमुच्चयः ।३८॥ 
मेवं विद्यासमुत्पत्तावविद्योच्छेदनं भवेत्‌ । 
अविद्याविरहादेव कतुत्वादेरसंभवः ॥३९। 
अग्निरुष्णः प्रकाशश्वेत्येवं ज्ञानसमुद्धुवे। 
नानुष्णत्वऽप्रकाल्ञत्वज्नान्त्यज्ञान(दि तति ।।४०॥) 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुषञ्यतः। 
अज्ञानविरहात्कर्मानपपत्तिश्च दशिता ॥४१॥। 
न चाविद्यान्तरोत्पत्त्या कतंत्वादोति साप्रतम्‌ । 
अविद्याया अनादित्वादेवोत्पत्तेरयोगतः 1 ४२॥ 


मन्त्रः ] शांकरभाष्य-जयम द्धलोयवात्तिकाभ्यां सहिता [ २९९ 


प्रकाशश्चेति विज्ञानोत्पत्तौ यस्मिन्नाश्रये तदुत्पन्नं तस्मिन्नेवाश्र- 
ये सीतोऽग्निरप्रकाश्चो वेत्यविद्याया उस्पत्तिनापि संशयोऽज्ञानं 
वा । यस्मिन्‌ सर्वाणि भतान्यार्मेवामद्विजानतः । तत्र को मोह 
कः शोक एकत्वमनुपरयत इति शोकमोदाद्यसंभवश्रतेः । 


अविदाऽसंभवात्तदुपादानस्य कमंणोऽप्यञुपपत्तिमवोचाम । 


तो फिर अविद्या उसी आश्रये वादमे अयेगी कसि ? अग्नि उष्ण है 
प्रकादा है एसा ज्ञान उत्पन्न होनेके वाद जिस पुरुषमें एेसा ज्ञान उत्पन्न 
हुआ उसी पुरुषमें फिर अग्नि शीत है अप्रकार है एेसी अविद्याकी उत्पत्ति 
संभावित नहीं है । ओर न उस विषयमे संशय या अज्ञान ही रह जायेगा । 
श्रुति स्पष्ट कह रही है- जिस कालम सभी भूत॒ आत्मा हो गये उस 
समय एकत्वदर्शीको क्या मोह ओर क्या शोक हो । यहाँ शोकमोहका 
असंभव बताया है | 


अविद्या असंभव है तो अविद्योपादानक कमं अनुपपन्न है । 


ंकाः--एक कालम विद्या ओर अविद्या विरोध होनेसे न हों। 
भिन्नकालमे तो होगी । इसे क्रमसमुच्चय कहते हँ । उत्तरः विद्या उत्पन्न 
होनेपर अविद्याक्रा उच्छेद ही होगा 1 अविद्या नदीं रही तो तत्प्रयुक्तं 
द्वितीय अविद्या-कमं क्सि हो । अग्नि उष्ण है प्रकाश दै एसा जाननेके 
बाद अनुष्णत्वकी भ्रान्ति, संरय अज्ञान कुछ भी नहीं रह सकता । एकत्व- 
दर्ान होनेपर श्रुतिने ही मोहादि प्रतिक्षेप किया है । उसके भभावमे 
कर्मासंभव हम कह ही आये ह । यह्‌ करटं किं विद्यासे तत्का अविद्या भले 
नष्ट हो, दूसरो अविद्या पैदा हो सकती है ओर कमं भी हो सक्ता, तो 
उत्तर है- नहीं । क्योकि अविद्या अनादि है, किसी हेतुसे जन्य नहीं है । 
वह्‌ एक वार नष्ट हो गयी तो हमेराके ल््यि समाप्त हे ॥३८-४२॥ 


ननु रज्जञ्ववबोधेन ब।धितेऽ्युरगादिके । 
अविद्यान्तरतः सपंश्चमो दृष्टः सहल्रशः ॥४३। 


अविष्यान्तरतोऽत्रापि कतुप्वादि भरिष्यति। 
त्था च पश्चाद्विद्यायाः कथं मोहद्यसंभवः ॥४८); 


३०० ] ईशावास्योपनिषद्‌ [ अष्टदशो 


मेवं पुनरविद्यायां विद्या नेबावतिष्ठते। 
समुच्चयस्तदाप्येवं दयोः कथमुपेयताम्‌ ॥४५।। 
रांकाः--ज्ञानके बाद अज्ञान क्यों नहीं ? रज्जुज्ञानके बाद सप॑ंबाध 

होनेपर फिरसे अविद्या ओर सप॑श्रम देखा गया है । वैसे अन्य अविद्यासे 
यहां भी कतुंत्वादि क्यों नहीं आयेगा ? उत्तरः--फिरसे अविद्या आ गयी 
तो विद्या उस समय नहीं रहेगी। तव॒ दोनोंका समुच्चय कंसे 
हो ? ॥४२३-४५॥ 

वस्तुतो रज्जुबोधेन म॒राविद्या न नश्यति । 

सेव तुकान्तरं तस्मिन्नुत्पादयति सपडत्‌ ॥४६॥ 

सथवाऽनादयः सन्ति तूलाविद्याः सहलशः । 

एकां हन्त्येकविज्ञानमन्थासामभिभादकम्‌ ॥४७॥ 

आवृतेरपसारो ता ज्ञानादावरणं पुनः।\ 

न॒ तथा द तसंसारो मृराविद्यो्टूवत्वतः ।४८। 


ब्रह्मज्ञाने समूत्पन्ने म॒लाविद्या विनश्यति । 
न॒ पुनस्तत्र कर्मादि कथंचिदुपपद्यते ॥४९ 


वस्तुतः रज्जुज्ञानसे मूकाविद्याका नाश नहीं होता । वही मूकवि्या 

दूसरी तुकाविद्याको उत्पन्न करेगी जो सपंहेतु होगी 1 अथवा तुलाविद्या 
अनादि तथा असंख्य ह । एक ॒रज्जुज्ञान एक अविद्याको नष्ट करेगा । 
उतनी देर अन्य अविद्यायें अभिभूत रहेगी । जैसे एक घटसे एक घटप्राग- 
भाव नष्ट होगा । अन्य अभिभूत रहेगे । अथवा ज्ञानसे आवरणका 
अपसरण होगा, ज्ञान हटनेपर आवरण वापिस आयेगा । द्रेतसंसारके ल्ि 
यह्‌ प्रक्रिया नहीं है । वह मूकाविद्यासे उत्पन्न है । ब्रह्यज्ञानसे मूकाविद्या 
नष्ट होगी, कर्मादि वहां नहीं हो सकते ॥४६-४९॥ 

ननु चोक्तं भगवता बतं एव च कमंगि। 

भिक्षाटनादि विज्ञानं प्रव्यक्षपुपलम्यते १५०] 

मेवं कतुत्वभोक्तंत्वाभिनिवेशं विना भवेत्‌ । 

कमं तच्च ब्ुधंरत्र कर्माभिास उदोयंते ॥५१॥ 

सछेशाविद्यादशान्भायावशादा जगतः स्थितिः । 

चर मनज्ञाननाङ्या साऽनादिसिद्धपप्युपेयते ॥५२॥ 


मन्त्रः] शांकरभाष्य-जयमङ्गलीयवात्तिकाभ्यां सहिता [ ३०१ 


अमृतमरदत इत्यपेक्षिकममृतम्‌ । 
अमृतमरनुते यहां अपेक्षिक अमृत ही बताया गया है । 


शंकाः-भगवान्‌ूने कहा मेँ कमं करता हं । ज्ञानी भी भिक्षाटन कमं 
करते देखे गये टँ । उत्तरः कतत्वभोक्तत्वाभिनिवेश न होनेसे ये सब कमं 
नहीं क्मभिस है । जगत्‌ जो उनको दीखता है, ज्ञानियोको ठेशाविद्याके 
कारण ओर भगवानुको मायोपाधिके कारण दीखता है । वहु अनादि सिद्धः 
है । चरमज्ञाननाश्य है ॥५०-५२॥ 


ससुच्चयविवक्षात्र चोदितानां हि कमंणाम्‌ 1 
ब्राह्यण्याद्यधिक्ारज्ञऽचीदितेषु प्रवते ।।५३1 
नेव [किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्तवित्‌ । 
तस्य कमं ह्यकमंव तर्दाकचित्करं भवेत्‌ ।५४। 


परकृतमें समुच्चय विहितकमंसे है । मे ब्राह्मणादि हं इत्यादि अधिकारज्ञ 
देहाभिमानी ही विद्ितकर्मोमिं प्रवृत्त होता है । तत्त्ववेत्ता मेँ कुछ भी नहीं 
करता हं एसा मानता है । उसका कमे अकमं हो जाता है ओर अकिचि- 
त्कर होता है ॥५३-५४॥ 


ननु पुं भवेतकमं पन्चाद्िद्येति मन्महे । 
तेनेषा कमणा युक्ता विद्या मोक्षप्रदापिनी ॥५५।। 
न चोपक्षोयते कमं दिद्योत्पत्त्येति प्तम्‌ । 
समुच्चण्विधानेन मोक्षहेतुत्वकाभतः ॥५६॥ 
इत्थं चामतभित्येतन्मुद्याथं मम तिष्ठति। 
त्वन्मते तल्लाक्षणिकमतो व्याख्या यथोदितः ॥५७] 


पूवंपक्षः-विद्याके बाद कमं न हो, किन्तु प्रथम कमं पञ्चात्‌ विद्याः 
संभव है । उस कमंसे युक्त ब्रह्मविद्या मोक्षदायिनी होगी । यदि करं कि 
विद्याकी उत्पत्तिसे कर्मक्षीण होगा तो उत्तर है-भङे क्षीण हो किन्तु 
समुच्चयविधानसे मोक्षहेतु भी होगा । (ज्ञानोत्पत्यत्तरक्षणमे ही कमं 
अदृष्टादिका नाग हो सकता है) इसप्रकार अमृतशब्दभी मुख्यार्थक होगा । 
आपके मतमे लक्षणा माननं पडगी ॥५५-५७॥ 
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विद्याशब्देन परमात्मवि्राग्रहणे हिरण्मयेनेव्यादिना दारमागौ- 
दियाचनमदुषपन्नं स्यात्‌ । 

विद्याशब्दसे परमात्माज्ञानका ग्रहण हो तो “हिरण्मयेन'? इत्यादि मन्तरसे 
दवार मागं आदिकी याचना भी अनुपपन्न होगो 


मेवम पेक्षिकं तावदमरतत्वमिहोच्धते ¦ 
तत्रापि बहुलः स्त्रे प्रयोग उपलभ्धतं ।॥५८॥ 


अपाम सोमममृता अभूमेत्यादिषु श्रुतम्‌ | 
अपेक्षिक्तमुपेतव्यममतत्वं बुधेरपि ॥५९॥ 
उत्तरः- यहां आपेक्षिक अमृत्वका ही कथन है उस अर्थम भी शाख्रोमें 
बहुतर प्रयोग देखनेमें आता है । “अपाम सोमममृता अभूम” यहाँ सोम- 
यागफल भमुतत्व अपिक्षिक सवंमान्य है ॥५८-५२] 


क्रि च ज्ञानोद्धवे पूवं क्मभिवेन का क्षतिः 
न चान्यकरतविज्ञानान्मोक्षो नास्तीति सांप्रतम्‌ ।\६०\। 


तदा [क स्पादति तु ते वक्तव्यं सत्यवादिना । 
नेव जन्मान्तरं तस्य कमणां प्र्षयाद्धुवेत्‌ ॥६१॥ 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणीत्येतच्छतिषु कोतितम्‌ । 
न॒ कमंपुवकत्वं हि दशनेऽस्ति विशेषणम्‌ ॥\६२॥ 


ओर यह बताना चाहिये कि ज्ञान हो गया, पूवंमे कमं नहोतोक्या 

हानि है 1 उपासनादिसे या श्रवणाद्यावृत्तिसे ज्ञान उत्पन्न हो गया तो अग्नि- 
होत्रादि कमंके न होनेसे मोक्ष ही नहीं होगा यह नहीं कह सकते । क्योकि 
मोक्ष न हुआ तो क्या होगा बतार्दये । जन्मान्तर होगा एेसा नहीं कहं 
सकते । क्योकि “क्षीथन्ते चास्य कर्माणि” यह्‌ श्रुति कहती है कि ज्ञानसे 
स्वंकमंक्षय होगा । तव कमं नहीं रहा तो जन्म कंसे होगा ? उक्त श्रुतिमें 
“तस्मिन दुष्टे पवारे” यहां कमंपूवंकत्व विरोषण तो है नहीं करि अकमपुवेक 
ज्ञानसे कमंक्षयकी व्यावृत्ति हो ॥६०-६२॥ 

नेव चानन्तकालान्तमेतहेहाचुबतनम्‌ । 

प्रारन्धस्य समाप्तौ यदेतटेहानवस्थितेः ।\६२॥ 
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न॒ च प्रकृतिलोनः स्यादज्ञानविरहादयम्‌ । 
प्रकृतो कोते यो हि भवेत्प्रकृतिचिन्तकः ॥१६४॥ 
जन्मान्तर नहीं यही शरीर अनन्तकालतक रह जाय एेसा भी क्यों 
नहीं ? क्योकि प्रारब्ध समाप्त होने पर यह शरीर नहीं रह सकता । 
अन्ञान न होनेसे प्रकृतिखीन भी नहीं होगा । जो प्रक्रतिचिन्तक होगा वही 
प्रकृतिलीन होता है ।॥६३-६४॥ 


अतो विद्योद्धूये स्रं कर्माक्रचित्करं भवेत्‌ । 
सवं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥६५॥! 
ज्ञ!नपयवसाय्यस्तु ज्ञानग्रक्षय्यमस्तु वा 1 
सवंथाप्येव हेतुत्वं मोक्षं प्रति न कमणः ॥६६॥ 


इसल्यि विद्या उत्पन्न हो गयी तो कमं अकिचित्कर ही होगा 1 अतएव 
गीतामें समस्त कर्मोकी ज्ञानमे परिसमाप्ति वतायी 1 उमक्रा अर्थं सवकर्म 
ज्ञानपयंवसायी हँ कहो, ज्ञाननाद्य ह कटो, सवंथापि मोक्षकर प्रतिद्तुतो 
नहीं ही सिद्ध होगे ॥६५-६६॥ 


{5 चात्र ब्रह्मविद्यया चेद्‌ दारमार्णदियाचनम्‌ । 
हिरण्मयेत्पादिना न कथयंचिद्ुपदद्यते ।६.अ॥ 
नोतक्रामन्ध्यसवस्तस्य ह्यत्र ब्रह्म समद्नुते। 
इति ब्रह्मविदः प्राणोत्रमणादि निराच्रम्‌ 1६८1 


विनेबोक्तप्रणं त्य सर्वेपाधिनिरासतः। 
अद्रेतब्रह्यल्पेण स्थ्तिमक्षि् ददतत ॥६९.। 


ओर भी वात सुनिये । यदि यटा ब्रह्माविद्या विव्र्नितद्धनी द्र, सानं 
आदिकी याचना हिरण्मयेन इत्यादि मन्त्रम जोकीद्धे वट्‌ अनुधषद्र देगी 

क्योदिः जानीक्रा प्राणोत्रमण नीं होता । यहीं वह ब्रह्मक्नो र्दद 
इत्यादि श्रुतिथोमं प्राणोच्छमणनिराकरण क्रिया द्व। विना उच्छः 
सवपाचिनिरातये अ्टतव्रह्मल्पेण स्थिति हत्ती दजी मीश छट 


ट |. ९.॥ 


५, ९५. ७ ~-: 


प्रागव्द्या तती चिद्या चेत्तर्ोप्यत एथ सः) 
दर्यानन्वगिरिप्रन्थं वषटू कंचिदिहान्चरुश्रन 1५० 





३०४ ] ईशावास्योपनषद्‌ [ अष्टदशोः 


कमंविद्याविरोधेन मा भूत्समसभ्रुच्चयः। 
तथापि दश्िंतदिश्ञा भवेत्कमसमुच्चयः ।७?॥ 


मतान्तरः- यदि पहर अविद्या (कमं) ओौर पश्चात्‌ विद्याहोतो इष 
ही है एसा आनन्दगिरीय टीकामें ल्खिारै। कमं ओर विद्याका विरोध 
ोनेसे समसमुच्चय भले न हो तथापि उक्तरीति क्रमसमुच्चय है ॥७०-७१॥ 
तच््चिन्त्थमेवमेवान्न समुच्चथनसंभदे । 
उपास्त्य्थः कुतो भाष्ये दिद्याया उपदर्शितः ७२॥ 
अमृतं चेव मुख्याधंमस्मिन्‌ पक्षे भविष्यति । 
अपेक्षिकापरतत्वार्थे कुतः क्लेशश्च सह्यताम्‌ ॥७३॥ 


यह्‌ मत चिन्त्य है । इसीप्रकार क्रमसमुच्चय यदि संभव है तो भाष्यमें 
विद्याका उपासना अथं क्यों किया ? मुख्य अमृत संमव होनेसे अपेक्षिकः 
अमृत अथं करनेका क्लेरासह्न क्यो किया ? ॥७२-७३॥ 
अपि चक्ाथंकारित्वे समुत्चय उदाहृतः; 
मा भूत्‌ कुर।ल-तातेन कुलालस्य समुर दथः ॥\७४॥ 
जानत्य मे.क्षहेतुत्वं सवश्नुतिषु विश्चुतम्‌ । 
न समुच्चिनुयात्कमं बाह्यं तत्‌ न।पि सान्तम्‌ \ ७५1 
दूस रीबात--एकक्रियाकारी होनेपर समुच्चय माना गया है 1 अन्यथा 
कुलाकपितासे कुखारुका घटोत्पादनमें समुच्चय मानना होगा । ज्ञान 
मोक्षदेतु है यह सवंश्रुतिविश्रुत है । वह किषी बाह्यया मानस कमैको 
कारणरूपेण समुच्चित नहीं कर सकता ॥७४-७५॥ 
कमं ज्ञानोत्तरं॒चेतप्याद्‌ दुर्वारा तस्य हेतुता । 
इध्यतो भाष्यज्कत्तद्धि समुथ।प्य निराक्ररोत्‌ ॥७६।। 
ज्ञानोत्तर यदि कमं हो तो उप्तकी हेतुता अवद्यंभावो दै । अतः. 
भाष्यकारने उसे उत्थापन कर निराकरण किया ।७६॥ 
ज्ञानपुर्वं भवत्कमं जनेनव कृताधितम्‌ । 
कुलारुपितुतुल्यं तत्‌ नव कारगतामिधात्‌ ॥७७।। 
ज्ञानसे पूवं जो कमं है वह ज्ञनसे ही चरितार्थं दै। मोक्षकारण कंसे 
होगा ? ओर कुलारपिता घटके प्रति जैसे अन्यथासिद्ध हे वेसे मोक्षके प्रतिः 
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कमं भी अन्यथासिद्ध है । अतः भाष्यकारने उसे उठाया भी नहीं । निरासः 
भी नहीं किया ।७॥ 

तस्मात्कमं ततो विद्येत्थुक्तष्टिः केवले क्रमे । 

न ॒पुनवंष्टि टीकाकृत्तयोः क्रमसमुच्चयम्‌ 1७८) 


अतः प्रथम कमं वादमे विद्या इस क्रममे ही इष्टता है 1 न कि टीका- 
कार दोनोके क्रमसमुच्चयको इष्ट मान रहे है ॥७८॥ 
नन्विमं भगवत्पादमन्त्रमुद्धत्य हि स्वयम्‌ । 
व्याख्याते तेत्तिरीयादो मुख्ये विद्याऽमृते कथम्‌ ॥७९॥] 
गंकाः- स्वयं भाष्यकारने तेत्तिरीयादि भाष्यमे इस मन्त्रको उठाकर 
विद्या ओर अमृतको ब्रह्मविद्या ओर मोक्ष अर्थम गाया है । उसकी संगति 
केसे होगो ? ॥७२॥ 
श्यणु शाखान्तर गतं मन्त्रमादाय भाष्कृत्‌ । 
विद्याऽमरते ब्रह्मविद्यामोक्षाथं समवोचत 11८० 
समाघानः- सुनिये, भाष्यकारने शाखान्तरगत एतत्समान मन्त्रको 
ङेकर विद्या ओर अमृतको ब्रह्मविद्या ओर मोक्ष अर्थं किया ॥८०॥ 
मेत्रायण्यां समो मन्त्र उद्धतो दृष्यते श्रुतौ । 
तत्न ॒विद्याऽमूते मुख्ये पोर्वापर्याविरोधतः ॥८१॥ 


मेत्रायणीश्रुतिमे एेसा ही मन्त्र “इत्येवं ह्याह” कहकर उद्ूत क्या 
दै । वहांपर विद्याका ब्रह्मविद्या ओौर अमृतका मोक्ष ही अर्थं है । क्योकि 
वहां पूवम “दूरमेते” इत्यादि ओर बादमें “अविद्यायामन्तरे वेष्टयमानाः'" 
इत्यादि मन्त उद्धूत किया है । उसके अविरोधा्थं विद्याका वहां ब्रह्यज्ञान्‌ 
ही अथं है ।॥८१॥ 
नरु तत्रापि प्ति यस्तद्वेदोभयं सह । 
समुच्चयविधिस्तेन प्रतीयेतेति चेन्न तत्‌ ॥८२॥ 
पूवंपक्षः-मेत्रायणीमे “यस्तद्वेदोभयं सह” पढा है । तब सम या क्रमः 
समुच्चयका विधान मानना ही होगा ॥८२॥ 


ज्ञानस्य न विधेयत्वं समुच्चयविधिः कुतः । 
पोर्वाप्येण साहित्यमाघ्रं तेन॒ विवक्षितम्‌ ॥८३॥ 
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तस्मादुपासनया सञुच्चयो न परमात्मविज्ञानेनेति यथाव्याख्यात 
एव मन्त्राणासथं इत्युपरम्यते ॥ 
इसल्यि उपासनासे कमंका समुच्चय है, न कि परमात्मज्ञानसे । अतः जेसी 
हमने व्याख्या की वेसाही मन्त्रोका अथं है इतना कहकर हम विराम 
रेते ह ॥ 
ईशावास्यमाष्यानुवादसमाप्त ॥ 
उत्तरः- ज्ञान विधेय ही नहीं है तब ज्ञानकमंसमुच्चयविधि किस 
प्रकार ? अतः वहां पूर्वापरभावसे सहितत्वमात्र विवक्षित है ॥८३॥ 
तच्च यज्ञादयः पवं कर्तव्या चित्तशुद्धये। 
यतो विविदिषादिः स्यादित्यभिप्रायकं भवेत्‌ । ८४॥ 
उसका भी अभिप्राय यही है कि चित्तशुद्धयथं ही यज्ञादि पूवं करना 
चाहिये जिससे विविदिषा आदि संपन्न हो ॥८४॥ 
माध्यन्दिनीयज्ञाखायां यथा चाथंस्तथा स्फुटम्‌। 
माण्ड्वयकारिकाभाष्यप्रमुतौ परिद्ितस्‌ ॥८५॥ 
इसीप्रकार माध्यन्दिनि शाखामे समानमन्त्रका जसा अथं है वह्‌ माण्डु- 
क्य कारिका तदीयभाष्य एवं उसकी व्याख्यामें स्फुट दिखाया गया 
दै ॥८५॥ | | 
तस्मात्समुच्चयो नेष्टः कथंचिज्ज्ञानकमंगोः। 
उपास्तिकमंणोरेव स इत्येष विनिश्चयः ॥८६॥ 
फलतः ज्ञान ओर कमंका समर्पण या क्रमरूपेण किसी भी प्रकार 
समुच्चय इष्ट नहीं है । उपासना ओर कमंका ही सम्‌ च्चय है यही सिद्धान्त 
है ॥८६॥ 
गोकमोहाद्यसंसुष्टं नित्यं व्यापकमद्वयम्‌ । 
चिदानन्देकसन्दोहं खं ब्रह्म परमस्म्यहम्‌ ॥८६॥ 
इति श्रीजयमङ्कखराचायं (महामण्डलेश्चरकाशिकानन्दगिरि) विरचितम्‌ 
ईशावास्यमन्त्रभाष्पवातिकं संपृणम्‌ 1 
दोकमोहादि स्पशं रहित नित्य व्यापक अद्रय स्वभ्रकाश आनन्देकरस 
जो तत्तव है जिसे श्रुतिमें “खं ब्रह्म” एेसा बताया है वह मेरा वास्तविक 
स्वरूप ठै ॥८६॥ 
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